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प्रस्तावना 


भारत की स्वतन्त्रता के बाद इसकी. राष्ट्भाषा को विश्वविद्यालय शिक्षा 
के माघ्यमकेरूपमें प्रतिष्ठित करने का प्रणन राष्ट के सम्मुख था । किन्तु हिन्दी 
मे इस प्रयोजन के लिए भ्रपेक्षित उपयुक्त पाल्य-पुस्तकं उपलब्ध नहीं होने से यह्‌ 
माध्यम-परिवतन नहीं किया जा सक्ता था। परिणामतः भारत सरकार ने इस 
न्यूनता के निवारण के लिए वज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली भ्रायोग' कौ 
स्थापना की थी । इसी योजना के श्रन्तगेत 1969 मे पांच हिन्दी भाषी प्रदेशो में 
ग्रन्थ श्रकादमियों की स्थापना को गयी । 

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ श्रकादमी हिन्दी मे विश्वविद्यालय स्तर के उत्कृष्ट 
ग्रन्थ-निर्माण मे राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा भ्रघ्यापकों का सहयोग प्राप्त 
कर रही है श्रौर मानविकी तथा विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रो मे उक्ृष्ट पाल्य-पुस्तकों 
का निमि करवा रहीरहै। | 

प्रस्तुत पुस्तक इसी क्रम में तयार करवाई गई है। हमे भ्राणारहै कि यह्‌ 
श्रपने विषय में उक्कृष्ट योगदान करेगी । इस पुस्तक की परिवीक्षा के लिए श्रकादमी 
डां० श्रार० एन० श्रीवास्तव केन्दीय हिन्दी संस्थान, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, 
नई दिल्ली के प्रति श्राभारीहै। 


(वेतसिह राठोड्‌) (शिवनाथ सिह) 
रिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, एवं निदेशक 
दरध्यक्ष, राजस्थान हिन्दी प्रन्य श्रकादमौ, जयपुर 
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रककथन 


ॐ यह्‌ विचार कि भाषा श्रपने भ्रपरिमिततया अ्रनेक वाक्यों के निवेचन को 
तिर्धारित करने वाले नियमों की व्यवस्था पर भ्राधारित है किसी भी प्रकार से बिल्कुल 
नया विचार नहीं है। एक शताब्दी से कहीं पहले वित्हेट्म त्रान हम्बोल्ट ने पनी 
प्रसिद्ध, किन्तु विरलतया भ्र्थात्‌, सामान्य भाषाविज्ञान पर लिखी इति (हम्बोल्ट, 
1836) में समुचित स्पष्टता के साथ यह्‌ विचार प्रकट किया था । इसके भ्रतिरिक्त 
उनका यह्‌ दृष्टिकोण कि भाषा “परिमित साधनों का श्रपरिमित प्रयोग करती हे" 
ग्रौर इसके व्याकरण को इसे सम्भव करने वाली प्रक्रियाश्नों का अ्रवश्यमेव वरेन 
करना चाहिए, भाषा-प्रयोग के इसत “सजेनात्मक"” पक्ष के प्रति, भाषा भ्रौर मन के 
त्कवादी दर्शन की परिधि मे, निरन्तर चिन्तन का परिणाम है ( विवेचन के लिए 
देखिए चाम्स्की 1964-1966) । इससे भौ श्रधिक यह प्रतीत होता है कि पाणिनि 
के व्याकरण की, तत्त्वतः इस पद के समकालीन भ्रथं मे, 'श्रजनक व्याकरणः' का 
एक खण्डीय निदशेन के रूप में निवेचन क्ियाजासकताहै। ` । 

# फिर भी, आधुनिक भाषाविज्ञान मे, मुख्यतया पिले कुच सालो में 
विशिष्ट भाषाश्रों के स्फुट प्रजनक व्याकरण रचित करने श्रौर उनके परिणामों को 
खोजने के पर्याप्ततया सारपुणं प्रयत्न कयि गये हैँ । अतएव इस पर कोई श्राष्चर्य- 
चकित होने की बात नहीं है कि प्रजनक व्याकरण के सिद्धांत के समुचित व्यवस्थापन 
ग्रौर सर्वाधिक गहनतया अधीन भाषाग्रों के सही वणन से संबद्ध व्यापक विवेचन रौर 
वाद-विवाद हए हँ । भाषाई सिद्धान्त, अ्रथवा, उसी हृष्टि से ्रग्रजी व्याकरणं के 
संबंध पे प्रस्तुत निष्कर्षो को परीक्षणात्मक प्रकृति इस क्षेत्र मे कायं करने वाले किसी 
भी व्यक्ति के लिए सहज रूप में स्पष्ट होनी चाहिए । (यहां माषाई घटनाचक्र के 
उस विशाल परास पर विचार करना पर्याप्त है जो किन्हीं भी पदों मे भरन्तं ष्टपूरे 
व्यवस्थापन का प्रतिरोध करता श्राया है) । फिर भी, एेसा लगता दै कि कु 
पर्याप्ततया सारपुणं निष्कषं निकल रहै हैँ श्रौर वे निरन्तर संवधेमानं समथेन पा 
रहे ह । विशिष्टतया, किस भी वशनात्मक दृष्टि से पर्याप्त प्रजनक व्याकरण में 
व्याकरणिक रचनांतरणों की केन्द्रीय भूमिका मेरी हृष्टि मे यथेष्ट दृढता से स्थापित 
हो की है, यद्यपि रचनांतरण व्याकरण के सिद्धान्त के उपयुक्त रूप के सम्बन्ध में 
द्ननेक प्रए्न शेष रह्‌ जाते ह । | 

# यह्‌ कृति रचनांतरण व्याकरण पर, जिसे विवेचन के सामान्य ढांचे में 
र्वानूमानित माना गया है, किये गये कायो की भ्रवधि मे उठी विविध समस्याश्रों का 











भ्रन्वेषणात्मक श्रघ्ययन है 1 विवेच्य प्रष्न यथाथेतः यह दहै कि यह्‌ सिद्धान्त कंसे 

` व्यवस्थापित क्रिया जाए । श्रतएव यह्‌ श्रघ्ययन रचनांतरण व्याकरण के प्रनुसंधान में 
सीमान्त पर स्थित प्रश्नों पर विचार कर रहा है । कु प्रष्नों के लिए निश्चित उत्तर 
प्रस्तुत क्रिये जाएंगे । किन्तुं ्रधिकतर विवेचन मेँ विवेच्य प्रष्न केवल उठाए जाणगे 
श्रौर बिना किसी निश्चित निष्कषं के सम्भव उपागमों पर विचार किया जाएगा । 
प्रध्याय 3 मे उसकी संक्षिप्त रूपरेखा मै प्रस्तुत करू गा जो इस विवेचन के प्रकाश में 
मु ्रजनक व्याकरण कै सिद्धांत की सर्वाधिक ्राणाजनक दिशा लगती है । कि तु 
म इसे फिर से कना वाहंगा कि यह केवल भ्रत्यधिक परीक्षणार्थं प्रस्तुत प्रस्ताव 
मात्र है। 


# यह्‌ पुस्तक इस प्रकार संगसिति को गई है। भ्रघ्याय 1 में पृष्ठन्रूमीय 
भ्रमिग्रहों की रूपरेखा दी गई है। इसमे कदाचित ही कुचं नया हो किन्तु इसका 
उद श्य केवल सारांश देना श्रौर कुं बिन्दुश्रों का स्पष्टीकरण करना है जोकि तात्त्विक 

` ह श्रौर जिनको क्रु स्थितियों मे बार-बार गलत समा जा रहा है 1. अध्याय 2 
म्रौर 3 मे रचनांतरण व्याकरण के सिद्धान्त के पूवेतर रूपान्तरणों के विविध दोषों 
पर विचार क्रिया मया है । विवेच्य स्थिति वह है जो -चाम्स्की ( 1957 ), लीज 
(1960 2), भ्रं श्रन्य में है। ये लेखक रचनांतर-- व्याकरण के वाक्यविन्यासीय 
घटक के भ्रन्तगत श्राधार रूप मे पदबंघ संरचना ग्याकरर को स्वीकार करते हँ 
श्रौर भ्राघार द्वारया प्रजनित संरचनाश्नों को वास्तविक वाक्यों में प्रतिचिचित करते 
ताली रचनांतरण-~न्यवस्था को मानते ह । यह्‌ स्थिति भ्रघ्याय 3 के प्रारम्भ में 
संक्षिप्त खूप से पुनः कथित की गई है । श्रव्याय 2 में भ्राधार के वाक्यविन्यासीय 
घटक की, श्रौर इस भ्रसिग्रह से कि वह्‌, यथाथतः एक पदवंघ संरचना व्याकरण है 
उठने वाली कल्निारई्यो की चर्चां की गईटहै। ्रघ्याय 3 में रचनांतररण घटक के 
भ्रौर उसके, भ्राधार संरचना के संवंव मे संशोधन का सुफाव दिया गया है। 
“व्याकरणिक रचर्नातरण" कौ धारणा स्वयं बिना परिवतंन (यद्यपि कुं विनिदेशनों 
के साथ) स्वीकार की गई है। भ्रघ्याय 4 में भ्रनेक श्रवशिष्ट समस्याएं उठाई गर्ह 
श्रौर संक्षेप मे भ्रौर पर्याप्त श्रनिर्णति रूप मे विवेचित की गई है । 


# मै भ्रनेक मित्रों भौर सहयोगियोंक्े भ्रत्यंत सहायतापूर्णं रिप्पणों का 
कृतज्ञतापूवेक भ्राभार स्वीकारः करना चाहुगा जिन्होने इस पांडुलिपि के पूवेतद्‌ 
रूपांतरण को पढ़ने का कष्ट उठाया । विशेषकर मै मारिस हाले भौर पांल पोस्टलं 
का ऋणी ह जिन्होने भ्रनेक बहुमूत्य सुधारो का सुकाव दियारहै, भौर इसी प्रकार 
म जेरोट्ड कैटस, जेम्स मैकाने, जाज मिलर ्रौर जी०.एच० मैथ्यूस का ऋणी हूं । 
म उन भ्रनेक छात्रो का श्राभारीःहुं जिन्होने यह सामभ्री प्रस्तुत .करते समय श्रपनी 

















प्रतिक्रियाएं भ्रौर विचार प्रकट क्यिथे श्रौर जिनके भ्राधार पर बडी माता सें 
श्रापरिवितंन कयि गये हें । 


# इस पुस्तक का लेखन, तव पुरा हुभ्रा था जब मै हावडं यूनीवसिटी के 
्रज्ञानात्मक अ्रघ्ययनों के केन्द्रमे था। इसे भ्रंशतः नेशनल इंस्टीट्यूटस्‌ भ्राफ हल्य 
द्वारा हावेडं विश्वविद्यालय को दिये अनुदान नं० 14. प्र. 0. 5120-04 शरीर 
-05 द्वारा, ग्रौर प्रंशतः अमेरिकन काउन्सिल श्राफ लनंड सोसायिटीस्‌ के फेलोशिप 


दवारा सहायता मिली है), 


कम्त्रिज, (4 नोअम चम्स्की 
अक्टूबर 
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प्ररणालीगत प्रारस्भिको 


#1. भाषा-सामथ्ये के सिद्धान्तोंके रूपमे प्रजनक-व्याकरण 
इस पुस्तक मे वाक्यीय सिद्धान्त ग्रोर श्रग्रेजी वाक्यविन्यास के विविध विचायं 
विषयों का श्रघ्ययन किया जा रहा है) इनमे कुं का विस्तार के साथ भ्रौर ्रनेक 
का श्रत्यन्त सतही तौर पर व्रिवेचन है । किन्तु कोई भी विवेचन सर्वतः पणं नहीं है । 
श्र्ययन का सीधा सम्बन्ध प्रजनक-व्याकरणा के वावयीय घटक से है भ्र्थात्‌ उन नियमों से 
है जो वाक्यीय दष्टि से प्रका्यंकारी न्यूनतम एकको (रचनांगो) की सुरचित शृह्खलाभरो 
करो विनिर्दिष्ट करते है रौर जो इन श्युद्कलाश्रो मेश्रौर किसी भी हष्टि से सुरचितता 
से विचलित अरन्य श््कुलाभ्रों में नाना प्रकार को संरचनात्मक सुचनाएं समनुदेशित 
करते ह । 
उस सामान्य ठचि का वंन, जिसमे यह गवेषणा की जा रही है, श्रनेक स्थानों 
पर कियाजादच्रुका दै भ्रौर हम यह मानकर चल रहै कि पाठक को पुस्तक के अ्रन्त 
ते दी ग्रन्थपूुची मे प्रस्तुत सद्धान्तिक एवं वणेनात्मक श्रष्ययनों से कुछ पूवं-परिचय है । 
ट्स प्रध्यायमे मै कु प्रमुख पृष्ठभूमीय अ्रमिग्रहो का संक्षेपमें परिचय दूगाञ्रौर 
ज्नौचित्य-सिद्धिका कोई गंभीर प्रयास न करते हुए केवल उन्हँं स्पष्टतया भ्रेकित 
करू गा। 
भाषाई सिद्धान्त का सम्बन्ध मख्यतया एक श्रादशं वक्ता-श्रोतासेहै जो एक 
पूणंतया समांगी भाषा-भाषी जनसमुदाय का सदस्य है, जो अपनी भाषा को सम्यक्‌ 
जानता है श्रौर जो श्रपने भाषाज्ञान को वास्तविक निष्पादन में प्रयुक्त करने में स्मृति 
परिसीमाश्रो, विकषणो, भ्रवधान एवं ग्रभिरुचि के श्रपसरणों ओर (याहच्छिक श्रथवा 
विशिष्ट) ब्रुटियों जसे व्याकरण कीटृष्टि सेश्रप्रासंगिक निर्घारकों से श्रप्रभावित 
रहता है । मेरी हृष्टि से आधुनिक सामान्य भाषाविज्ञान के संस्थापकों की यही 
मान्यता थी श्रौर इसको परिवतित करने का कोई श्रकास्य तकं श्रव तक प्रस्तुत नहीं 
क्रिया गया है । वास्तविक भाषाई निष्पादन के श्रध्ययनके लिए हमे कई प्रकार के 
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घटकों की अन्योन्यक्रिया पर विचार करना चाहिए जिनमें वक्ता-श्रोता का आधार- 
भूत सामथ्यं केवल एक घटक है । इस दशाम, भाषाका श्रव्ययन म्न्य जटिल 
घटना-चक्रों के भ्रनुभवाश्ित गवेषणा से भिन्न नहीं है । 
इस प्रकार हम सामथ्यं (वक्ता-श्रोता के श्रपनी भाषा के ज्ञान) ओर निष्पादन 
(यथाथं स्थितियों में भाषा के वास्तविक प्रयोग) में मौलिक श्रन्तर करते हँ । केवल 
पूववर्ती अनुच्छेद मे वणित श्रादशं स्थितिमे ही निष्पादन सामथ्ये का प्रव्यक्त प्रति- 
फलन है । यथाथं स्थिति में स्पष्टतः एेसा सम्भव नहीं है । स्वाभाविक भाषण का 
कोई भी भ्रालेख कु-प्रारम्भ, नियमच्यति, मध्य मे यौजना-परिवर्तन, श्रादि भ्रनेक दोषो 
को प्रदशित करता है। भाषाविज्ञानी की श्रौर मातुभाषा सीखने वाले बच्चे की 
समस्या निष्पादन द्वारा दी सामग्री से उस ्राघारभ्रूत नियम व्यवस्था का निर्घारण 
करना है जिसपर वक्ता-श्रोता कोपुरा श्रविकाररै श्रौर जिसका प्रयोग वहं 
वास्तविक निष्पादन में करता है । श्रतएव, तकनीकी श्रथ मे माषाईं सिद्धान्त मानस- 
वादपरक है क्योकि वह्‌ वास्तविक व्यवहार के भ्राघार में स्थित मानसिक यथार्थं का 
उईवाटन करना चाहता है ।* भाषा के पयवेक्षण-प्राप्त प्रयोग प्रथवा भ्रनुक्रिया करने 
की प्राक्कल्पित पृवभ्रवणता, श्रभ्यस्तता श्रादि इस मानसिक यथार्थं की प्रकृति के साक्ष्य 
उपस्थित कर सकते ह, किन्तु निश्चयतः भाषाविज्ञान की,- यदि उसे एक गम्भीर 
शास्त्र बनना है-वास्तविक विवेच्य सामग्री नहीं बन सकते हँ । नँ यहां उस श्रन्तर की 
मरोर ध्यान दिला रहा हँ जो सासुर (88055076) के लाग्वे-पैरोल ( भाषा-वाक्‌ ) अन्तर 
से सम्बद्ध है । किन्तु यह्‌ प्रावश्यकर हो गया है कि केवल एकांशो की सुत्यवस्थित सूची 
के रूपमे प्रस्तुते लागे (भाषा) कौ संकल्पना को भ्रस्वीकार कियाजाए श्रौर हम्बोल्ट 
को उस संकल्पना को श्रपनाया जाए जिसके प्रनुसार श्रन्तनिहित सामथ्यं प्रजनक 
प्रकमों की एक व्यवस्था है । विवेचन के लिए देखिए चम्स्की (1964) । 
किसी भाषा के व्याकरण का श्रं श्रादशं वक्ता-श्नोता के श्रन्तनिष्ठ सामथ्यं क्रा 
वर्णन है । यदि यह्‌ व्याकरण श्रौर भी श्रविक पूण॑तया सुस्पष्ट है-- दूसरे शब्दों मे, 
यदि वह॒ समने वाले पाठक की बुद्धिमत्ता पर भ्रात्रित नहीं है प्रत्युत उसके योगदान 
का सुस्पष्ट विष्लेषण प्रस्तुत करता है--हम उसे (कु-कुछ समाचिकता के साथ) 
भजनक~व्याकरणा कहते हैँ । 
एक पूर्तः पर्याप्त व्याकरण वाक्यों के श्रनन्त परास के प्रत्येक वाक्य का 
रचनात्मक वणंन देता है श्रौर यहु प्रदशित करतादहै कि यह्‌ वाक्य किस प्रकार 
श्रादशं श्रोता-वक्ता द्वारा समभा जाता है । यह वणेनात्मक व्याकरण की पारस्परिक 
समस्या, भ्रौर पारम्परिक व्याकरण वाक्यों के संरचनात्मक वणनोंकी प्रचुर 
सुचनाए्‌ देते है । यद्यपि पारस्परिक व्याकरणों का स्पष्टतया बड़ा मूल्य है, तथापि 
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प्रणाटीगत प्रारम्भिकी 


उनमें यह बडी कमी किवे वण्यं भाषा की ्रनेक भाघारभरूत नियमितताग्रोंको 
विना बताए छोड देते हँ । यह्‌ तथ्य विशेषतया वाक्यरचना स्तर पर स्पष्ट है जहां 
कोई भी पारम्परिक व्याकरणं श्रथवा संरचनात्मकं व्याकरण विशिष्ट उदाहरणों के 
वर्गीकरण के ्रागे किसी महत्वपूणं पैमाने पर प्रजनक-नियमों के व्यवस्थापन के 
सोपान पर नहीं पचे हैँ । किसी भी उपलब्ध सर्वोत्तम व्याकरण का विष्लेषण यह्‌ 
तुरन्त प्रकट करदेगा कि यहु एक सिद्धान्त कादोषरहै, नकि ताकिक याथातथ्य 
ग्रथवा प्रनुभवाध्रित विस्तार की बातरहै। फिर भी, यह्‌ स्पष्ट दिखाई पड़ता है इस 
प्रायः श्रनघीत्ेत्र के भ्रष्ययन के प्रयासमे सर्वाधिक सफलता तब मिलेगौ जब हम 
पारम्परिक व्याकरणों मे प्रस्तुत संरचनात्मक वणंनोंका तथा इन व्याकररोंमें 
प्रदशणित भाषा-प्रक्रमों का, चाह कितने ही अ्रहूपात्मक रूप से, श्रघ्ययन करे ।2 

पारम्परिक श्रौर संरचनात्मक व्याकरणोंकी परिसीमाभ्रोंका हमे सुस्पष्ट बोध 
होना चाहिए । यद्यपि एसे व्याकरणों में श्रपवादों म्रौर श्रनियमितताओं की पूरे तथा 
स्पष्ट सूचियां हो सकती हं, तथापि ये व्याकरण नियमित एवं उत्पादकं वाक्यविन्यासीय 
प्रक्रमो के प्रति कुं सकेत तथा उदाहरण माच्रदेते हं । पारम्परिक भाषाई सिद्धान्त 
टस तथ्यसे श्रपरिचित नहींथे। उदाहुरणाथं, जेम् बिएटी (1788) ने इसका 
उल्लेख किया कि 

“श्रतएव, भाषाएं इस स्थिति मे मनुष्यों से मिलती हैँ कि यद्यपि प्रत्येक मे अपनी 
विचित्रताएं हँ जिनसे वे एक-दूसरे से भेदीकृत होती है, तथापि सबमे कुदं गुण 
सामान्यरूपेण उपलब्ध हैं । प्रव्येक भाषा कौ विचित्रताग्रों को व्याख्या उनके ्रपने 
व्याकरणं रौर शब्दकोशों से होती रहै। उन वस्तुग्रोंका विवरण, जो सभी भाषाग्रों 
सरे विद्यमान है अथवा जो प्रत्येक भाषा के लिए ्रावष्यक है, उस विज्ञान में दिया 
जाता है जिपे कुचं लोग सवेभाषा-व्याकरर श्रथवा दाशंनिक व्याकरण कहते हैँ ।"* 
दसपे कु पूवं इ मसिया ने सवंभाषा व्याकरण श्रौर विशिष्ट भाषा व्याकरण की 
निम्न प्रकारसे परिभाषा दी है (1729; सेहलिन हारा 1928, द्रष्टव्य भ्रागे) : 

व्याकरणम एेभेप्रेक्षण होतेह जो सभी भाषाग्रों के लिए उपयुक्त होतेह; 
चे प्रेक्षण सामान्य श्रथवा सावभाषिक व्याकरण निर्मित करते हैँ । ये प्रेक्षण उच्चरित 
स्वनो, इन रवनों के लिए प्रयुक्त लिपि चिल्ल, शब्दो की प्रकृति भ्रौर अथे की भ्रमिः 
व्यक्ति के लिए प्रयुक्त पद विन्यासं की विभिन्न रीतियोंसे सम्बद्ध होते दहै । इन 
सामान्य प्रेक्षणं के प्रतिरिक्त कुछ प्रेक्षण एमे होते हैँ जो भाषा विशेष मे मिलते ह 
रौर प्रत्येक भाषा का निजी व्याकरण निमित करते हैं । 

इसके श्रतिरिक्त, पारम्परिक भाषाई सिद्धान्त के ग्रन्तगंत यह्‌ स्पष्टतया समभा 
जाता था कि सभी भाषाओं में सवेनिष्ठ गरणोंमेसे एक गण सजेनात्मक' पक्ष है । 
गरतएव भाषा का यह्‌ एक श्रनिवाय गणधम है कि वह्‌ श्रनिरिचत रूप से श्रनेक 
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विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए तथा नयी परिस्थितियों के नतिरिचत परासमें 
नससमूचित प्रतिक्रिया करने के किए साधनों को जरटातीदहै (संदभेके लिए देखिए 
चाम्स्को,1964,1966) इस प्रकार विशिष्ट भाषा-व्याकरणा सर्वंभाषा-व्याकरगद्रारा 
परिपूरित होता है, क्योकि स्वंभाषा-व्याकरण उन गहनतया स्थित नियमितताओं 
को अभिव्यक्त करता है श्रौर भाषा-प्रयोण के उन सजंनात्मक पक्ष को समंजित करता 
है जिन्हं सावभौम होने के कारण विशिष्ट भाषा व्याकरण दोडदेता है । अतएव 
यह सवथा उचित है कि व्याकरण केवल श्रपवादों ग्रौर अनियमितताग्रों का विस्तार 
के साथ व्रिवेचन करे । किन्तु व्याकरण तभी श्रोता-वक्ता के साम्यं का पूरं वणन 
देने मे समथं होता है जव वह्‌ सवं भाषा-व्याकरण से परिपूरित हो। 

किन्तु वणेनात्मक पर्याप्तता पाने के लिए “विदिष्ट-माषा व्याकरण स्वभाषां 
व्याकरण से परिपूरित हो इस आवर्यकता को आधुनिक माषाविनज्ञान ने स्पष्टतया 
मान्यता नहीं दी है । वस्तुतः उसने सवंभाषा-व्याकरण को म्रघ्ययन का कुमागदशेक 
मानते हुए विशेष रूप से अस्वीकृत किया है, ग्रौर जँ्ताकि पहले कटा जा चुका है उसने 
भाषा प्रयोग के सजंनात्मक पक्ष को वणित करने का कोई प्रयास नहीं किया है । 


` इस प्रकार, भ्रावुनिक भाषाविज्ञान ने संरचनात्मक्र व्याकरणं की आधारभूत 


वणंनात्मक-अपर्याप्तता को दूर करने का कोई उपाय प्रस्तुत नहीं किया है । 
वाक्य-रचना श्रीर्‌ वाक्य-निवंचन के नियमित प्रक्रमों के सुनिरिचत कथन के 
प्रयास में पारम्परिक विशिष्ट-माषा व्याकरणों अथवा सवेभाषा-व्याकरणो की 
ग्रसफक्ता का श्रन्य कारणा वहुधा स्वीकृत यह्‌ विदवासदहै कि शब्दों के रमसे 
विचारों का स्वाभाविक क्रम प्रतिविवित होता है । प्रतएव वाक्यरचना कै नियम 
वस्तुतः व्याकरण के अंग न होकर किसी अन्य विषय के, जिसमे “विचार कम" का 
ग्रध्ययन है, अंग वन जाते हैँ 1 इस प्रकार (सामान्य तथा ताकिक व्याकरण" (लेपलो 
तथा श्रन्य, 1960) मे यह्‌ अ्रभिकथित है कि अलंकार-प्रधान अभिव्यक्ति के अतिरिक्त 
रव्द-अनुक्रम एक स्वाभाविक-क्रम का अनुवतेन करतादहै जो कि '्हमारे विचारोकी 
स्वाभाविक श्रभिव्यक्तियों के अनुरूप होते हैं ।' फक्तः, भाषा के आलंकारिक-प्रयोग 
के निर्धारण में प्रयुक्त अध्याहारःविपयेय आदि नियमं कै म्रतिरिकत प्रन्यव्याकरणिक 
नियमों को व्यवस्थापित करने की श्रावश्यकता नहीं है । यही रष्टिकोण ग्रनेक रूपों 
ओौर रूपान्तरं में प्रकट होता है । केवल एक भ्रन्य उदाहरणा. का उल्लेख कियाजा 
रहा है । सहकालिक ओर आनुक्रमिक विचार~ुखला किस प्रकार शबव्दक्रममें 
प्रतिफलति होती है, इस प्रशन से मुख्यतया संब्रदध एक रोचक निबन्ध में (दिदेरो, 
1751) इस निष्कषं पर पहचा कि अन्य भाषाओं के वीचमे (फरसीसी भाषा इस 
मात्रामे श्रनन्य) है कि इसमे शब्दक्रम विचारों ओर चिन्तनों के स्वाभाविक क्रम 
के अनुरूप है । इस प्रकार श्राचीन अथवा आधुनिक भाषाओं में पदोंका चाहे कोई 








"ऋक्वा क ककव व = = 


` न न 


प्रणाटीगत प्रारम्भिक ` 5 
भीक्रमदहो, ठेखक का मन फ़न्व वाक्यविन्यास के शिक्षात्मक रमसे प्रभावित 
रहता ही है" (प° 390), हम ` चाहे जिस भाषामे लिखे, हमारा मस्तिष्कं उस 
प्रकार अभिव्यविति करता है जिस प्रकार फ़्ेन्व भाषामें होता है" (षृ० 371) । ओौर 
प्रशं्षनीथ संगति के साथ वे इक निष्कषं पर पहुंचते हैँ कि "हमारी भाषा मे अन्य सभी 
से बढकर यह लाभ कि वह्‌ मनोरम होने के साथ-पाथ उपयोगी भीहै"ृ० 372) 
इस प्रकार फन्च विज्ञान के लिए उपयुक्त है जवकि ग्रीक, लेटिन, इतालवी भौर 
अंग्रेजी (ताहित्य के किए अधिक उपयोगी है" । इसके अतिरिक्त 

'व्यावहारिकज्ञाननेफ्रन्वभाषाकोचुना है किन्तु" कल्पना ्रौर मनोवेगो 
ते प्राचीन भाषाओं ओर हमारे पडसिथों की भाषाओं को चुना है ।““““~यह्‌ कटा 
जा सकतादहैकि फ़्रन्च समाज में ओर दशंनशास्र कै सम्प्रदायोंमेहै, जबकि 
ग्रीक्र, लैटिन श्रौर अंग्रेजी रंगमच ओौर भाषणपीठ पर है 1“ “हमारी भाषा सत्य 
ते सम्बद्धदहै ओर तथ्यों पर आश्रित है 1“ जवकरि ग्रीक, लेटिन ओर अन्य 
भाषाएं कल्पित कथाग्रों ओर मिथ्या तर्कोकी भाषा दहै । फ़न्च निदेश देने के लिए, 
जागरित करनेके किए ओर प्रतीति कराने के किए विकसित है, जबकि ग्रीक, 
लैटिन, इतालवी ओर अंग्रेजी कौ क्षमता प्रवत्तित, उत्तेजित ्रौर खोज करने के किए 
है । ग्रीक, लंटिन ओर इतार्वी को जनता के सम्मुख वोलिए, किन्तु विद्वानों के 
सम्मुख फ़रन्व ही प्रयुक्त कीजिए (पृ° 371-72) । 

जहाँ तक शब्दक्रम भाषानिरपेक्ष कारकोंसे निर्धारित होता है, किसीभी 
हालत में, विशिष्ट-भाषा व्याकरण अथवा सर्वभाषा व्याकरण में शब्दक्रम का 
वरन करना आवश्यक नहीं है, ओर इस प्रकार वाक्यविन्यासीय प्रक्मों के सुस्पष्ट 
व्यवस्थापन को व्याकरण से बहिगेत करने का सैद्धान्तिक आधार मिल गया] यः 
उत्लेखनीय है कि भाषा संरचना का यह्‌ सीघा-सादा हष्टिकोण ग्राधुनतिक कार तक 
विभिन्न ल्पोमें चला रहा है, उदाहरणाथे, सासुर की यह्‌ संकल्पना कि धारणाग्ों 
के अनियमित अनुक्रम भ्रभिव्यक्तियों के अनुक्रम के अनुरूप होते हैँ, अथवा कृ लोगों 
का यह निरूपित करना कि सामान्यतया भाषा शब्दों ओर पदत्रंधों का प्रयोग मात्र 
है (उदाहरणाथं, राइल, 1953) । 

किन्तु पारम्परिक व्याकरणं को इस ्रपयपप्तिता का आधारभूत कारण इससे 
अधिक प्राविधिक दहै । यद्यपि यह भलीरभांति समभा जाता रहाहै कि भाषाई प्रक्रम 
किक्षी अथं मे सजेनात्मक' है, तथापि पूनरावर्ती प्रक्मों की व्यवस्था को अभिव्यक्त 
करने की प्राविधिक युक्तियां अभी हाल तक उपलब्ध नहीं हो पाई थीं । वस्तुतः 
भाषा कि प्रकार (हम्बोल्ट के शब्दों मे) (सीमित साधनों का ्रसीमित प्रयोग" कर 
सकती है, इसका विकास पिछले तीप वर्षमे ही हभ जिते गणित के मुख्याधारों 
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कग गवेषणा के प्रसंग में माना जा सकता है अव, जव ये अन्तहं ष्टियां धट्‌ज उपलब्धं 
हो गई है, उन समस्याग्रों पर पुनविचार किया जा सक्ताहैजो पारस्परिक भाषाई 
लिद्धान्त मे उठाई गई थीं किन्तु जिनका समाधान नहीं निकल पाया था, ओर अव 
भावा के सजंनात्मक प्रक्रमों के सम्पूर्णता ॐ स्पष्ट निरूपण का प्रयासमी करियाजा 
सकता है । संशचेप मेँ प्रजनक.व्याकरणों के साथ अध्ययन के छिएु प्रव कोई तकनीकी 
प्रवरोध नहीं रह गया है । 
मुख्य विवेचन पर पुनः विचार करते हए, प्रजनक-व्याकरण से हमारा तात्पये 
उन नियमों की व्यवस्था मात्रसेहैजो कि किसी सुस्पष्ट शौर सुपरिभाषित रीतिसे 
सं रचनात्मक वणंनों को वाक्यों में समनुदेरित करते है । स्पष्टतया, भाषा के प्रत्येक 
वक्ता ने एक एसे प्रजनक-व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करच्ादहै ओर उसे 
अन्तःकरेत कर ल्या है जौ उस वक्ता के भाषाज्ञान को प्रकट करता है इसका तात्पयं 
यह नहींहै कि वह व्याकरण के ` नियमों को जानता है ्रथवा जान भी सकतादहै, 
ग्रथवा भाषा के अन्तः प्रज्ञात्मक ज्ञान कै विषय मे उसके कथन अ्रवरयतः यथार्थं है । 
कोई भी रोचक प्रजनक-व्याकरणा, अधिकांशत, उन मानसिक प्रक्रमों का विवेचन 
करेगा जो कि वास्तविक श्रथवा संभावी चेतनाके भीपषरेर्।! इसके अतिरिक्तं 
यह नितांत स्पष्ट है कि अपने व्यवहार ग्रौर साम्यं के सम्बन्ध मे बताए वक्ताके 
विवरण ओर दृष्टिकोण त्रुटिपूणं भी हो सकते हैँ । इस प्रकार एक प्रजनक व्याकरण 
उसको व्यक्त करने का प्रयास करता है जोकि वक्ता वास्तवमें जनतादहै, न कि 
वहु जो कि वह्‌ श्रपने ज्ञान के सम्बन्ध में वताता दहै। इसी प्रकार, च्चुष प्रत्यक्षण 
का सिद्धान्त यहु बताने का प्रयास करेगा कि हृष्टा क्या देखता है ओर वह्‌ कौन-सी 
यांत्रिकी है जो दृष्टि को निर्धारित करती है, न कि उसके उन कथनो को जो बताते 
हैं कि वह्‌ क्या देखता है ओर वयो देखता है, यद्यपि ये कथन भी वस्तुतः एेसे असिद्धांत 
के लिए उपयोगी श्रौर सबल हो सकते है । 
निरन्तर चली श्रा रही श्रान्तधारणा के परिहाराथं यह्‌ पुनः कथन कदाचित्‌ 
समुपयुक्त होगा कि प्रजनक~व्याकरण वक्ता श्रथवा श्रोता कै लिए प्रतिमान (माडेल) 
नहीं है । वह (व्याकरण) सर्वाधिक संभव पक्षपातविहीन पदों मे भाषाज्ञान को रक्षित 
करने का प्रयास करतादहै जोकि वक्ताश्रोता कौ भाषाके वास्तविक प्रयोग का 
आधार प्रदान करता है । जव इस व्याकरण के लिए यह कहते हँ कि वाक्य को विोष 
संरचनात्मक वंन के साथ प्रजनित करता दहै, तो हमारा तात्पयं केवल यह्‌ होता है 
करि व्याकरण वाक्य में सम्बद्ध संरचनात्मक वणन समनुदेरित करताहै। जव हम 
कते टँ कि इस विशिष्ट प्रजनक-व्याकरण के अनुसार वाक्य का विशिष्ट व्युत्पादन 
है तब हम यह नहीं बताते हैँकि वक्ता या श्रोता एसा व्युलादन रचित करने के 
लिए, किसी व्यावहारिक श्रौर प्रभावकारी रीतिसे, किस प्रकार कायीरम्भ करे । 
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ये प्रदन भाषात्रयोग के सिद्धान्त-निष्पादन के सिदधान्तके है| निस्संदेट, भाषाप्रयोग 
के युक्तिसंगत प्रतिमान के भीतर, एक आधारभूत घटक के ल्पमें, वह्‌ प्रजनक. 
व्याकरण समाविष्टदहोगाजो भाषा के वक्ता-श्रोता ज्ञान को अभिव्यक्त करता दहै: 
किन्तु यह प्रजनक-व्याकरण, स्वयं मे, प्रात्यक्षिक प्रतिमाप अथवा भाषा-उत्पादन के 
प्रतिमान के स्वरूप अथवा क्रियातिपि को निरिचित नहीं करता है । इस जिन्दुको 
स्पष्ट करने के लिए किए विविध प्रथत्नोंके लिए देखिए-चींम्स्की (1957), ग्टीसतन 
(1961), मिलर ओर चाँम््की (1963) भ्रौर अन्य अनेक प्रकाशन । 

इस विषय मे विद्यमान भांति लगातार सुव देती चरीभ्रारहीहै कि पदावली 
विषयक परिवतेन कदाचित्‌ ठीके होगा । फिरमभी, मै सोचता हुं कि पद, ^प्रजनक- 
व्याकरण” पूतया उपयुक्त है ओर इसलिए प्रयोगमें लाता रहा हँ । पद “प्रजनन 
करना” का जिस अथंमे यहा प्रयोग कियादहै, वह्‌ प्रयोग तकंशास्त्र मे, विेषतः 
संयोजनात्मक व्यवस्थाओं के पोस्ट के सिद्धान्त मे, पहले से होता आया है । पुनर्वचः; 
^भ्रजनन करना" (&€167816) हम्बोल्ट के पद श्रजनन करना" (शटल६दा) का, 
जिसका उन्होने एसा लगता है तत्वतः इसी अथं में प्रयोग किया है, सर्वाधिक उपयुक्त 
अनुवाद लगतादहै। चूक “प्रजनन! कायह प्रयोग तकंशास्त्र ओर भाषाई सिद्धान्त 
की परम्परा में सुप्रतिष्ठिते, मे कोई कारण नहीं देखता हूं कि पदावली मे परिवर्तन 
किया जाए । 
#2. निष्पादन सिद्धान्त की दिशां 

दस पारम्परिक हष्टिकोणा के प्रति भापत्ति उठने मे कोई तकं प्रतीत नहीं होता 
हैकि निष्पादन-सिद्धान्त की प्रन्वेषरा उसी सीसा तक पहं च सकती है जरह तक 
अन्ततिदहित सामथ्यके बोधके द्वारा संभव है। इसके अतिरिक्त निष्यादन पर हए 
हालके कार्यासे इस अमिग्रह॒ को नया समर्थन पिला प्रतीत होता है । जहां तक 
यँ जनता ह, स्वनविज्ञान के बाहर, निष्पादन-सिद्धान्त से सम्बद्ध जो कु स्थूल 
परिणाम उपल्त्य हुए ह तथाजो कु स्पष्ट सुश्राव प्रस्तुत हृए है, वे निष्पादन 
प्रतिमानं के उन ्रध्ययनाों से प्राप्त हुए हैँ जिन्होने विशिष्ट प्रकार कै प्रजनक- 
व्याकरणों को सन्निविष्ट ज्या है--स्र्थात्‌, उन अध्ययनोंसे प्राप्त हुए हैँ जिनके 
ग्राधार में भ्रन्तमिहित सामथ्यं के प्रभिग्रहहैँ।9 विशेषरू्प से, स्मृति-सीमा तथा 
समृति-संगठन द्वारा निष्पादन पर अध्यारोपित परिसीमाओं से सम्बद्ध ओर विभिन्न 
भकार के विच्युत वाक्यों के संस्वनमें व्याकरणिक युक्तियों के संप्रयोग से सम्बद्ध 
भ्रहनों पर सुफावमभरे प्रत्यवेक्षणं हँ । परवर्ती प्रशन पर हम पुनः अध्याय 2 ओर 4मे 
विचार करगे । सामथ्यं ओर्‌ निष्पादन कै अन्तर कोस्पष्ट करनेके किए यह्‌ 
उपयोगी होगा कि हम स्मृति, समय ओर पहूंव की सीमाभ्रों के सम्बन्ध में निष्पादन 
प्रतिमानों के पिद्टे कुच वर्षो मे हुए स्रध्यण्न से उपरुन्ध कुं सावो म्रौर परिणामों 
के सारांश को संक्षेपमे प्रस्तुत करं । 
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इस विवेचन में स्वीकार्यं" पद का प्रयोग हम उन उव्तियों के लिए करेगे जौ 
पूणंरूपेण स्वाभाविक ह, कागज-पसिल विशेषणा के विना ही, तुरन्त समकमेञ 
सकते हँ ओर किसी भी प्रकार विलक्षण एवं रिष्टेतर नहीं हँ । स्पष्टतः स्वीकार्यता 
विविध आयामो मे, एक मात्रा कीवस्तुहै। प्रतएव इधकी धारणाको ग्रौर 
अधिक सूक्ष्मतया स्पष्ट करने के किषएंहम एक के वादे एक त्रिविध संक्रिय।त्मक 
परीक्षण (उदाहरण के किए, द्रतता, शुदढता, पुनः स्मरण ओर प्रत्यभिज्ञान की 
एकरूपता, अनुतान की प्रसामान्यता) प्रस्तुत कर सकते हैँ ४ वतंमान विवेचन के 
क्षु, इसे ओर भ्रधिक सावधानी के साथ सीमाभोंमें वाधना प्रनावश्यक है । 
उदाहरणाथं, (1) के वाक्य (2) के वाक्यों की तुलना में अभिप्रेत अथं मे कुं अधिक 
स्वीकायं रहै: 

(1) (1) 1 ५५116 ण 17€ 79 70 7016 17€ 00८ 172६ $ 10ात 
70९ 2001 (मने उस भ्रादर्म( को बुलाया जिसके सम्बन्ध मे आपने कटा 
था कि उसने पुस्तक लिखी |) 

(1) १४1८ 8 < ° 106 5पतदा{§ 110 (006 7070 पदर ४०11 
276 {16705 0 7106 (अधिकांश छात्र जो न्यूयाकं निवासी हँ, मेरे 
मित्रहं।) 

(111) 7071, 811|, (710, 200 5९9] ० लं गिदा 05 ४1511६५ ४5 
1451 11211 (जान, विल, टोम ओर उनके अनेक मित्र हमसे पिद्टी रात 
मिलने आए ।) 

(2) (1) 1 (बात ॥7€ 1197 110 016 {€ 001८ 1181 $०ण {गत्‌ € 
200 ४ (मैन उस श्रादमी को पुकारा जिसके सम्बन्ध मे आपने ऊपर 
बताया था कि उसने पुस्तक लिखी ।)} 

(11) 116 787 70 {76 0 16 {€ 31४0८15 16९00126 7070160 
01 18 8 {धात ° 70106 (जिस आदमी को कडकैने इंगित किया 

तथा जिसे छात्रों ने पहचान, मेरा मित्रहै।) 
भधिक स्वीकायं वाक्य वे हँ जिनके उत्पादन की संभावना अधिक दहै, जो अधिक 
स्वाभाविक हैँ ।5 वास्तविक संभाषणं में, ज्यं भी संभव होगा, वक्ता श्रस्वीक्रायं 
वाक्यो को प्रयोग में नहीं लाएगा ओर उनके स्थान पर अधिक स्वीकारे वाक्यान्तरं 

को प्रयुक्त करेगा । 

स्वीकाये' की धारणा को व्याकरण संमतः की धारणासे सम्भ्रमित नहीं 
करना चाहिए । स्वीका्थता कीध।रणा का सम्बन्ध निष्पादन के अध्ययनसे है 
जवकि व्याकरण-संमतता का सम्बन्ध सामथ्यं के अध्ययन सेदहै। (2) के वाक्य 
स्वीकार्यता की मापनी मे बहत नीचे पर हैँ किन्तु व्याकरण-संमतता (इस पद के 
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तकनीकी अथंमे) को मापनीमें ऊचे पर हैँ | अर्थात्‌, भाषा के प्रजनक-नियम उनका 
ठीक उसी प्रकार निवेचन करते हँ जिस प्रकार (1) के अधिक स्वीकाये वाक्यों का। 
निस्सन्देहं स्वीकायंता के. समान व्याकरण-संमतता भी एक माच्रापरक धारणा है 
(देखिए, चाँम्स्की 19551957; 1961), किन्तु व्याकरण-संमतता तथा स्वीका्येता 
की मापनियां संपाती नहीं हँ । व्याकरण-संमतता स्वीकायंता के निर्धारण मे सहायक 
अनेक घटकों मसे केवर एक घटक है । तदनुसार, कोई चाहे स्वीका्यंता के कितने 
ही विविध संक्रियात्मक परीक्षण प्रस्तृत करे इसकी संभावन। कम रहेगी कि व्याकरण 
संमतता की कहीं म्रधिक अमूतं मौर कहीं ्रधिक महत्वपूणे धारणा के लिए वह्‌ 
एक आवरयक आओौर पर्यप्ति कसौटी दूढ पाए । व्याकस्ण-संमत किन्तु अस्वीका्यं 
वाक्य प्रायः व्याकरण से सम्बद्ध कारणों से प्रयोग-बाह्य नहीं होते हँ बल्कि प्रयोग- 
बाह्यता के कारण हैँ स्मृति-परिसीमाएे, अनुतान।त्मक एवं शेलीपरक घटक, वावेय- 
वंध के 'मूत्तिमत्तात्मक' तत्व आदि (उदाहरणाथं, अंग्रेजी की यह प्रकृति कि तारिक 
कर्ता ओर कर्म पहले रखा जाए नकि वादमेः; देखिए, प्रव्याय 2 की टिप्पणी 32 
ओर अध्याय 3 की टिप्पणी 9) । यह उचल्लेखनीय है कि यह्‌ नितान्त असंभव है कि 
शरस्वीकार्यं वाक्यों को व्याकरणिक पदों मे लक्षित कर सके । उदाहरणार्थ,व्याकर शिक 
के विरिष्टं नियमोंको हम इस प्रकार व्यवस्थापित नहीं कर सकते किसभी 
अस्वीकार्थ वाक्य उनसे बहिगत हौ जाएं । स्पष्टतया, वाक्य-प्रजनन मे व्याकरण- 
नियमों के पुनः प्रयोगो को संख्या सीमित करने से भी ये बहिगंत नहीं होते हैँ क्योंकि 
अस्वीकार्यता रसे भेदक नियमों के प्रयोग मात्रसे भी उत्पन्न हो सकती हैँ जिनमें 
त प्रत्येक केवल एक वार प्रयुक्त हो रहा है । वस्तुतः यह्‌ स्पष्ट है कि अस्वीकार्य 
वाक्यों को हम ब्यृल्मादन के किसी सावंभौमिक ग्रुणधमं तथा उसे परिभाषित 
संस्वनाश्रों द्वारा ही अभिलक्षित कर सक्ते हं । इस गुणधर्म को किसी विशिष्ट 
नियम द्वासा उदृभूत नही मानाजा सक्ता ह बल्कि उस रीति द्वारा उद्भूत माना 
जा सकता है जिसमें वे नियम ब्युत्पादन में परस्पर-सम्बन्ध स्थापित करते हैं । 

इस पयेवेक्षण से यह ॒सुभाव मिलता है कि निष्पादन के ्रध्ययनमें लाभदायक 
होगा यदि हम श्रपना प्रारम्भ व्याकरण-संमत वाक्यों मे विद्यमान सरलतम रूपीय 
संरचनाश्रों की स्वीकारता कौ खोज से करें । उक्तियों का सर्वाधिक स्पष्ट गुणधम 
दलका विविध प्ररूपों के घटकों मे कोष्ठन है, अर्थात्‌, उनसे सम्बद्ध वृक्ष.संरचनाः 
ह । एसी संरचनाओं मे हम विभिन्न भेदों को पहिचान सकते है-उदाहरशा्थं, वे 
जिन्ह इस विवेचन के लिए निम्नलिखित रूद्‌ तकनीकी नाम देते है :- 


(3) 


¡ ) नीडित रचनाएं 
7) भ्रात्म-प्राधायित रचनाएं 


( 
( 
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(111) वहु-प्रशाखी रचनाएं 
(४) वाम-प्रगाखी रचनाएं 
(४) दक्षिण-प्रयाखी रचनाएं 
(4) पदबन्ध ^(अ) ओर (ब) नीडित रचनामें हँ यदि ^(ज) संपण॑तया (व) 
के भीतर प्राता है ओर (व) के भीतर उसके बाएं भी ग्रौर दाहिने भी कोई अशून्य 
तत्व है । इस प्रकार (2 1) मे पदबन्ध (116 78 110 ९7016 1116 ०0५}< (112॥ 
४०४ 1010 716 20001 (जितस व्यक्ति के ्षम्बन्ध मे आपने बताया था कि उसने पुस्तक 
लिखी)” पदवन्ध “81160 116 17181 110 7016 {6 00०८ {1191 ४०५ {01 
006 2007 7" (श्यक्ति को पुकारा जिसके सम्बन्ध में प्रापने ऊपर बताया था 
किं उसने पुस्तक लिखी!) मे नीडित है । (1) पदवन्ध (अ) पदवन्ध 8(>) मे आतम- 
भ्राघाधित है । यदि पदबन्व ^ (ग्र) पदबन्ध 8 (ब) मे नीडिति है, भ्रौर इसके प्रतिरिक्त 
^ (म्र) उसी प्रर्पकाहै जिसका ए(व) है। इसप्रकार (21) मे, च्रूकि दोनों 
पदबन्धं संबघवाचक उपवाक्य ह, पदबन्धं “110 1116 81106718 7660801260. 
(जिसे छात्रो ने पहचाना) पदवंघ ‰“+110 1116 0 110 {116 81006118 16८01186 
7010160 0४1" (जिपे लड़के ने इंगित किया तथा जिसे छात्रोंने पहुचाना)'' में 
श्रात्म-प्राघायित है । इस प्रकार नीडन का सम्बन्ध कोष्टनसे है ग्रौर भ्रात्म-प्राधायन 
कासाथ ही साथ कोष्ठके नामांकन सेभीरहै। (111) बहुप्रशाखी रचनामें कोई 
ग्रातरिक संरचना नहीं होती है । (11) में कत्र -संज्ञापदवध एक बहुप्रणाखी संरचना 
है, क्योकि 1017" 2111 (श 0” (जान, बिल, टोम) रौर ‰८5€५678] ग पालो. 
६08" (उनके अनेक मित्र) उसके सच्निहित-स्रवयव है श्रोर उनका कोई श्रौर 
पारस्परिक साहचयं नहीं है । कोष्ठन के पदों मे एक बहुप्रशाली रचना ल्प [ [^ ] 
[8]... [14] ] होता है । (1९) : एक वामप्रशाखी संरचना का रूप [[[.....]...].....] 
होता हे । भ्रग्रेजी मे इसके उदाहरण ह -- [ [ [ [10 | *8 07016 | '§ 816 ]*8 
07616 |, [ [ [ [ रन | के भाई के पिता|]के चाचा] या [| [76 रा ९10 ‰८प्र 
7€[] 701 80510 | 110 98 01 116 {1817 | (्रोस्टन निवासी व्यक्ति जो 
श्रापसे मिला था, वह्‌ रेलगाड़ी मे था) जहां भ्रनिष्चिततया पुनरावर्ती संरचनाएं है; 
ग्रथवा (111) जिसमे करई प्रकार के वाम-प्रणाखन हैँ । (४) : दक्षिण प्रशाखी संरचनाग्रों 
मे इसके विपरीत गुणधमं हँ -- जैसे, (11) का मुख्यकमं भ्रथवा [115 15 [५16 ०३४ 
12८ 08110 [17€ 721 1131 31016 11८ 16656 | | | (इस बिल्ली ने उस चूहे 
को पकड़ा जिप्तने चीज च्रुराई्‌ थी) वाम-प्रशाखन के उदाहरण हैँ । 
प्रजनक-व्याकरण पर हाल के कार्योँके प्रारम्भ मात्र से, वाक्य-संरचनाके इन 
सतही पक्षो का निष्पादन पर पड़ा प्रभाव श्रध्ययन का विषय रहादहै, श्रौर स्वीकायेता 
निर्धारण मे (भर्थात्‌, निष्पादन को सीमाबद्ध करने मे) उनको भूमिका के सम्बन्ध में 
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कृ संसूचक प्रेक्षण ह । इस कायं का संक्षेपमे सारांश देते हुए निम्नलिखित पयेवेक्षण 
विष्त्रास्य प्रतीत होतेह : 
(4) (1) पूनरावृत नीडन से भ्रस्वीकायंता बढती है 
(1) ) श्रात्म-ग्राघायन से ्रस्वीकायंता मूलतः भ्रौर भी बढ़ जातीहै 
(11 ) बहुप्रणाखी रचनाएं स्वीकायेता म इष्टतम हं 
(1५ ) बड़े ्रौर संमिश्र तत्व के नीडन से स्वीकायंता घट जाती दहै 
(५) केवल वाम.प्रशाखन श्रथवा केवल दक्षिण-प्रशाखन से घटित भ्रस्वीकायता 
के स्पष्ट उदाहरण नहीं मिलते हैँ यद्यपि ये रचनाएं अन्य रीति से अस्वा- 
भाविक है--उदाहरणार्थं, दक्षिरप्रणाखी रचना 11115 15 ९21 {181 
८412111 111€ 18६ 11181 510€ 1116 ©7€<68€"* (इस बिल्ली ने उस चूहै को 
पकड़ जिसने चीज चुराईथी) को पदते समय अ्रनूतान-यतियां सामान्यतया 
गलत स्थानों पर भ्रन्तःप्रविष्ट होती हैँ [्र्थात्‌ ०९६ (बिल्ली) रौर 721 
(चूहा) के पश्चात्‌ होती है, न कि मुख्य कोष्ठनों के स्थान पर| । 
कृ्ध मात्रा तक ये घटनाक्रम सरलतासे व्याख्यात है । इस प्रकार यह्‌ ज्ञात है 
(देखिए, चम्स्की, 1959 8; श्रौर विवेचना के लिए, चम्स्की, 1961, श्रौर सिलर 
तथा चांम्स्की, 1963) को इष्टतम प्रात्यक्षिक युक्ति, चाहे सीमाबद्ध स्मृति के साथ, 
सीमाहीन वाम-प्रशाखी श्रौर दक्षिण-प्रशाखी संरचनाओ को स्वीकार कर सकती है, 
गरद्यपि नीड्ति (्रतएव म्नन्ततः आ्रात्म-ग्राघायित) संरचनाएं उसको स्मृति-क्षमता से 
परे ड । उस प्रकार (4) केवल स्मृति की सीमाबद्धता का परिणाम है ओर (2) 
क्के जैसे उदाहरणों की अस्वीकायंता कोई समस्या खड़ी नहीं करती है । 
यदि (41) सही दहै तो हमारे पास स्मृनि-संगठन सम्बन्धी निष्कषं के लिए एेसा 
साष्ट है जो कि इस तुच्छ तथ्य से परे जाता है कि वह प्राकार में श्रवर्य सीमित हो। 
चम्स्की (1959 2 ) में विवेचित इस प्रकार की इष्टतम सीमित प्रात्यक्षिक युक्ति 
को श्रात्म-आधायन मे, श्रन्य प्रकार के नीडन की तुलनामें, कोई श्रधिक कठिना 
तदी पड़ेगी (देखिए बार-हिनेल, क्शेर श्रौर शेमीर, 1963 जहां इस विन्दु पर 
विवेचन श्रा है) । प्रात्म-घ्राधायन ग्रौर भी प्रधिक भ्रस्वीकायं होता है (यहु मानकर 
कि यह एक तथ्य दै), इसके कारणां वतानेके लिए हमे प्रात्यक्षिक युक्ति पर स्मृति 
लीमा से कहीं प्रधिक प्रतिबन्ध लगाने होगे । उदाहरणतः हम यह मानकर चल सकते 
हे कि प्रात्यक्षिक युक्ति के पास प्रत्येक प्रकार के पदबन्ध के पृथक्‌-पृथक्‌ विष्लेषणात्मक 
प्रक्रियां का एक समूह उपलब्ध है भ्रौर यह इस प्रकार संगठ्ति है कि वह्‌ एक 
क्रिया ५ को प्रयुक्त करे में ग्र्मथं है (ग्रथवा उसे इसमे कठिनां होती है) जबकि 
वह ५ को कार्यान्वितं कर रहा है। यह्‌ एक प्रात्यक्षिक प्रतिमान का प्रावर्यक 
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भ्रमिलक्षण नहीं है, किन्तु यह विश्वास्य है भ्रौर इससे (41) की व्याख्या हौ जाती 
है । इस सम्बन्ध में देखिए, मिलर श्रौर इसडं (1964) । 

(4111) में प्रदशित बहुप्रणाखन की उच्च स्वीक्रायंता इस विश्वास्य अभिग्रह्‌ पर 
सरलता से व्याख्यात हो जाती है कि पदवन्व-संख्या श्रौर रचनांग-संख्या का भ्रनुपात 
(एक वाक्य के वृक्ष-ग्रारेख में पर्व-ग्रन्त्यपवं-ग्रनुपात) विश्लेषण मे की जाने वाली 
संगणना की मात्रा काएक स्थुल मापदहै। एक विश्लेषणा-युक्ति के लिए यह्‌ 
बहु-समानाधिकरण एक सरलतम प्रकार कौ रचना होगो--यह्‌ स्मृति पर कमसे कम 
खिचाव लेगी ।? विवेचन के लिए देखिए, मिलर चाँम्स्की (1963) । 

(41४) कदाचित्‌ स्मृति-हानि का संसूचक है क्रन्तु कुद्रेसे प्रष्नों को उठाता है 
जिनका समाघान नहीं हृश्रा है । (देखिए, चाँम्स्की 1961 टिप्पणी 19) । 

(4४) इष्टतम प्रात्यक्षिक प्रतिमानों के सम्बन्ध में पूवं उल्लिखित परिणामसे 
उद्भूत है। किन्तु यह श्रस्पष्टहै कि वाम श्रौर दक्षिण प्रशाखी संरचनाएं एक 
विशिष्ट विन्दु के श्रागे व्यो अस्वाभाविक वन जाते, यरि वे वास्तव मेंएेसा 
करते हैँ 18 

कोई यह्‌ पूं सकता है कि व्याकरणिक संरचनाभ्रों के (3) से कम सतही पक्षों 
पर ध्यानदेने सेक्या निष्पादन प्रतिमान के सम्बन्ध में कु गहरे निष्कषं निकल 

सकते ह । यह पणंतया सम्भव है । उदाहरणार्थं, मिलर श्रौर चाँम्प्की (1963) में 
प्रात्यक्षिक युक्ति के किचित्‌ श्रधिक विस्तृत संगठन के प्रति कूं वाक्यविन्यासीय ग्रौर 
प्रात्यक्षिकं विचारणाएं एक सु भाव के (जो कि निस्सदेह बहुत ही प्रधिक ऊहापोहात्मक 
है) समर्थन में प्रस्तुत किएगएरहैँ। सामान्यतया यह्‌ प्रतीत होता है किं प्रजनक- 
व्याकरणों को समाविष्ट करने वाठ निष्पादन-प्रतिमानों का म्रध्ययन एक सफल 
अध्ययन हो सकता है, इसके श्रतिरिक्त, किती श्रन्य एेसे ्राधार को कल्पना करना 
भी कठिन है जिससे कोई निष्पादन सिद्धान्त विकसित हो सके । 

प्रजनक~व्याकरण के कायं की इन प्राधारों पर पर्याप्त श्रालोचना होती रही है 
कि श्राधारभरुत सामथ्यं के म्रघ्ययन पर भ्रधिक्रबल देने के कारण वहु निष्पादन के 
प्रध्ययन कौ उपेक्षा करता है। किन्तुतथ्य ये प्रतीत होते ह कि, घ्वनिविज्ञान के 
बाहर (देखिए, टिप्पणी 3), जो कृं भी निष्पादन के अध्ययन हुए हैँ वे प्रजनक- 
व्याकरण में हुए कायं के गौण-उत्पादन कैखरू्प मेंहृएरहं। विशेषलरूपसे, श्रभी 

साराशसरूपमें दिए स्मृति परिसीमाग्रों के अध्ययन श्रौर शेलीपरक युक्तिके रूपमे 
नियमों मे विचलनों के भ्रव्ययन (जिन पर हम फिर ्रघ्याय 2 श्रौर 4 में विचार 
करेगे) इस दिशा मे विकसित हृए हैँ । इसके भ्रतिरिक्त, टेसा प्रतीत होता है कि 
्रन्वेषणा की यह्‌ कायंपद्ति निष्पादन मे कुं भ्रन्तहष्टिदे सकेगी । परिणामतः, 
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यह भ्रालोचना भ्रकारण है ्रौर साथही साथ पुणंतया कुलक्षित है। सामग्री के 
वर्गीकरण श्रौर संगठन मे, प्रक्षित वाक्‌ के नमूनोंसे श्रतिदशं निष्कषंर' से “वाक्‌ 
श्रस्यस्तताः' भ्रथवा श्रभ्यस्तता संरचनाओं के वंन, जहां तकये हो सक्ते है, आदि 
मे, यह वणंनवादियों की सिद्धान्तजन्य परिसीमाएे है जो कि वास्तविक निष्पादन के 
विकास का प्रतिवारण करती हैँ । 
#3. प्रजनक-व्याक्रण का संगठन 

सामथ्यं के प्रष्न पर ओौर सामथ्यं के वणन को उहेश्य में रखने वाले प्रजनक्- 
व्याकरणं पर पुनविचार करते हुए, हम फिरसे इस बात पर बलद रहे है कि 
भाषाज्ञान का तात्पयं भ्रनिरिचत श्रनेकानेक वाक्यों को समने की अन्तिहित 
योग्यता है * अतएव, प्रजनक-व्याकरण-अवश्यमेव ठेते नियमों की व्यवस्था है जो 
अनिश्चित बड़ी संख्या को संरचनाभ्रों को प्रजनित करने के लिए पुनरावृत्ति ले सक्ते 
हँ । नियमों कौ यह पद्धति प्रजनक-व्याकरण के तीन प्रमुख घटकं मे विरटेषित की 
जा सकती है : वाक्यविन्यासीय, स्वनप्रक्रियात्मक अ्रौर श्रार्थी घटक 110 

वाक्य विन्धासीय घटक अमतं रूपीय पदार्थो के एक अनंत समुच्चय को विनिदिष्ट 
करता है जिसका प्रत्येक पदाथं विशिष्ट वाक्य के एकल निर्वचन से सम्बद्ध सभी 
सुचनाएं समाविष्ट करता है 111 ज्ुकि यहाँ केवल वाक्यविन्यासीय घटक से हमारा 
सम्बन्ध है, अतएव 'वाक्य' शब्द का प्रयोग हम रचनांगों की श्छखलाके किए नकि 
स्वनोंकी श्छुखलाके लिए, कर रहेहैँ। यह पुनः स्मरणीय है क्रि रचना्रों की 
शुः खला अनन्यता से (कु मुक्त परिवत्त॑न तक) स्वनो की श्खलाको विनिदिष्ट 
करती है, किन्तु इसके विपरीत नहीं । 

व्याकरण का स्वनप्रक्रियात्मक घटक वाक्यविन्यासं नियमों से प्रजनित 
वाक्य के स्वनत्मि रूप को निर्धारित करता है । अर्थात्‌, वह वाक्यविन्यासीय घटक से 
प्रजनित संरचनाको स्वनात्मरूप से निरूपित संकेत से संबद्ध करता हे । श्रार्थी 
घटक वाक्यके प्रार्थी निवेचन को निर्धारित करताहै। अर्थात्‌, वाक्यविन्यासीय 
घटक से प्रजनित संरचना को विशिष्ट आर्थी निरूपण से संबद्ध करता है । श्रतएव 
स्वनप्रक्रियात्मक ओर आर्थी, दोनों घटक शुद्धरूपेण निर्व॑चनाद्मक है । इनमे से 
प्रत्येकं एक दिए इए वाक्य के रचनांगों, उनके अन्ततिष्ठ गरणधर्मों ओर उनके 
अन्तः सम्बन्धौ के विषय में वाक्यविन्यासीय घटक द्वारा दी सुचनाओं को उपयोग में 
लाता है । फलस्वरूप, व्याकरण के वाक्यविन्यासीय घटक को प्रत्येकं वाक्य के लिए 
दो वस्तुश्रों का विनिदेशन अवदय करना चाहिए-एक गहनस्तरोय संरचना जो 
ग्रर्थी निवंचन निर्धारित करतीदहै भ्रौर एक बहिस्तलीथ संरचना जो स्वनात्म 
निर्वचन निर्वारित करती है। इनमें से प्रथम का तिवेचनश्रार्थीं घटकसे ओर दह्ितीय 
का निर्वचन स्वनप्रक्रियात्मक घटकसे होता है ।12 
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कोई यह मान सकता है कि बहिस्तलीय संरचना ओर गहनस्तरीय संरचना 
सदैव सर्वागसम होंगी । वस्तुतः उन वाक्यव्रिन्यासीय सिद्धान्तो को संक्षेप मे लक्षित 
किया जा सकता है जो गहनस्तरीय श्रौर बहिस्तरीय संचरनाएं मलतः एक ही 
है इस श्रमिग्रह पर आधारित होकर आधुनिक संरचनात्मक (वर्गीकिरणात्मक) 
भाषाविज्ञान मे उन्न हुए ह (देखिए-पोस्टक, 1964 8, चम्स्की, 1964) 1 
` रचनांतरण व्याकरण का केन्द्िक भाव यह्‌ है किवे, सामान्यतया प्रभिन्न है, ओौर 
अधिक प्रारम्भिक भ्ररूप के पदार्थो पर क रूपीय संक्रियाओं के, जिनं व्याकरणिक 
रचनांतरण* कहते है, पुनरावतंक प्रयोग से वहिस्तरीय संरचना निर्धारित होती द । 
यदि यह्‌ यथाथ है (जैसा कि अवसे हम मान कर चल रहर) तो वाक्यविन्यासीय 
घटक प्रत्येक वाक्य के लिए गहन म्रौर वहिस्तलीय संरचना प्रजनित करेगा श्रौर 
उन्हे परस्पर संबद्ध करेगा । यह विचार हाल की कृतिम, वादमें प्रदशित रीतियों 
से, पर्याप्त स्पष्टीकृत किया गया है । श्रध्याय उमे, मै विदिष्ट ओर अंतः नवीन 
प्रस्ताव प्रस्तुत करगा कि कित प्रकार यह्‌ सूक्ष्मतया प्रतिपादित किया जाए । वतंमान 
विवेचन के लिए इतना पर्यवेक्षित करना पर्यप्तिहिकि यद्यपि रचनांगों की किसी 
श्मुखला का संनिहित.श्रवयव विदटेषण (नामांकित-कोष्ठन) उसके बरिस्तरीय 
संरचना के वरान मे सफल हौ सकता है तथापि निइचयतः वह॒ गहनस्तरीय संरचना 
को उद्घाटित करने में समं नहीं है । इस पुस्तक मे प्रथमतः गहनस्तरीय-सं रचना 
ग्रौर विशेषतः उसके संरचक प्राथमिक तत्व मेरे विवेच्य हं । 

विवेचना को स्पष्ट करने के लिए, विवेचन की प्रगति के साथ-साथ कभी-कभी 
परिवतेन करते हुए निम्नलिखित पदावली का प्रयोग करूगा । 


वाक्यविन्यासीय घटक का प्राधार उन नियमों कातंत्रहै जो श्राधार-श्ु खला 
के श्रव्यन्त नियन्त्रित (कदाचित्‌ परिमित) समुच्चय को प्रजनित करते है, ओर प्रत्येक 
का एक अपना संरचनात्मक वणन है जिसे श्राधार पदबन्ध-चिह्ुक कटा गया है । 
ये ्राधार पदवबन्धचिह्धक के प्राथमिक एकक हँ जिनसे गहनस्तरीय संरचना 
बनी है । मै यह मानता ह कि भाधार के नियमों मेँ कोई भी संदिग्धता (ग्रनेकाथेता) 
नहीं रहती है । यह श्रमिग्रह मुभे सही लगता है किन्तु भ्राने वाले विवेचन के लिए 
यह कोई महत्वपूरण परिणाम नहीं है, यह केवलं विवेचना कोसरल कर देतादहै) 
भाषा के प्रत्येक वाक्य के आधार में आधार-पदवबन्धचिह्वकों का अनुक्रम रहता है 
ओर प्रत्येक पदघन्धचिह्क वाक्यविन्यासीय घटक के आधारसे प्रजनितहोतादहे। 
मै इस अनुक्रम को उस वाक्य का श्राधार कहं कर उल्लिखित करूगा जिसका यह्‌ 
भ्राधार है। 


“ग्राधारः कै अतिरिक्त, प्रजनक~व्याकरण के वाक्यविन्यासीय घटक के अन्तगंत 
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रचनांतरणात्मक! उपघटक प्राता है । इसका सम्बन्ध वान्य को, अपने आधार से, 
वहिस्तलीय संरचना मे प्रजनित करना है। रचनांतरण-नियमों की संक्रियाओं ओर 
प्रभावों से पाठक, किचित्‌ परिचित है, यह अवसे मान लिया गयां है । 

चू कि भाधार' केवल पदबन्वचिह्लकों के सीमित समुच्चय को प्रजनित करता 
दै, अधिकांश वाक्थों में अन्तभ्रूतभधारके रूपमे द्से तत्वों का अनुक्रम मिलेगा । 
एकल भ्राधार-पदवन्धचिह्वक को आधार सें रखने वाके वाक्यों का एक सीमित 
उपसमुच्चवय “नीजवाक्य'” माना गया है । ये विशिष्टतया सरल प्ररूप के वाक्य है 
जिनके प्रजनन में रचनांतरण-उपकरण क। न्यूनतम प्रयोग हुआ है । मँ सोचता हं 
कि शवीजवाक्य' धारणा को महत्वपुणं अन्तःपन्ञात्मक महत्ता है, किन्तु च्रूकि बीज- 
वाक्य की वाक्योंके प्रजनन जौर व्याख्यामे कोई शेष भूमिका नहीं है, मै उतके 
सम्बन्ध में कुं अधिक नहीं कहूंगा । प्रत्येक को इस ओर से सावधान रहना चाहिए 
कि बीजवाकेयों ओर उनके भ्रन्तगेत भ्राधार-्युःखलाश्नों के बीच कोई आति न हो ॥ 
ठेसा क्गणता है करि आधारभूत श्युखला ओौर ग्राधार-पदवंघचिह्वकों की भाषा प्रयोग 
मे प्रभिन्न ओर निण॑यकारी भूमिका है। 

चकि यहां रचनांतरसौं का विस्तार के साथ विचार नहीं होना है, एेसे वाक्य 
के सम्बन्धमं जिसके भ्राधार मे एक एकल तत्वह, स्वयं वाक्य श्रौर वाक्य के 
अन्तभरू त श्राधारःश्खला के वीच कोई विरोष अन्तर नहीं रखा गया है । दूसरे शब्दों 
मे, विवेचना के अनेक विन्दुं पर मँ स्पष्टतया सरलीङृत (यथार्थं से प्रतिङ्कल) 
अभिग्रह प्रस्तुत करूगा किं इस स्थिति में ग्रन्तभ्रुत आधार-्खला ही वाक्य ह ओर 
ग्राधार-प्रदवंधचिह्घक बहिस्तलीय ओर गहनस्तरीय संरचना दोनों है। मरएेसे 
उदाहरणं का चयन करूगा कि भांति की संभावना सबसे कम रहै किन्तु ध्थान में 

निरंतर रहना चाहिए कि यह सरलीृत अभिग्रह्‌ है । 


#4. व्याकरणां का ओचित्य 
प्रजनक-व्याकरणा के वाक्यविन्यासीय घटक की प्रत्यक्ष गवेषणा करने कै पूरव 
आओौचित्य ओर पर्याप्तता के अनेके प्रणारीतत्रीय प्ररनों पर कु विचार करना 


वांछनीय है । 
सवसे पहले प्रन यह है कि वक्ता-श्रोता के सामथ्यं अर्थात्‌ भाषाज्ञान के सम्बन्ध 


मे सूचना कोई किस प्रकार पा सक्ता है । ्रभिरुचि ग्रौर मदत्ता के अधिकांश तथ्यों 
के समान यह न तो प्रक्षतःप्रेभणीयहै ओरन किमी ज्ञात आगमनात्मक प्रक्रियाओं 
द्वारा दत्तसामग्री से प्राप्य है । स्पष्टतया, भाषानिष्पादन की वास्तविक दत्तसामग्री 
तथा (नै्षगिक वक्ता द्वारा श्रथवा वण्ये भाषा सीखे भाषाशास्त्री द्वारा प्राप्त) 
ग्रततिरीश्नणात्मक विवरण आधारभूत भाषा-संरचना से सम्बद्ध प्राक्कल्पनाश्रों की 
शुद्धता निर्धारित करने के किए बहुत कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करते हैँ । व्यवहार मेँ यह्‌ 
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सवत्र-स्वीकृत स्थिति है, यद्यपि कुद्ध प्रणारीतंत्रीय विवेचन एसे हजो किसी ञाघार- 
भूत वास्तविकता के लिए साक्ष्यके रूपमे प्रेक्षित निष्पादन अथवा अन्तनिरीक्षणात्मक 
विवरणों को प्रयुक्त करने में भ्रनिच्छा प्रकट करते दिखाई पडते हँ । 
संक्षेप मे, यह दुभग्यिपूणं है कि भाषा-संरचना के तथ्यों के सम्बन्य में विश्वसीय 
सूचना पाने के ठिए कोई पर्याप्त निरूपीय प्रविधि हमे विदित नहीं है (जर इसमें 
कोई श्रारच्यं की बात नहीं है)। दूसरे शब्दों मे, नेसगिक्र वक्ताकी भाषाई 
गरन्तःप्ज्ञा के सम्बन्ध मे महत्वपुणं सुचना पाने के लिए वहुत ही कम विश्वसनीय 
प्रयोगात्मक अथवा सामग्री-प्रक्रमनात्मक प्रक्रियाएं उपलन्ध हैं यह्‌ ध्यातव्यहै कि जव 
किसी संक्रियात्मक प्रक्रिया का सुाव रखा जाता है, तब पर्याप्ता के लिएु उसको 
उस उपलक्षित ज्ञान द्वारा प्रस्तुत मानकसे नाप कर परीक्षित कर लेना चाहिए 
जिसका वह्‌ विनिर्देशन एवं वणेन करने जा रहा है (यह्‌ ठीक उसी प्रकार है जिस 
प्रकार भाषाई अन्तःप्रज्ञा का सिद्धान्त व्याकरण-पर्याप्तता के लिए परीक्षित करिया 
जाता है) । इस प्रकार, उदाहरणतः शब्दों मे विखण्डितं करनेके लिए प्रस्तावित 
संक्रियात्मक परीक्षण कै लिए यह भ्रावश्यक है कि वह इन तत्वों से संबद्ध नैसर्गिक 
वक्ता के भाषाई अन्तः प्रज्ञा से, अनेक निर्णायक अथवा स्पष्ट स्थितियों के समूह मे, 
संवादित्व के भ्रनुभवाशध्रित निर्घारक की कसौटी पर खरा उतरे । श्रन्यथा उसका 
कोई मूल्य नहीं है । स्पष्टतया यही बात किसी भी प्रस्तावित संक्रियात्मक प्रक्रिया 
ग्रथवः किसी भी प्रस्तावित व्याकररिक वंन के लिए सत्यहै। यदि इस परीक्षण 
प्र खरी उतरते वाटी संक्रियात्मक प्रक्रियाएं उपर्न्घ होतीं तो अस्पष्ट एवं कसित 
स्थितियों मे उनके परिणामों पर विवास करने में हमारे किए ग्रौचित्य होता, किन्तु 
यह्‌ भविष्य की प्रभिलाषा माच्रहै, न कि वतमान की वास्तविकता । यह्‌ वतंमान 
भापःवैजानिक काये की वस्तुनिष्ठ परिस्थिति है 1 तथाकथित सुविज्ञात ““निष्कषंर- 
प्रक्रियान्नों" अथवा “वस्तुनिष्ठ पद्धतियो' के इगित केवल उस वास्तविक परिस्थिति 
को धमि कर देते हैँ जिसमें वतमान स्थिति मे भाषावेज्ञानिक काये चलाया जाए । 
इसके श्रतिरिक्त, कोई कारण नहींदहै कि हम आशा करे कि भाषाविज्ञान की 
गहुनतर तथा अधिक महत्वपूं ( श्याकरशिकता' ओर (कथनांतरण' जैसी ) 
सैद्धान्तिक धारणाभों के लिए कोई विइवसनीय संक्रियात्मक कसौटी कभी सामने 
आएगी । 
यद्यपि विश्वसनीय संक्रियात्मक प्रक्रियाएं विरलतया विकसित हुई है, तथापि 
तैरपिक उक्ता कै ज्ञान की सैद्धान्तिक (जैसे, व्याकरणिक) गवेषणा सम्यक्‌ प्रकारसे 
चालू रली जा सकती है । आजकल व्याकरणिक सिद्धांत कौ कांतिक समस्या सक्ष्यो 
की कमी नहीं है बल्कि विद्यमान भाषा-सिद्धान्तों हारा एसे साक्ष्यों के समूहो की 
व्याख्या करने में श्रपर्याप्तता है जिनसे कोई भी गम्भीरं प्रदन जुड़ा हृजा नहीं हे । 
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वयाकरण के समक्ष समस्या यह्‌ 4 है कि उसे नैसगिक वक्ता (प्रायः स्वयं) की भावो 
ग्रन्तःप्रज्ञा से सम्बद्ध निस्संदिग्ध दत्तसामग्री के विपुल समुह का वरणंनश्रौर, जहां 
संभव हो सके, व्याख्या देना है : संक्रियात्मक्र प्रक्रियाश्नों की गवेषणा करने वालोंके 
समक्ष समस्या यह है कि उन्हें एसे परीक्षण विकसित करने हैँ जो सदेव शुद्ध परिणाम 
दं तथा सम्बद्ध भेदक-लक्षणों को स्पष्ट करे । वतमानमे नतो व्याकंरणःके 
ग्रध्ययन मे रौर न उपयोगी परीक्षणो को विकसित करने के प्रयासोंमे कोई इस 
बातकी बाधा है कि उनके समक्ष परिणामों को जाँचने के लिए साक्ष्योंकराश्रभाव 
है । हम यह प्राणा करते हैँकिये प्रयत्न एकोन्मुखी होगे जन्तु यदि उन्हे किसी 
महत्व का होना है तो उन्हं स्पष्टतया नै सगिक वक्ता के उपलक्षित ज्ञान पर एकोन्मुख 
होना होगा । 

यहाँ यह कोई पच सकता है कि. क्या भ्रन्तनिरीक्षणात्मक साक्ष्यो एवं नसगिक 
वक्ता की भाषाई अन्तःप्रज्ञा को प्राथमिकता देने के कारण वतमान भाषाविन्ञान 
को विज्ञान केक्ेत्र से बहिगेत. कर दिया जाएगा । इस भ्रनिवायंतः पदावली विषयक 
प्रन के उत्तर काक्रिसी भी गंभीर विचायं विषय पर थोड़ा-सा भी प्रभाव नहीं पडता 
है । यह प्रधिक से श्रधिक, यह्‌ निर्धारित करतादै कि हम श्रपने प्रविधि ओौर बोघ 
की वतमान स्थिति मे प्रभावपूणं रीति से सम्पादित शोधको किस प्रकार द्योतित 
करे । फिर भी, यह्‌ पदावली विषयक श्ररन वस्तुतः एक भ्रन्य किचितु रुचिकर विचायं 
प्रन से सम्बद्धहैजो यह्‌ है कि सफलताप्राप्त विज्ञानो का महत्वपूणं भ्रभिलक्षण उनकी 
ग्रन्तह ष्टि की गवेषणा रहा है श्रथवा वस्तुनिष्ठता कौ संप्रक्रिति। सामाजिक एवं 
व्यवहा रात्मक विज्ञान इस बात के प्रचुर साक्ष्य उपस्थित करते हैँ कि वस्तुनिष्ठता 
का श्रनृणीलन परिणामतः किसी श्रन्तहष्टि तथां बोध की प्राप्ति नहीं करता रहै । 
टुसकरे विपरीत, इस दृष्टिकोण के पक्त पँ बहुत कं कहा जा सक्ता है कि प्राुत्िक 
विज्ञान, यदि पृणंरूप से विचार किया जाए, वस्तुनिष्ठता को उसी सीमा तक प्राप्त 
करना चाहते हँ जहां तक वह्‌ श्रन्तह ष्टि पाने का साघन है (्र्थात्‌ उन घटनाचक्रों 
को पाने का साघनटहै जो गहनतर व्याख्यात्मक प्राक्कल्पनाभ्रों का सुाव दे सकते है 
श्रथवा परीक्षण कर सकते है) । 

किसी भी स्थिति में, गवेषणा की प्रदत्त विकासबिदुमे, एक व्यक्ति जिसका 
विवेच्य श्रन्तह ष्टि श्रौर प्रतिपत्ति है (नकि लक्ष्यमात्र के रूप में वस्तुनिष्ठता), यह 
प्रवदय पूदधेगा कि घटनाचक्र का विस्तृततर परास मे यथाथेतर वर्णन किसंरूप सें 
घ्रथवा किस सीमा तक समाधेय समस्या के समाधान मेँ प्रासंगिक है। मेरे विचार से 


भाषाविज्ञान मेँ श्रधिक वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से सामग्री को संमाजित करना समाधान 
करे लिए उठाई समस्याग्रों के लिए नगण्य महत्ता को दै । भाषाविज्ञानं की वतमान 


परिस्थिति के इस आकलन से मतभेद रखने वाला व्यक्ति अ्रधिकं वश्तुनिष्ठ सं्रियात्मक 
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परीक्षण की वतमान महत्ता से अ्रपने विश्वास की श्रौचित्य सिद्धि यह प्रदशित 
करके कर सक्ता हैकरिवे परीक्षण किस प्रकार भाषाई संरचना के नवीन ओौर 
गहनतर प्रतिपत्ति की श्रोर ठे जाते है। कदाचित्‌ एक दिन श्राएगा जवकरि विभिन्न 
प्रकार को सामग्रियां जोकि प्रचुरता मे श्राजकल उपलब्ध ह, भाषा-संरचना के 
गहनतर प्रष्नों के उत्तर देने में श्रपर्याप्ति हो जाएगी । फिर भी, वहत से प्रन जो 
यथाथं श्रौर महत्वपुं ल्प से श्राज निरूपित होतेह, इस प्रकारका साक्ष्य न हीं 
चाहते जो कि प्रायोगिक प्रविधि की वस्तुनिष्ठता में विना महत्वपूर्णं सुधार करिए 
भ्व्राप्य श्रथवा प्रलम्य हो | 

यद्यपि इस पारम्परिक श्रभिग्रह कै परिहार का कोई उपाय नवीं 3 कि किसी 
भी प्रस्तावित व्याकरण भाषाई सिद्धान्त एवं संक्रियात्मक परीक्षण की यथार्थता के 
निर्वारण मे श्रोता-वक्ता की भाषा श्रन्तःप्रजञा ही श्रन्तिमि मानक रहै. तथापि इस 
१९ धनः महत्व देना चाहिए कि यह्‌ उपलक्षित ज्ञान भाषा के प्रयोक्ता को तुरन्त 
उपलब्व भी न होता होगा । इस कथन मेँ जो विरोधाभास प्रतीत होता है उसे द्र 
करने के लिए कुं उदाहरण दिएजा रहै दहैं। 

यदि “६ 12068 ५३ ए6€ 0802670 05** “(उड़ने वाके जहाज घातक 
हो सकते है)" जसा वाक्य समुचित रचित प्रसंग में प्रस्तुत किया जातादहै तो श्रोता 
उसका तुरत एक भ्रनन्य खूप मे निवं चन कर लेगा श्रौर संदिग्बता की श्रोर उसका 
भ्यान तक नहीं जाएगा । वस्तुतः यदि इस वाक्य का दूसरा प्रथं उसे बताया भी 
जाएतो भी वहु उसे जबरदस्ती का श्रथवा श्रस्वाभाविक कह कर भ्रस्वीकृत कर देगा 
(चाहे दोनों भर्थो मे से उसमें प्रसंग के वल से कोई एक निर्धारित कर लिया हो) । 
फिर भी, भाषा का उसका श्रन्तः प्रज्ञालक ज्ञान स्पष्टतया ठेसा है किक्िसीरूपमें 
प्रन्तःकृत व्याकरणं के द्वारा वाक्यों के दोनों [ "11४7108 12765 276 02726- 
7008.“ | ((उडने वाले जहाज घातक होते है) के श्रनुरूप प्रथवा “11/10 7128 
15 04086018" «(उड़ने वाला जहाज धातक होता दै ।)' के श्रनुरूप प्रथं वह्‌ 
जानता है। | 

भरभी उल्लिखित उदाहरण में नैकार्भता बहुत कु स्पष्ट है । किन्तु निम्न वाक्य 
पर विचार कीजिए : 

(5) {40 8 80०1 51010 (मेरे पास एक पुस्तक थी, चुरा ली गई) 
कदाचित्‌ ही कोई श्रोता इस तथ्य से परिचित हीगा कि उनका श्रम्तरीकृत व्याकरण 
वस्तुतः इस वाक्य केकमसे कम तीन संरचनात्मक वर्णन प्र स्तुत करता है। फिर 
भी,.वाक्य (5) के फिचित्‌ विस्तार से यह्‌ तथ्य चेतना मे था सकता है, उदाहरणाथं : 

( 1) न 084 ४ 06६ &{जगला {17@70 10$ ९87 ४1760 [ 80161 € 

€ 1760 0760, “(जब कार की खिड़की खुली रह्‌ गई, मेरी 
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पुस्तक चुरा ली गई)" श्र्थात्‌ 80716076 81016 9 001 {छप 70४ 
'*; (किसीने मेरी कार से पुस्तक चुरा ली)। 
( 11) ^ 8 8 0096६ 810 0) 115 [एवा 0४ 8 07068810781 
11116{ ७10 [ {11760 10 ०0 (€ 1002, ^(किराए पर लिए गए 
व्यावसायिक चोर वारा मैने उसके पुस्तकालय से पुस्तक चुरवाई)' भ्र्थात्‌ 
4 118 80116006 5168] 8 ए0०1८*; (पुस्तक चुराने के लिए मेरे पास 
कोई था) । 
(111) ^ 81708 184 8 ९00 5101९60, एण† {€ त्वप 716 1641708 
116 [1079 फ१11)1 11**+“(मे पुस्तक लगभग चुरा चुका था किन्तु उन्होने 
पुस्तकालय छोडइते समय उसके साथ पकड लिया)" अर्थात्‌ 19 8171081 
5०५९८६९०१९५ 1 8168177 (11€ ए0०*° (मँ पुस्तक चुरान मे षाय: 
सफल हो चुका था) 
ट्स प्रकार वाक्य (5) की त्रिविध नैकाथेता को चेतना मे लाते हुए, ह्मनतो 
श्रोता के लिए कोई नयी सूचनादेतेरहं प्रौर न उसकी भाषा के विषयमे कोई नयी 
बात सिखाते है, हम केवल तथ्यों का इस प्रकार विन्यास करते हैँ किं उसकी भाषाई 
ग्रन्तःःप्रजञा, जो पहले धूमिल थी, भ्रब उसे सुस्पष्ट हो जाती है। 
ग्रन्तिम उदाहरण के रूप में, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए 
(6) 1 675४060 107 {0 16४९ (मने जोन को छोड़ने के लिए समाया)" । 
(7) 1 ०५१९०९५ 1077 10 16९९ ^(र्मैने जान से छोड़ने की अपेक्षा की) । 

श्रोता पर पहला प्रभाव यह हो सकता है कि इन वाक्यों का-एक-सा संरचनात्मक 
विश्लेषण है । पर्याप्त सावधानी से विचार करने पर भी यह्‌ प्रकट नहीं होता है कि 
उसका श्रन्तरीकृत व्याकरण इन वाक्यों को नितान्त भिन्न-भिन्न संरचनात्मक वंन 
देता है । वस्तुतः जहां तक मुभ पता लगा है, इन दो रचनाभ्रों कै भ्राधारभूत भ्रन्तर 
करी भोर किसी भी व्याकरण ने उल्लेख नहीं किया है (विशेषतः मेरे स्वयं कै भ्ंग्रेजी 
करी व्याकरशिक रूपरेखाग्रों मे भी चाम्स्कौ 1955, 1962 (2) इस ओर ध्यान नहीं 
गया है) । किन्तु, यह स्पष्ट है किं वाक्य (6) श्रौर (7) संरचना में समानान्तर नहीं 
> , निम्नलिखित वाक्यो पर विचार करने से भ्रन्तर स्पष्टक्रियाजा सकता है । 
(8) (1) 1 06751060 8 8व्लंदांऽ† {0 चश ०6 70700 मैने जोन का 

परीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ को समाया) । 
(1) 1 069346५ 10111 10 06 ल दषा1116त 0 8 56618191 (मेने जोन 


को एक विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण के लिए समाया) । 
(9) (1) 1 नफव्नलव 8 श्ल 9 10 उापि€ 7 ण (मने जन के परीक्षण 


के लिए विशेषज्ञ से श्रपक्षा की)। 
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(11) 1 ९१९०६6व 701 10 96 चढणापत्व्‌ 0४ 9 5066181181. (मैने 
विशेषज्ञ द्वारा जान के परीक्षण की श्रपेक्षा की) । 
वाक्य (91) श्रीर्‌. (911) “संज्ञानात्मकतः पर्याय" हैँ : एक तभी सत्य है जदकि 
दूसरा सत्य है । किन्तु (81) श्रौर (81) के बीच कोई हल्का सा भी कथनांतरणात्मफ 
सम्बन्ध नहीं मिलता है। इस प्रकार (8) वाक्य (81) की सत्यता भ्रथता 
भ्रसत्यता कौ किचित्‌ श्रपेक्षा न करता हृश्रा सत्य श्रथवा प्रसत्य हो सकता है । 
(91) श्रौर (91) के बीच गुणार्थं अथवा वण्यं अथवा बलात्मकता का श्रन्तर मिलता 
है वह्‌ वहीःश्रसतर जो कतं वाच्यीय वाक्य “4 576्09ा78॥ एश] @धाणा16 10117" 
(विशेषज्ञ जान का परीक्षण करेगा)" श्रौर उसके क्मंवाच्य रूपं “(0711 श]] ८८६ 
€88711050 0 2 80661218} (जान का परीक्षण एक विशेषन्न द्वारा किया 
जाएगा) के बीच मिलता है । किन्तु यह स्थिति (8) के साथ नहीं है वस्तुतः (6) 
श्रौर (81) की आधारभूत गहन संरचना यह प्रदशित करेगी कि 0110" 
(जान)! क्रिया-पदवन्धः का मृख्यकमं है. श्रौर साथः ही साथ श्राघायित वाक्य 
का व्याकरशिक कर्ता दहै। इसके श्रतिरिक्त, (811) में 4071 जान)" भ्राघायित 
वाक्य का ताक्रिक बुद्यक्रमं ठे, जवकरि (81) मे पदवन्ध ^ 80९0121181' (एक विशेषज्ञ) 
क्रिया-पदबन्ध का मूख्धक्रमं श्रौर प्राधायित वाक्य क्रा ताकिक कर्ताहै। किन्तु (7) 
मे तथा (9) श्रौर (91) में पदबन्ध शण, "3. एलं 41151 (जोन, २क 
व्रिशेषज्ञ) श्रौर 4010" (जान) का क्रमणः कोई च्याकरणिक प्रकायं नहीं है, सिवाय 
उसके जो भ्राधायितत वाक्य में आन्तरिक है, विशेषतः, वावय (9) में “011 (जान) 
ताक्रिक मुख्यकमं है श्रौर “2 576८1118 (एक विश्चेषज्ञ) भ्राघायितः वावयों का 
ताक्कि कर्ताहै। इसप्रकार (8); (81), (9) मरौर (9) की म्राधारभूत गहन 
संरचनाएं क्रमणः इस प्रकार हैँ: 
संज्ञा-पदबंध क्रिया-पदबध. दज्ञाःपदवंध वाक्य 
(10) (1) (1) ९7802460 --2 8{व्ध 2181-2 876८¡21181 ५५६] 
(म)-- (समाया). (एक विशेषज्ञ) ` © पो7९. 01111.) 
(एकः विशेषन्न जाँन का 
परीक्षण करेगा) 


(1) ({)--0€752 4९0 --- 1017 ४ 

(मे); (समाया). (जान) १? 

(11) (1) (1) 7५५64 - 99 
(मे) (अ्रपेक्षाकी) न~ ५४ 

(1) (1)--©7८८५-- ~~ 39 


( म ) ( ग्रपेन्ञा कौ) छत 99 








~ ~> क 


न नकिननकननन 
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(1011) ग्रौर (1111) की स्थितियों मे कमंवाच्यीय-रचनांतरण अ्राधायित वाक्य 
मं प्रयुक्त होता है ओौर श्रन्थ चार स्थितियों में श्रन्य संक्रियाएं वाक्य (8) ग्रौर (9) 
के श्रन्तिमि बहिस्तलीयलूपोंको देगे । वतंमान विवेचन मे महतत्वपुणं बिन्दु यह क्रि 
(8), (811) से प्रन्तनिदित संरचना मे भित्र है यद्यपि (91) ओर (911) अ्नन्तनिहित 
संरचना में तत्त्वतः एक हैँ । इमी के कारण अथेभेद है । विश्लेषण मे इस श्रन्तर की 
पुष्टि के लिए यह देखे किन्‌ एलाऽपक्तल्य वतत पाथा (गा वाल विलि त) 
3९111006, मैने जोन को वह (तथ्यपणे) वाक्य समाया] बन सकता है किन्तु 
< ©0€66 101 11181 (° {116 {467 11121} 86111610, मैने जान से उस 
(तथ्यप्‌णं) वाक्य की भ्रपेक्षा की] नहीं बन सकता है । 

उदाहरण वाक्य (6)-(7) दो महत्वपुणं बिन्दप्रों को उदाहूत करते हैँ । 
प्रथमतः, बहिस्तलीय संरचना श्रन्तनिहित गहन संरचना को श्रभिव्यक्त करते में 
कितनी श्रसमथंदहै। हस प्रकार (6) भ्रौर (7) बहिस्तलीय संरचनामे एक है, किन्तु 
ग्रार्थी निवंचन को निर्धारित करने वाली अनन्तनिहित गहन संरचनामं वे नितान्त 
भिन्न । द्वितीयतः; वक्ताका ब्रव्यक्तज्ञान कितना ध्रान्तिजिनक है, यह्‌ भी इप्तसे 
स्पष्ट होता है । जबतक कि (8) श्रौर (9) जंसे वाक्य नहीं प्रस्तुत किए गए थे तब्रतक 
ग्रम्रेजी के वक्ता को यह किचित्‌ मात्र स्पष्ट नहींथा किं उसका प्रन्तरीक्रेत व्याकर 
वस्तुतः बहिस्तलतः सहश वाक्यों (6) ओौर (7) का नितान्त भिच्च वावयीय विश्टेषण 
प्रस्तुत करता ह 1 

सक्षेपमे, हमे इस तथ्य को नहीं भूल जाना चाहिए कि बहिस्तलीय साहश्य 
मौलिक-प्रकृति के अ्रन्ततिहित श्रन्तरों को छिपा सकते है श्नौर वक्ता के भाषा ब्रथवा 
प्रन्य प्रकारके ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को निर्धारित करने के पूवं यह्‌ श्रावश्यक 
हो सकता है कि वक्ता की ग्रन्तःश्ज्ञा को कदाचित्‌ पर्याप्त सूक्ष्म विधियो से निरशित 
परौर बहिगेत करे। इनदोनों मेसे कोई भी बिन्दुं नया नहीं है (प्रधम पारम्परिक 
भाषाई सिद्धान्त ग्रोर विष्लेषणात्मक दशन का एक सामान्य प्रकरणा है, द्वितीय प्लेटो 
करे भमेनो' तक मे वणित है), किन्तु दोनों पर श्रधिक्रतर ध्यान नहीं जाता है। 

व्याकरण को भाषाई सिद्धान्त भी माना जासकतारहै; वह उस सीमा तक 
वर्णनात्म-हष्टि से ( वणंनात्मतया) पर्याप्त है कि वह ्रादर्शीक्रेत मातुभाषा भाषो वक्ता 
की ्रन्त्निष्ठ सामथ्यं को सही-सही वणित करतादहै। व्याकरण द्वारा वाक्यों को 
दिए गए संरचनात्मक वणंन तथा सुरचित एवं रचना-च्युत मे विद्यमान ब्रन्तर प्रादि, 
वनात्मक पर्याप्तता के लिए, दुरूहं उदाहरणं क तात्विक एवं मर्हत्वपूणं वभे में 
तसपिक वक्ता की भाषाई प्रन्तःप्र्ञा (चाह वह्‌ तुरन्त उपप परिचितहोयान दहो), 
के भ्रनृरूप होने चाहिए । 
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माषाई सिद्धान्त मे “व्याकरण की परिभाषा होनी चाहिए. म्र्थात्‌ संभावी 
व्याकरणों के वगं का स्पष्ट विनिर्देश होना चाहिए । इसी के श्रनृरूप हम कह सकते 
है कि एक भाषाई सिद्धान्त मे वणं नात्मक्पर्याप्तता है यदि वह्‌ प्रत्येक स्वाभाविक 

भाषा के लिए वशणंनात्मतया पर्याप्त व्याकरण वना सकता है । 
यद्यपि बडे पैमाने पर वणनात्मक पर्याप्तता भी सुलम नदीं है. तथापि भाषाई 
सिद्धान्तं के उत्पादक विकास के लिए यहु महत्वपुणं है कि इससे श्रधिक उच्च लक्ष्यों 
को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए । गहनतर प्रश्नों के स्पष्ट निरूपणा को सुगम 
करने के लिए-यह्‌ लामदायक होगा करि भाषा के लिए एक उपार्जन प्रतिमान बनाने 
को अमूतं समस्या पर विचार करे, प्र्थात्‌, व्याकरण-रचना अथवा भाषा-ग्रधिगम के 
सिद्धान्त पर विचार करे । स्पष्टतया, एक वच्चे ने, जिसने भाषा सीखली है, किस 
प्रकार वाक्य बनते है, प्रयुक्त होते है, श्रौर समभे जाते दैँ-इनके निर्घारक्र-नियमों 
की व्यवस्थाका श्रान्तरिक निरूपर विकसित कर लिया है । सुव्यवस्थित सदिग्बता 
के साथ यदि हम “व्याकरण' शब्द का प्रयोग करें (पह्टे व्याकरणका व्यवहार 
नसगिक वक्ता दवारा श्रान्तरिक रूप से निरूपित उसकी भाषा का ।सद्धान्त' के लिए 
करे, श्रौर फिर इसका भाषाविज्ञानी दारा वंन के लिए करे), तो हम कह सकते 
है कि बच्चे ने उपरिलिखित ्रथं मे, एक प्रजनक-व्याकरण को विकसित भ्रौर म्रान्त- 
रिकरूपसे निरूपित कर लिया है। उसने एसा उसके श्राधार पर क्रिया है जिसे 
हम प्रा मिक भाषाई विवेच्य सामग्री कह सक्ते हुँ । इसके भ्रन्तगंत भाषाई निष्पादन 
के वे उदाहरण भी श्राने चाहिए जिन्हे हम सुरचित वाक्य कहते है, ग्रौरवे उदाहरण 
भी श्राने चाहिए जिन्हें हम श्र-वाक्य कहते दँ । श्रन्य प्रकार की सूचनां भी, जौ 
कि भाषा-अधिगम सें भ्रावश्यक हाहे किसी भी प्रकार कौ हों (देखिए प° 28-29) 
इसी के भ्रन्तगेत श्रानी चाहिए । एेसी सामग्री के श्राघार पर बच्चा व्याकरण की 
रचना करता है, श्र्थात्‌ एक एसे भाषाई सामग्री के सुरचित वाक्य केवल एक थोड 
से नमूने है “ । प्रतएव, भाषा सीखने के लिए वच्चे के पास, प्राथमिक भाषाई सामम्री 
मिलने पर, समुचित व्याकरण बनाने की कोई विधि श्रवश्य होती होगी । भाषा- 
अधिगम के पूरवं-निर्घारकके रूपमे उसके पास प्रथमतः एक भाषा-सिद्धान्त होता 
होगा जो संभाव्य मानव-भाषाके व्याकरण के रूप को विनिर्दिष्ट करता है, श्रौर, 
द्वितीयतः प्राथमिक भाषा-सामग्री से संगत व्याकरण के समुचितसरूपको चुनने की 
कोई पद्धति होगी । हम भाषा-अधिगम के भाधार को प्रस्तुत करने वाले इस अन्तर्जात 
भाषा-सिद्धान्त के वर्णान के विकास कौ समस्या को सामान्य भाषाविज्ञान के 
एक दीघे-परासी कायंके रूपमे उठा सक्ते ह । (यहां ध्यातव्य है कि हम फिर 
"सिद्धान्त" शब्द का प्रयोग - "विशिष्ट भाषा के सिद्धान्तः के लिएन करके 'भाषा 


सिद्धान्त' के लिए- कर रहे दै ग्रौर यहां भी एक सूव्यवस्थित संदिग्पता है; अर्थाम्‌ 
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हम सिद्धान्त शब्द, एक विशिष्ट प्ररूप की भाषा के अधिगम के लिए बच्चे की 
प्रन्तजात पुवभ्रवरता तथा भाषाविज्ञानी दारा इसके वरणंन, दोनों के लिए प्रयुक्त कर 
रहे ह ।) 
प्राथमिक भाषा-सामग्रीके भ्राधार पर वर्णंनात्मतया पर्याप्त व्याकर चनने में 
जिस सीमा तक भाषा-सिद्धान्त सफल होता है, उस सीमा तक हम कहु सकते है कि 
वह्‌ (भाषा सिद्धान्त) व्याख्याट्मक पर्याप्ता के निरधारक को पूरा करता है । ्र्थात्‌ 
इस सीमा तक वह्‌ अपने समख प्रस्तुत साक्ष्यों के साथ व्यवहार करने योग्य एक 
विशेष प्रकार के सिद्धान्त को विकसित करने की बच्चे में अरन्तजति पूवभ्रवरता से 
संबद्ध म्ननुभवाध्ित प्राक्कल्पना के श्राघार पर शरीर नैसगिक वक्ता की अन्तःप्रज्ञा 
के लिए एक व्याख्या प्रस्तुत करता है। कोई भी एेसी प्राक्कल्पना (वस्तुतःबहुत 
सरलता से) यह दिखाकर मिथ्या सिद्धकी जा सकती है कि वहु किसी श्रन्य भाषा 
से ली प्राथमिक भाषासामग्री के लिए वरंनात्मतया पर्याप्त व्याकर देने मे मरसफल 
है-- स्पष्टतया बच्चे मे इस भाषा कोन सीख कर दूसरी भाषा सीखने की एसी 
ूर्वंप्रवराता नहीं होती है । इसको समथेने भी मिलता है जब वहु भाषा संरचना 
के किसी पक्ष के लिए पर्याप्त न्याख्या, एसा ज्ञान किस प्रकार मिला होगा इसका 
वर्णान, प्रस्तुत करता है। 
स्पष्टतया, भाषाविन्ञान कौ वतमान स्थिति में एक बडे पैमाने पर व्याख्यात्मक 

पर्यप्तिता पाने कौ श्राणा करना कल्पना-मात्र है। फिर भी, व्याख्यात्मक पयप्तिता 
की विचारणां भाषा-सिद्धान्त स्थापित करने मेँ प्रायः समालोचनात्मक है । बहुत 
बड़ी मात्रा कौ सामग्री का स्थुल समावेशन प्रायः संघर्षी सिद्धान्तो से उपलन्व होता 
है ; केवल इसी कारण यह कोई अपने में किसी विशिष्ट संद्धान्तिक अभिरुचि श्रौर 
महत्ता की उपलन्धि नहीं है । दूसरे क्षेत्रों के ~ भाषाविज्ञान मे महत्वपूर्णं 
समस्या सामग्री समूह हुढनादहैजो भाषा संरचना के विभिन्न प्रतिस्पर्धी संप्रत्यथों के 
बरीच रसा प्रतर दिखा सकता है-कि इन प्रतिस्पर्धी सिद्धान्तो मे एक इस सामग्री को 
तदर्थं रूप मेही वणित कर सक्ता है जबकि दूसरा भाषारूप से संबद्ध किसी श्रनु- 
अवाध्ित श्रमिग्रह के ्राघार पर सामग्री की व्याख्या कर सकता है । व्याख्यात्मक 
पर्याप्तिता के एसे छोटे पमाने के श्रघ्ययनों ने निःसंदेह एसे सर्वाधिक साक्ष्य उपस्थित 
किए है जिनका भाषा संरचना के स्वल्प पर गमीर प्रभाव दहै । इस प्रकार चाहे हम 
मूलतः भिन्न व्याकरण सिद्धान्तो की तुलना कर रहे हौं, चाहे किसी एक सिद्धान्त के 
किसी पक्ष विशेष कौ शुद्धता-निर्घारण का प्रयास्त कर रहे हों, व्याख्यात्मकपर्याप्तता 
क्रे प्रदनों को ही, प्रायः, भ्रीचित्यस्िद्धि करने का भार मिलता है। यह रिपण इस 

थ्य के साथ किसी भी प्रकार प्रसंगत नहीं है कि व्याख्यात्मक पर्याप्तिता बडे पैमाने 
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पर दुलंभदै, कमसेकम वतमान परिस्थिति मे । यह केवल भाषा.संरचना क 
विषय में क्रिसी श्रनुभवाधित दावे कोश्रौचित्ययृक्त सिद्ध करने कै किसी प्रयत्न के 
ग्रत्यत अस्थायी स्वल्प को प्रकट करता ह । 

संक्षेप में, -श्रजनक-व्याकरण के मौचिव्य' को सिद्ध करनेके संवंव्रमें दो हष््टि 
से कहा जा सकता है। एक स्तर पर, (वरंनात्मक पर्यप्तिता के स्तर पर) यह 
व्याकरण उस सीमा तक श्रौचित्यपूरं है जिस सीमा तक यहु अपने विवेच्य को, 
रथात्‌ नैपगिक वक्ता की भाषाई श्रन्तःप्र्ञः श्रन्तभूत सामथ्यं -को सही सही रणित 
करता है । इस ॒श्रथं मे, व्याकरण बाह्य आघारों पर ग्रौचिव्यपूणं हैश्रौर ये म्राघार 
भाषाई तथ्य की समनुरूपतता पर श्राधित दहै । इससे कहीं श्रधिक गहन प्रौर इस 
कारण कठिनाई से उपलव्ध स्तर (व्याख्यात्मक पर्यप्तता के स्तर ) पर एक 
व्याकरण उस सीमा तक्र ओचित्यप्रणं है, जिस सीमा तक वह्‌ सिद्धान्ततः वरणनात्मतया 
प्प्ति व्यवस्थादहै श्रौर तव तस्संवद्ध भाषावज्ञानिक सिद्धान्त इस व्याकरण को 
ग्रन्य की श्रपेक्षा स्वीकार करता टै यदि प्राथमिकं भाषा सामग्रीसे सभी व्याकरण 
प्रनुल्प हों । इस श्रथं मे, व्याकरण ्रन्तरिक श्राघारों पर श्रौचित्प्पणं दै म्रौर ये 
ग्राधार उस भाषासिद्धान्त से संबद्धर्है जो माषाल्प के पथाथं कौ व्प्राख्यात्मक 
प्रावकल्पना निमित करता है । श्रांतरिक ग्रौचित्य की-व्याख्यात्मक पर्याप्तता की-- 
समस्या भाषा-उपाजंन के सिद्धान्त की रचनाकरने कही समस्या है प्र्थात्‌ इस 
उपलव्वि को संभव बनाने वाली विशिष्ट भ्रन्तर्जात योग्यताप्नो के वर्णन की 
समस्या दहै) 
#5. रूपात्मक ओर सत्तात्मक सार्बभोम-नियम 

भाषा संरचना का वह्‌ सिद्धान्त जो व्याख्यात्मक पर्यप्तताको श्रपना लक्ष्य 
मानता है अपने मे भाषाई सावंभोम-नियमों का विवरण समाविष्ट करता हि, श्नौर 
यह मानता है क्रि वन्वे में इन सावंभौम-नियमों का अन्तनिहित ज्ञान है । तव, वह्‌ 
यह प्रस्ताव करता है किं बच्चा दत्तसामश्री को इस परिकल्पना के साथ ग्रहण करता 
है कि वह किसी पर्व॑तः सुपरिभाषित प्ररूपकौ भाषासेली गईहै, श्नौर वच्चे कौ 
समस्या केवल यह्‌ निर्धारित करना है कि उसकी श्रपने समुदाय की भाषा मानवोंके 
लिए संमान्य अनेक भाषाग्रोंमे से कौन-सी है। यदि देसी स्थिति नहोती तो 
माषा-श्रधिगम श्रसंभव हो जाता । महत्वपूणं प्रषन यहहै : माषा कीप्रकरति के विषय 
मं वे कौन-से प्रारंभिक प्रमिग्रह ह जो बच्चा भाषा-ग्रधिगममें काम लाता दहै, रौर 
वह्‌ श्रन्तर्जात समाकृति (ध्याकरण' कौ सामान्य परिभाषा) कितनी विस्तृत श्रौर 
विशिष्ट है जो क्रमशः बच्चे के भाषा सीखने के साथ-साथ श्रधिक सुस्पष्ट श्रौर 
विभेदीकृत होती जाती दै ? श्रमी तक हम श्रन्तर्जातं समाकृति-नियमो के प्रति ेसी 
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प्राक्कल्पना बनाने की स्थिति मे पहुंच ही नहीं पाए हैँ जो इतनी समृद्ध, विस्तरत श्रौर 
विशिष्ट हो कि माषोपाजंन के तथ्यों का समुचित वंन कर सके । फलस्वरूप, 
भाषाई सिद्धान्त का मुख्य कायं, माषाई सावंमौम नियमों का एेसा वणेन विकसित 
करना होगा जो एक श्रोर माषाओं कौ वास्तविक विविधता हारा मिथ्यान सिदधहो 
ग्रीर दूसरी श्रोर इतना पर्याप्त समृद्ध ्रौर स्पष्टहौो कि भाषा-म्रधिगम को शीघ्रता 
प्रीर एकरूपता का तथा भाषा-म्रधिगम के उत्पाद-रूप प्रजनकन-व्याकरणों की 
उल्टेखनीय जटिलता श्रौर परस का कारण बता सके। 
माषाई सावंभीम-नियमों का भ्रघ्ययन वास्तव मे प्राकृतिक भाषा के लिए बने 
किसी प्रजनक-व्याकरण के गुणधर्म का भ्रध्ययन है । भाषाई सावंमौम नियम- 
संधी विशिष्ट श्रमिग्रह या तो वाक्यविन्यासीय, श्रार्थी अ्रथवा स्वनप्रक्रियात्मक 
घटक से या इन तीनों के पारस्परिक संबंधों से संबद्ध होते हैं । 
भाषाई सार्वभौमो को 'रूपात्मक' अथवा 'सत्तात्मक' मे वर्गीङ्िति करना उपयोगी 
रहता दै । सत्ता८्मक सार्वभौमो का सिद्धान्त यह्‌ दावा करतार किसीभीभाषा के 
विदिष्ट भांतिके एकांशोंको एकांशो के एक स्थिर वगं से छलिया जाना चाहिए । 
उदाहरणा, याकोञ्सन के परिच्छेदक अभिलक्षणों के सिद्धान्त की यह व्यास्या ` 
की जा सकतीदहै कि वह्‌ प्रजनक-व्याकरणा के स्वनप्रक्रियात्मकं घटक के विषय में 
घत्तात्मक सावंभौमों के प्रति भ्राग्रहपूवंक कहता है। उसके अ्रभिकथन के अनुसार 
इस घटक का प्रत्येक निगम उन तत्वोंसे निमित होताहै जो कुद भ्रत्पसंख्यक 
(कदाचित्‌ 15-20) स्थिर सावभौम स्वनात्म अभिलक्षणों के शब्दों मे लक्षित होते 
है ओर प्रत्येक अभिलक्षण भाषाविशेष से निरपेक्ष सत्तात्मक ध्वनिक-म्रौच्चारणिक 
लक्षण से युक्त दै। इस वषं मे, परम्परागत सावभौम व्याकरण भी सत्तात्मक 
सार्वभौमो का सिद्धान्त है । वह्‌ सावेभौम स्वनशास्त्र की प्रकृति के विषयमे न केवल 
रोचक हष्टिकोणों को प्रस्तुत करता था, अपितु यह्‌ भी मानताथाकिकिसीभी 
भाषा के वाक्यो के वाक्यविन्यारीय निरूपण मे कुछ स्थिर वाक्यविन्यासीय कोटियां 
(संज्ञा, क्रिया आदि) मिलती हँ ओर चे प्रत्येक भाषा के सामान्ध प्राघारभरूत वाक्य 
विन्यासीय, संरचना को निमित करती दहं । इसी प्रकार, सत्तात्मक आर्थी-सावेभौमों 
का सिद्धान्त यह पएतिपादित करताथा किप्रत्येक भाषामें कु ्रभिधापरक प्रकायं 
एक विशिष्ट रीति से प्रयुक्त होने चादिए। इस प्रकार उसका अभिकथन है कि 
प्रत्येक भाषा मेंएेमे शब्दहगे जो व्यक्तियों को अभिहित कर्तेद, अथवा एसे 
कोशीय एकांश होते है जो कुच्ठं॑विरिष्ट भांति के पदार्था, अनुभूतियों, ्राचरणों 
आदि को विनिर्दिष्ट करते हं। 
फिर भी, इससे अधिक प्रमूतं भांति के सावभौम गएधर्मो का ट्‌ ढना सम्भवहै। 
ट्स दावे पर ध्यान दीजिए कि प्रत्येक भाषा कै व्याकरण को कु विरिष्ट रूपीय 
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निर्वारकों में वंषना होता है। इस प्राक्कल्पना कौ सत्यता से अपने आप यह्‌ नहीं 
घ्वनित होता है क्रि कोई विशिष्ट नियम चमी या किन्दींदो व्याकरणों सें म्रवद्य ही 
मिलेगा । व्याकरण का यह गुणधर्म कि वह किसी अमतं निर्धारक से प्रतिवदध दहो, 
र्पात्मक भावाई सावभौम कहानजा सक्ताहै, यदि वह्‌ प्राक्रतिक भाषाभ्रों का 
सामान्य गणवमं सिद्ध हौ सके । प्रजनक-व्याकरण के अमूं निर्धारकों को विनिदिष्ट 
करने के श्रभींहाक के प्रयासं ने इत प्रथं मे ल्वात्मक सावेभौभों के विषयमे 
नानाविध प्रस्ताव प्रस्तुत करिए हँ । उदाहरण के किए, इस प्रस्ताव परं विचार कीजिए 
कि व्याकरणं के वाक्यविन्याधीय घटक कै श्रन्तर्मत रचनांतरणा नियम (ये अत्यधिक 
वरिरोष प्रकारं की संक्रिया है) श्रातै हं" जो आर्थी हृष्टि से व्याख्यात्त गहन संरचनाओं 
को स्वनप्रक्रियात्म हृष्टि से निर्वचन प्राप्त वहिस्तटीय सं रचनाओं में प्रतिचिच्रित करते 
हे, अथवा इस भ्रस्ताव पर पिचारं कीजिए कि व्याकर के स्वनत्रक्रियाल्मक घटक के 
भरन्तगंत नियमों का अनुक्रम भ्राता है जिसका एक उप-समुच्चय बहिस्तटीय संरचना 
के कमश: अधिक श्राधिकारिक संस्वकों मेँ चक्रीय विधि से प्रयुक्त होता है (अभी हाल 
के स्वनव्रक्रिया-परक कार्योके संदर्भे रचर्नातरण-चक्र देखिए) । इन प्रस्तावों के 
दावे उस दावे से नितांत सिच्च प्रकार के हु, जिक्तके अनुसार कुछ सत्तातमक स्वनात्म- 
तत्व सभौ भाषाओं मेँ स्वनात्म-निरूपणा के लिए उपर्व्य हु, प्रथवा कुचर विशिष्ट 
कोटियां सभी भाषाओं के वाक्यविन्यासं के केन्र में टीनी चाहिए, अथवा कुदं आर्थी 
अभिलक्षण प्रथवा कोटियं आर्थी वंन के चिर सावेमौमिक ढँवा निमित करती 
ह । इस प्रकार के सत्तात्मक सार्वभौमो का सम्बन्ध भाषावरणंन कौ पदावटीसे है, 
रू 7ाटजक सावभौम, इसके विपरीत, व्याकरणं मँ उपलरन्ध नियमों कौ प्रक्रतिसे श्रौर 
ये नियन किनं प्रकारों से परस्पर-सम्बद्ध हं इससे ग्रधिक सम्बद्ध होते है | 

आर्थी स्तर पर भी तत्वतः उपरिनिदिष्ट अथं मे तथाकथित रूपात्मक सावभौम 
दूना सम्भव है। उदाहरणार्थं, इस अभिग्रह पर विचार करें कि किसी भाषासें 
व्यक्ति-वाचक अभिधानं दिक्काल संनिधि के निर्घारक को पूरा करने वाले पदार्थो को 
अभिहित करते हैँ 115 ओर यही वात अन्य पदार्थो कें अभिधानों पर लागु, अथवा 
इत निर्धारक प्रर विचार करं कि किसी मी भाषा के स्गवाचक शब्दं वरँ-स्पेक्ट्‌म 
को संतत-खण्डों मे उप-विभाजित करते है, अथवा रिल्प-उपकरा केवलं भौतिक 
गणो के स्थान पर कुं मानवीय ध्येयो, श्रावंश्यकताओं ओर प्रकर्यो के शन्यों से 
परिभाषित होते दँ ।"6 संप्रत्ययो की व्यवस्था पर इसं तरकार के रूपात्मक नियामक, 
प्राथमिक भाषाई दत्तसामग्री पर बने वर्णनात्मक न्पाकरणा के (वच्चे अथवा 
भाषाविद्‌ द्वारा) विकल्पों को कठोरता से सीमित कर देते है । 

उपरिवरशणित उदाहरणं दारा संसूचित अर्थंमे सुमूलवद्ध के रूपात्मकं सावंभयेमों 
का अस्तित्व यह्‌ ध्वनित करता है क्रि संभी भाषा एक ही भ्रभिरचनाकी है किन्तु 
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इससे यह्‌ श्रथ नहीं निकलता कि विशिष्ट भाषाग्रों के बीच कोई बिन्दुशः संगतता 
दै । उदाहरण के किए इससे यह्‌ नहीं ध्वनित होता है कि भाषाग्नों के बीच अनुवाद 
करने की कोई समुचित प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए ।17 

सासास्यतया, इसमे कोई सन्देह नहीं है कि मानवो की अन्तजति ^भाषा-रचना 
सामथ्यं" के विषय में प्राक्कत्पनाके रूपमे भाषा के सिद्धान्त का सम्बन्ध सत्तात्मक 
ओर रूपात्मक दोनों प्रकारके सावेभौमों से होना चाहिए । किन्तु जवकि सत्तात्मक 
सार्वभौम सामान्य भाषाई सिद्धान्त के परम्परागत विषय रहे है, उन अमतं निर्धरकों 
की गवेषणा, जिनकी पूति क्िक्तीभी प्रजनक-~व्याकरण के किए निवाय है, केवर 
अभी हारम प्रारम्भ की गईहै। उनके हारा व्याकरण के सभी पक्षों के अध्ययन के 
लिए अत्यधिक समृद्ध ओर नानाविध सम्भावनां प्रस्तुत की हृई सी लगती हैँ । 
#6. बणंनात्मक भौर व्याख्यात्मक सिद्धान्तो पर कुक ओर टिप्पणियां 


अव हम कुछ ओर श्रधिक सावधानी से यह विचार करें कि भाषा के (उपाजन 
प्रतिमान की रचना में वास्तव में क्या-क्या अन्तग्र॑स्त होतादहै। भाषा-अधिगम के 
लिए सम्थे वच्चे के किए निम्नलिखित योग्यताएं श्रावर्यक है :- 
(12) (१) निवेश संकेतो को निरूपित करने की प्रविधि, 
(7) इन संकेतो के विषय में संरचनात्मक सूचना निरूपित करने की विधि, 
(11) भाषा संरचना विषयक संभाव्य प्राक्कल्पनाग्रोंकेवगंके कु प्रारम्भिक 
सीमाबन्ध, 
(1४) प्रत्येक ठेसी प्राक्कल्पना प्रत्येक वाक्य के सम्बन्ध मे क्या ध्वनित 
करती है इसकी निर्धारण पद्धति, 
उन (सम्भवतः श्रसीमित) प्राक्कल्पनाओं मे से एक के चयन कौ पदति, 
जो (111) उारा स्वीकृत हैँ ओर जो दत्त प्राथमिक भाषाई सामग्री 
से संगत दहे 
तदनुरूप, व्यास्यात्मक प्यप्तता को ध्येय में रखने वाले भाषा संरचना-सिद्धान्त 
करे अन्तर्गत निम्नलिखित अवश्य होने चाहिए : 
(13) (1) एक सावभौम स्वनात्म सिद्धान्त जो संभाव्य वाक्यः की धारणा को 
परिभाषित करताहै 
(1) ) “संरचनात्मक वणंन' की परिभाषा 
(11) श्रजनक व्याकरण कौ परिभाषा 
४) दिए हए व्याकरण के श्रनुसार वाक्यके संरचनात्मक वणन की 
निर्धारण पद्धति 
(४) वैकल्पिक प्रस्तावित व्याकरणों की भुल्यांकन रीति 


( ए 


क 


1 1, 7 १ क वा. 
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इन्हीं अपेक्षाश्रों को किचित्‌ भिन्न शब्दों में रखे तो हमे ठेला भाषाई सिद्धान्त 
दू दना होगा जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित तत्व अवदयमेव आएं । 
(14) (1) सम्भव वाक्यों के वर्गं 5), 3) (वा), वा.) का गणान 
(१ ) सम्भव संरचना-वशंनों के वग 871, 572, (संव), संव?) “का गणन 
(11) सम्भव प्रजनक-व्याकरणौं के वं ©], © (प्र1; प्र)" “का गणन 
(1४) फलक † का इस प्रकार विनिरदेशन कि 927 (1) [संवफ (1) 
याहच्छिक 1, ] के लिए व्याकरण 0} हारा वाक्य ऽ; कै लिए 
विनिदिष्ट संरचना-वणन हौ,18 
(४) फलक का इसप्रकार विदोषीकरणा कि 7() एक पूणि टै जो 
व्याकरण ज से उसके मुल्यके रूपमे सहचरित हो (हम कह्‌ 8कते 
हँ कि निम्न मूल्य उच्चतर संख्या से यतित है) 
केम से कम इस प्रकार के शचिततिशाली निर्धाीरक व्याख्यात्मकं पर्यप्ततां को ध्येय 
मं रखने वाले निय में समाविष्ट रहते हैँ । 
इस निर्धारकों को पूरा करने वाला सिद्धान्त भाषा-अधिगम को स्पष्ट करने का 
त्यास करता है । पहले प्राथमिक भाषाई दत्त सामग्री कीप्रकरति पर विचार कवी जिए । 
इसमे सीमित मात्रा में वाक्यों के सम्बन्ध में सूचना होती है, भौर वह भी प्रभावकारी 
समय-सीमाओं को देखते हृए क्षेत्र म संकुचित हो जाती है । रौर गलता (देखिए 
टिप्पणी 14) की हृष्टि से पर्याप्त श्रपङ्रष्ट टो जातीहै । उदाहरणार्थं, कु संकेत 
तो समृचिततया रचित वाक्य स्वीकार कर लिए जाते है, जबकि अन्य अ-वाक्य में रखे 
जति हुं क्योकि भाषाई समुदाय सीखने वाले के तत््तम्बद्ध प्रयासों को युद्ध करता 
रहत। हे । इसके प्रतिरिक्त, प्रयोग की परिस्थितियां यह अवेक्षा रखती टकर संरचना 
वणन इनसे विशेष रीतियों से संलग्न रहँ । परवर्ती भाषा-उपार्जन के लिएहोने की 
वास्तविक परिस्थिति से यह निर्धारित करनेमे समर्थं हो जाता दै कि इस संकेत के 
उपयुक्त कोन-से संरचना-वणंन होगे ्रौर इस संकेत की भाषाई संरचना के किसी 
भ्रभिग्रह के पूरवे ही श्रंशतः वह एेसा करने में समर्थं रहता है । यह्‌ कहना कि श्रं तर्जात 
क्षमता के विषय में प्रमिग्रह भ्रत्यधिक प्रवल है, निस्संदेह यह नहीं सिद्ध करतादहै कि 
वह्‌ मिथ्याहै। हर स्थिति में श्रन्वीक्षारूपसे हम यह मानले कि प्राथमिक भाषाई 
सामग्री मे वाक्यो श्रौर प्र-वाक्यों में वर्गीढ़ित संकेत होते ह श्रौर सरचना-वरणनों के 
साथ संकेतो का श्रांशिक श्रौर भ्न्वीक्षात्मक युग्मन होता है । 
निर्घारक (1}-(1४) को पुरा करने वारी भाषा-उपाजेन विधि प्राथमिक भाषा 
सामग्री को भाषा-अधिगम के लिए अनुभवाध्रित श्राधार केरूपमें प्रयुक्त करनेमें 
समं होती है । इस विधि को निर्घारक (11) के कारण उपकन्ध संमव प्राक्कल्पनाग्नो 
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010 (प्रप्र) के समुच्चय के भीतर द्‌ ढना चाहिए ओर (0) ओर) की पदावरी 
मे निरूपित ओर प्राथमिक भाषाई सामग्री से संगत व्याकरणों को चुनना चाहिए । 
संगतता का परीक्नरण इस बातसेसंभवदहै करि युक्ति प्रतिवरंघ (४) को पूरा करती 
है । फिर (४) द्वारा प्रतिपादित मूल्यांकन मापद्वारा इन संभावी व्याकरणोंमेसे 
एक का चयन यह युक्ति कर देगी 119 श्रव चयन प्राप्त व्याकरण इस युक्तिको . 
(11) श्रोर (1४) के कारणा याहच्छिक वाक्य का निवेचन करने वाटी युक्ति प्रदान 
करेगा । दूपरे उाब्दोमे, अव युक्तिने एक भाषा-सिद्धान्त स्थापिति कर दिया दहै 
जिसकी कि प्राथमिक भाषाई सामग्री एक नमूना है । युक्ति के द्वारा चयन किया ओर 
आन्तरिक रूप से निरूपित किया सिद्धान्त उसके अन्तहित सामथ्यं ग्रौर उसके भाषा- 
ज्ञान का निरिचत रूप से उल्लेख करता । इस प्रकार से भाषा-उपाजंन करने वाला 
बच्चा निस्संदेह उससे कदीं श्रधिक जानता है जो उसने तीखा' है । उसका भाषा- 
ज्ञान, चरू कि यह उसके अन्तःस्वीकरृत व्याकरण द्वारा निर्धारित हता है, प्रस्तुत 
प्राथमिक भाषाई्‌ सामाग्री से कहीं परे जातादहै ओर किसी भी भांति वह्‌ इस सामग्री 
से उद्भूत श्रागमनात्मक सामान्यीकरण' नहीं है । 

स्पष्टतः भाषा-अधिगम्‌ का यह्‌ विवरण किस प्रकार एक भाषाविज्ञानी, जिसका 
कार्यं निर्धारक (1)-(४) को पूरा करने वाले भाषा सिद्धान्तसे मागेदशितदहै, दी 
हई प्राथमिक भाषाई सामग्री के आधार पर रचित भाषा-व्याकर.श का ओौचित्य 
सिद्ध करता दै, सीषे तौर से इसक्रा केवल दुक्षरे शबो में वर्णन है 120 

प्रसंगवर यह्‌ ध्यातव्य है कि भाषा-प्रधिगम के लिए प्राथमिक भाषाई सामम्री के 
उपयोग की अनेक विभिन्न विधियोंको हमें सावधानी से भ्रल्ग रखना भ्रपेक्षित है । 
अंशतः एेसी सामग्री यह निर्धारित करतीहै कि संभाव्य भाषाग्रोंमेसे (अर्थात्‌ 
प्रागनुभूतं नियामक (11) के अनुसार वने व्याकरणों से युक्त भाषाओं मसे) किस 
भाषा के बीच सीखने वाला रह रहा है ओौर प्राथमिक भाषाई सामग्रो एकं नितांत 
मिन कायं भौ कर सकतो है, अर्थात्‌ कु विशेष प्रकार की सामग्री ओर श्रनुभूतियां 
भाषा-उपाजेन विधियोंको चालु करने के किए भ्रावश्यक हो सकती हैँ यद्यपिवे 
उनकी का्यंशीलता को थाड़ा.सा भी प्रभावित नहीं करती हँ । इस प्रकार यह्‌ पता 
लगा दहै कि आर्थी निद वावेयविन्यास-प्रधिगम के प्रयोग के निष्पादन को बडी 
मात्रामे सुसाध्य बनाता है, यद्यपि वहु वाक्य-विन्यास का उपाजन किस प्रकार 
वदता है इसकी रीति को प्रकटतया प्रभावित नहीं करता दहै, भ्र्थात्‌ सीखने वा 
से कौन-सी प्रावकल्पना स्वीकार को जाती है इसके निर्धारण मे वह कोई कायं नहीं 
करताटहै (मिलर ओर नामन, 1964) । इसी प्रकार, इसमें कोई श्राइचर्यं की 
बात नहींहै कि सामास्य भाषा-अधिगम किती-न-किसीखू्प मे भाषा के वास्तविक 
जीवन की परिस्थितियों में प्रयोग की ्रपेक्षा करता है । किन्तु, यदि यह्‌ सत्य हैतो 
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भी इससे यह्‌ सिद्ध नहीं हये पाता है कि परिस्थितीय प्रसंग का (विशेषतः संरचना- 
वणन के साथ संकेतो का युग्मन, जो करि वाक्यविन्यासीय, संरचना के अभिग्रह से 
कम-से-कम अंशतः ` रव॑वर्ती है) भाषा किस प्रकार उपाजित की जाती है उसके 
पारणामें कोई योगदान है, यदि एक वार यात्रिकौ चालु हो जाए प्नौरल्च्चा 
भाषा सीखना प्रारंभ कर दे । यह अंतर भाषा-उपाजेन के क्षेत्रके दाहरभी सुपरिज्ञात 
। उदाहरणा के लिए, रिचडं हैत्ड ने श्रनेक प्रयोगों से यह प्रदशित किया है कि 

ॐख परिस्थितियों में प्रत्य।मिवाही उहीपन (भ्र्थात्‌ रएेच्छिक क्रियाङीलता से जनित 
उहीपन) दष्टिहक्‌ संप्रत्यय के विकास की पूवपिक्षा है यद्यपि वह इस संप्रत्यय के 
स्तस्पर को निर्धारित नहीं करता है (त्ुटना कीजिए, हैल्ड श्रौर हैन, 1963, हैल्ड 
भरोर फ़ ड्मैन 1963, ओर तत्रोल्लिखित निर्देश) । अथवा, पशु द्वारा अधिगम के 
मध्ययनां से श्रसंख्य उदाहर्णो नें से एक ले, यह देखा गया है (लैम्मन ओर पैटसंन, 
1°64) कि भेमनों मे गहुन-प्रात्यक्ष नव प्रसूता-माता के संस्पशं से पर्याप्त सुसाध्य हो 
जातो है, यद्यपि यह मानने में कोई तकं नहीं है कि मेमने का "हष्टि-हक्‌ का सिद्धान्तः 
इस संस्पशे पर निर्भर है। 

अधिगम के वास्तविक स्वरूप के अध्ययन मे, चाहे भाषाई चाहे अन्यथा, यह्‌ 
निस्संदेह आ्रावश्यक हैकि दाह्य सामग्री के इन दो प्रकार्य में सावधानी से श्रन्तर 
स्खाजाए।येदो प्रकायं र्है--(1) श्रन्त्जाति यांत्रिकी कीसंक्रियाको चालु करना 
अथवा सुसाध्य करना भ्रौर (2) अंशतः उस दिशाकां निर्धारण करना जिधर 
अधिगम्‌ वहगा 191 

मुख्य चर्चा-विषय प्रर भव विचार करे, तो निर्घारक (1)-(४) को पुरा करने 
वाले भाषा-संरचना के सिद्धान्त को व्याख्यात्मक सिद्धान्त ग्रौर निर्धारक (८ )-(1*) को 
पूरा करने वाके भाषा-संरचना के सिद्धान्त को वणंनात्मक सिद्धान्त कंहगे । वस्तुतः, 
केवरु वणं नात्मक पर्याप्तता से प्रबंध रखने वाला भाषा-सिद्धान्त अपना ध्यान (1)-(1ए) 
पर सीमित रखता है । दुसरे शब्दों मे, एसा सिद्धान्त प्रजनक-व्याकरों का एक 
वगे भ्रवश्यमेव प्रस्तुत करता दै, श्रौर प्रत्यक व्याकरण उस भाषा-विकेष की हृष्टि 
से वर्णनात्मक रूप से पर्याप्त व्याकरण होता है अर्थात्‌ नैसगिक वक्ता के भाषा. 
साम्यं के अनुसार वाक्यों को संरचना वशंनो से [ (1४) के द्वारा] विनि्दिष्ट करता 
है । एक भाषा-सिद्धान्त उसी सीमा तक अनुभवाश्ित रूप से महत्वपूणं होता है जिस 
सीमा तक वह निर्धारक (†)-(1४) को पूरा करता है । व्याख्यात्मक पर्याप्तता का 
भरागामी प्रन केव उदी सिद्धान्त के सम्बन्ध में उठतादहैजोकि निर्घारक (५) को 
भो पूरा करता है (किन्तु देखिए प° 3 2) । दूसरे शब्दों में वह्‌ केवर उसी सीमा 
तक उठता है जिस सीमा तक वह सिद्धान्त प्राथमिक भाषाई सामग्रीके श्राधार पर 
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सुपरिभाषित मल्यां कनं उपायों द्वारा वणौनात्मकं रूप से पर्याप्त व्याकरण कौ चुतने 
का सिद्धान्त-युक्त प्राधार प्रस्तुत करता है। 

यह वणन एक महत्व विषय मे रामक है । इससे यह सुकाव मिलता है कि 
वणो नात्मतया पर्याप्त सिद्धान्त को व्याख्पात्मक पथर्तिता के स्तर तक उठाने के किए 
एके समवित मूल्यांकन उपाय को परिभाषित करने की ही अवश्यकता है । किन्तु, 
यह सत्य नहींदहै। श्रभीदी परिभाषा के भ्रनुसार एक सिद्धान्त वरांनात्महष्टि से 
पयप्ति होते हृए भी संभावी व्याकरणं का एक इतना विस्तर परास प्रस्तत करं 
सकतादहैकि कोर्ईभीटएेसे रूपीय गुणधम को खोज निकालने की संभावन। नहीं है 
जो सामान्यतथा वणं नात्महष्टि से भर्याप्त व्याकरणोंको, जो भी सामग्री मिली उससे 
वने व्धाकरणाोंके भुडसे, पृथक्‌ कर सके । वस्तुतः वास्तविक समस्या प्रायः सदैव 
यह रही दै कि किस प्रकार श्रजनक-व्याकरणः की धारणाको अतिरिक्त संरचना 
देकर संभाव्य प्राक्कत्पनाओं के परास को सीमित किया जाए । युक्तिसिद्ध उपाजन 
प्रतिमान कौ रचनाके लिए यह प्रावर्यकदहै कि दी हई प्राथमिक भाषाई सामभ्री के 
उपयुक्त लम्प व्याकरणं के वगं कोः" उस ब्रिन्दुं तक संकुचित किया जाए जहाँ उनमें 
से एकं का चयन किंी रूपव मृल्यांकन-माप द्वारा हो जाए । यह्‌ श्रजेनक-व्याकरण' 
की धारणा कै यथां ओर सूक्ष्म सीमांकन की ग्रपेक्षा करता है- उन सार्वभौमं 
गर तधर्मो से सम्बद्ध नियामक ओौर समृद्ध प्राक्कल्यना जो भाषाङकेरूप को, इसं पदं 
कै पारंपरिक ध्रेथ मे, निर्धारितं करते हैं । 

यही तथ्य किचिव्‌ भिन्नरूपे रखा जा सकता है । प्रकृतिक भाषोश्रों के लिए 
नानाविध वणंनात्महष्टि से पर्याप्त व्याकरणों कौ उपस्थितिमे, हमारी रुचि यह्‌ 
निर्धारित करनेमेह कि किस सीमा तकवे अनन्य ह नौर किस सीमा तक उनके 
ब्रीच गहन प्र॑तनिहित साम्य है जिन्हें वस्तुतः भाषाकेलूप से प्रध्यासित क्रिया जा 
सकता है । भाष।विज्ञान कौ वास्तविक प्रगति इस खोजमेहैकिदो भाषाश्रों के कू 
द्रमिलक्षण भाषा के सावमौम गरणधर्मोमे परिणत करिए जा सक्ते श्रौर भाषा 
खूप कै गहनतर पक्षो द्वारा परिमाषित हौ सकते हैँ । इस प्रकार, भाषाविज्ञानी कां 
मुख्य प्रयास यह होना चाहिए क्रि वहु भाषाई रूपके सिद्धान्त को ध्रजनक-व्याकरया' 
की धारणा पर अ्रधिक विशिष्ट नियामकं श्रोर तिर्धारकों द्वारा समृद्ध करे । जह 
एसा क्रिया जा सक्ता दै, वह व्याकरण विशेषो को व्याकरण के सामान्य सिद्धान्त 
(देखिए #5) से निष्पन्न वरनातेमक कथनो से निरस्त कर सरलीकृत क्रिया जा 
सकता है । उदाहरण के लिए. यदि हम इस निष्कषं परं पहुचते हैँ कि रचनांतरण- 
चक्र स्वलप्रक्रियात्पक्र घटक का सावभौम प्रभिलक्षणदहैतो श्रग्रेजी व्याकरणां से 
बावयविन्यासीय संरचना से सम्बद्ध इन स्वनप्रक्रियात्मके नियमों की का्यै-रीति वशित 
करना श्रनावश्यक है । यह वणेन प्रब भग्रेजी व्याकरण से उपकर्षित करके, प्रजनकं 
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व्याकरण के सिद्धान्त के एक श्रशमें रूपात्मक भाषाई सार्वभौम के रूपमे वणित 

हो चुका होगा । स्पष्टतया यह्‌ निष्कषं, यदि ओचित्यपूणं है तो, भाषा सिद्धान्त में 
एक महत्वपूरां प्रगति-चरण समा जाएगा क्योकि तव यह प्रदशित होगा किजी 
श्र प्रजी का एक वैचित्य समा जा रहा था, वह्‌ वस्तुतः भाषा की भ्रकृति के विषय 
मे एक सामान्य श्रौर गहन श्रनुभवाध्ित श्रमिग्रह के शब्दों मे व्याख्येय देः श्रौर यह्‌ 
एेसा भ्रभिग्रह है जो, यदि ग्रसत्यहै तो, श्रन्थ भाषाग्रो के वर्णनात्महष्टि से पर्याप्त 
व्याकरणं के अ्रध्ययनसे ही खण्डित कियाजा सकता है । < 

सक्षप मे, व्यास्यात्मक पर्याप्तता प्राप्त करने के प्रयास मे सवौधिक । गम्भीर 
समस्या श्रजनक-व्याकरण' की धारणा को पर्याप्त समृद्ध विस्तृत मरौर सुसर चित रीति 
से लक्षित करने की समस्या है । कोई व्याकरण सिद्धान्त वर्णानात्मदष्टि से पयत हो 
सकता है फिर भी उन मुख्य अरभिलक्षणों को ञ्ननभिव्यक्त छोड सकता ह जो प्राकृतिक 
माषा के परिभाषाकारी गुणधम है ञ्नौर जो प्राकृतिक भाषाघ्नों कौ यादच्छिक 
प्रतीकात्मक व्यवस्थाग्रों से प्रभिन्न करते हँ । केवल इसी कारण व्याख्यात्मक पय पप्तता 
प्राप्त करने के प्रयत्न-माषाई सावेभौमो को खोज निकालने के प्रयत्न-माषा-संरचना 
की बौचिके प्रत्येक चरण पर इतने भ्रधिक निण¶यक है, यद्यपि वनात्मक पर्याप्तता 
स्वयं ब्रहत्‌ पमाने पर अनुपलब्ध लक्ष्य मात्र बनी रहती है । भ्रतएव व्याख्यात्मक 
पर्याप्तिता के प्रन उठाने के पूवे वशंनात्मतया पर्याप्तता पाना भ्रावरयक नहीं है । 
इसके विपरीत, निर्णायक प्रषन-वे प्रष्न जिनका हमारे भाषा के संप्रत्ययसे मरौर 
वणानात्मक व्यवहार से भी सर्वाधिक सम्बन्ध है-प्रायः सदेव वे रहे हैँ जिनका सम्बन्ध 
भाषा-संरचना के विशेष पक्षों से सम्बद्ध व्याख्यात्मक पर्याप्तता से रहा है । 
भाषा-उपाजन कै लिए वच्चे को प्रस्तुत सामग्री के ्रनुरूप प्राक्कल्पना म्रवदय 

निमित करनी पडती है अर्थात्‌ उसे संभावौ व्याक्स्णोंके भंडारसे एक विशिष्ट 
व्याकरण का चयन करना होता है जो कि उस उपलन्ध सामग्री से सर्वाधिक उपयुवत 
टो । यह ताक्रिक हष्टिसे संभवहे कि सामग्री पर्याप्त समृद्ध हो जीर संभावी 
व्याकरणों का वगे पर्याप्त सीमित हो, ्रौर फलस्वरूप हमारे भ्रादर्शाक्रित 'त।त्कालिकः 
प्रतिमान मे सफल भाषा-उपाजेन के समय उपलब्ध सामग्री के अनुरूप केवल एक ही 
स्वीछृत ग्याकरण हौ (देखिए टिप्पणी 19 ओर 22) । इस स्थिति मे, भाषासिद्धांत 
के अंगके रूप में अर्थात्‌, जीवी के एक श्रन्तजति गुणधम श्रथवा भाषा-उपा्जन 
मे समथं युक्तिक रूपम, वई भी मूर््याकन प्रक्रिया आवश्यक नहीं होगी । यह 
कल्पना करता कापी वठिनहै कि किस प्रकार यह्‌ ताकिक संभावना विस्तार 
से निष्पादित की जाए ओर अनुभवाच्रिततया पर्याप्त भाषा-सिद्धान्त निरूपित करने 
के सभी स्थूल प्रयत्न, निश्चयतः किसी भी कल्पनीय भाति की प्राथमिक सामग्री 
से अनुरूप अनेक परस्पर श्रसंगत व्याकरणों के लिए, काफी स्थान द्योड देते है । 
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अतएव, यदि भाषा-उपाजंन का कारणा स्पष्ट करना ओौर वििष्ट व्याकरणों के 
चयन के युक्तियुक्त सिद्ध करनादहैतो एसे सभी सिद्धान्तो को सुल्यांकन मापद्रारा 
श्रपने को परिपूरित करना होगा, गौर मै, जेसा अरव तक करता जाया हूं, परिवीक्षा 
रूप से मानकर चलता रहूंगा कि यह्‌ भ्रन्त्जाति मानवीय भाषाशवित के विषयमे ओर 
फलस्वरूप सामान्य भाषा-सिद्धान्त के विषय मे भी एक अनुभवाध्रित तथ्य है । 
# 7. मूल्यांकन-प्रक्रिया 

व्याकर्णों के लिए मूल्यांकन प्रक्रियाकी प्रास्थिति (देखिए (12)-(14) का 
निर्धारक (४)) के सम्बन्ध मे प्रायः आति मिक्तीदहै। मन मे यह सवेप्रथम स्पष्ट 
रखना चाहिए कि एसा माप किसी भांति प्राक्‌-अनुभव दारा नहीं दिया जातादहै। 
वलत्कि, एेसे मापसे सम्बद्ध कोई भी प्रस्ताव भाषा की पएकृति के विषयमे एक 
श्रनुभवाधित प्राक्कल्पना है । यह्‌ पूवेवर्ती विवेचन सुस्पष्ट है । मान लीजिए हमारा 
कोई वण॑नात्मक सिद्धान्त किसी स्थिर रीति से (12)}-(14) के निर्घारक (1)-(1५) 
को पूरा करता है। यदि कोई प्राथमिक भाषा-मामग्री दी हुई रहै तो मूल्यांकन 
मापके विभिन्न त्रिकल्प, जिस भाषा का एक नमूना है, तत्सम्बद्ध विविध 
प्राक्कल्पनाओों (विविध व्याकरणं) को पर्याप्त भिन्न कोटि-स्थानों मे रखेगे, रौर 
फटस्वरूप 7 के आधार पर भाषा सीखने वाला 1 मे अनुपलब्ध नए वाक्यों का 
निर्वेचन किस प्रकार करेगा इस ओर नितांत भिन्न पूवेकथन प्रस्तुत करेगे । परिणामतः, 
मूल्यांकन माप का विकल्प एक अनुभवाधित विषय हैओर प्रस्ताव-विशेष यातो 
सही होते हया गलत । 

कदाचित्‌ इस श्राति के मूल में किसी विशेष प्रस्तावित मूल्यांकन मापोंके 
छिए (सरलता माप" शब्द का प्रयोगहै, श्रौर यह्‌ प्रयोग यह्‌ मानकर चलता है कि 
(सरलता! एक सामान्य धारणा है जौ भाषा-सिद्धान्त के बाहर पहले से ही समभी 
जा सकती है । किन्तु यह्‌ एक मिथ्या धारणा है । इस विवेचन के संदभं मे, 'सरल्ता 
(ग्र्थात्‌ (४) क। मूल्यांकन माप 0) एमी धारणा है जिसकी न््याकरण* स्वनिम' 
आदिके साथ कोई परिभाषा भाषाई सिद्धान्त के अन्तगेतदहीदीजा सकती है। 
सरलता माप का चयन भौतिक अच्खांकों के मूल्य के समान निर्धारित करना पडता 
है । हमें, अंशतः विशेष प्रकार कौ प्राथमिक भाषा-सामग्री का विशेष प्रकार के 
व्याकरणों से, जो वस्तुतः लोगों से उस सामग्री के आधार पर रचित क्िएगएहै, 
एक अनुभवाध्ित युग्मन दिया जाता है । कोद प्रस्तावित सरलता माप इसी साहुचं 
के यथार्थं निर्धारणके प्रयत्न का एकभंग है। यदि (1)-(1४) का कोई विशेष 
व्यवस्थापन मान लिया जाए ग्रौर प्राथमिक भाषा-सामग्री ओर वणनात्पहष्टिसे 
पयर्प्ति व्याकरणों के युगम (>, 1); (12), 6.) 0 बध हो, तो, .सरलता" कीं 
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परिभाषा करने की समस्या केवल यह खोज निकालने की समस्या है कि प्रत्येक 1 
के क्षिके द्वारा किल प्रकार © निर्वासित होता है। दूरे शब्दों मे, मान 
लीजिए, भाषा के उपार्जन-प्रतिमान को एक एेसी निवेश-नि्गम युकवितिकेलरूपमं 
मानते जो निवेश रूप किती प्रःथमिकं भाषा-तामग्री के अनुरूप निर्गम ल्प एक 
विरे प्रजनक-व्याकरण को निर्धारित करती दै । (1)-(४) के उल्लखन के साथ- 
वाथ ब्रस्तावित सरलता-माप, सी विधि की प्रकृति से सम्बद्ध प्राक्कल्पना रचित 
करता है। प्रतएव सरठता-माप का चयन अनुभवाधरित परिणामों के साथ एक 
अनुभवाच्चित विषय है । 

यहं सव पहले भी कहाजा च्रुकाहै। मँ इसे विस्तार से इसलिए फिर कट्‌ रहा 
हं क्योक्रि यह्‌ अत्यधिक गलत समभा गया है । 

यह भी स्पष्टहैकि उस प्रकार के मूल्यांकन माप, जिनका विवेचन प्रजनक- 
व्याकरणक साहित्य में होता रहा दै, विभिन्न, भाषा-सिद्धान्तों की तुलना में नही 
अयुक्त करिए ना सक्ते है; एेसे माप से किकी एक वग के प्रस्तावित व्याकरणोंसे चुने 
ॐ व्याकरण की तुलना किसी दूसरे वर्गं के प्रस्तावित व्याकरणों से चुने व्याकरण के 
चथ करना, पुणंतया भ्रथहीन होगा वल्कि, इस प्रकार का मूल्यांकन-माप व्याख्यात्मक 
परयाप्तता को लक्षय में रखने वाछे विशेष भाषा-सिद्धान्त का अनिवार्यं अंग दहै । यह्‌ 
सत्य है कि इसमे कुलं अथं है जिसमे भाषा-सिद्धान्तों क (अथवा दूसरेषक्षेत्र के 
सिद्धान्तो के) विकल्प सरलता आर सुष्टुता कौ हृष्टि से तुलना किये जा सक्ते हैं । 
फिर भी, जिसका हम यहां विवेचन कर रहे हैँ वह॒ यह सामान्य प्ररन नहीं है, बलिक 
भाषाके दो सिद्धान्तो की-इस भाषाके दो व्याकरणं की-सामान्य भापा-सिद्धान्त 
विशेष के शब्दों मे तुलना करने की समस्या है । तत्र यह्‌ भाषा के व्यारूपात्मक 
सिद्धान्त को व्यवस्थापित करने की समस्यां हे, इसे भाषा के प्रतियोगी सिद्धान्ती के 
वीच चयन करने की समस्या से संभ्रमित नहीं करना चारिए 1; भाषा कै प्रतिथोगी 
सिद्धान्तो में चयन करना निस्संदेह एक आधारभ्रूत प्ररनदहै ओर इसे यथासंभव 
वणंनात्मक ओर व्याख्यात्मक पर्याप्तिता के ग्रनुभवाध्रित कारणं पर निरिचित करना 
चादिए । किन्तु यह्‌ व्याख्यात्मक पर्याप्तता प्राप्त करने के प्रयत्न म मूल्यांकन साप 
के प्रयोग से सम्बद्ध प्ररन नहीं है । 

स्थूल उदाह्रणके लू्पमे इस प्रदन पर विचार करे करि व्याकरण के नियम 
करमहीन (मान लीजिए यह्‌ भाषा-सिद्धान्त 7 है) रहै या किसी विशिष्ट रीत्तिसे 
क्रमवद्ध (मान लीजिए यह भाषा-िद्धान्त 7 है) रहें । अनुभव-पूवं इन दोनोंमें 
से कौन सहीटै इसे निरिचत करने की कोई रीति नदीं है । भाषा-सिद्धान्त श्रथवा 
सामान्य ज्ञानमीमांसा के श्रन्तगत सरक्ताः श्रयवा सुष्टुता" का कोई निरपेक्ष 
ज्ञान जथं नहीं विकसित हुमा है जिसके द्वारा 7 ओर {० कीतुलना की जा सके, 
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प्रतएव यह मानना नितांत अथेहीन है कि किकी निरपेक्ष अथं में 7५ सरल्तर' है 
या 70 क्रलतर है। कोई "सरलता" का एक सामान्य संप्रत्यय सरलता से पस्तुत कर 
सकता है जिससे 7० को 70 से अथवा 70.को ¶प से उत्तम माना जा सकता है, ओर 
फिसी भी स्थिति में इस संप्रत्यय का कोई ज्ञात ओौचित्य नहीं पाएगा । सुल्यांकन के 
कुछ माप प्रस्तावित हो चुके हैँ ओर भाषा विज्ञान कै अन्तरगत अंशतः ्रनुभवाधित 
रूप से युक्तियुक्त सिद्ध हो चके है--उदाहुरणाथे, ्रभिलक्षण विनिदेदान का न्यून 
तमीकरण (जसा कि हाठे, 19598,1961,19623, 1964 में विवेचित है) अथवा 
संक्षिप्ति-अंकनों पर आधारित माप पृष्ठ 37 श्रौर भ्रागे विवेचित) ये माप प्रयोजनीय 
नहीं हँ क्योकि ये विशिष्ट भाषा-सिद्धान्त के भ्रन्तगंत हँ ओर उनका अनुभवाध्रित 
ओौचित्य अनिवार्यतः इसी तथ्य पर निभभरदहै। (ए अथवा 7० मसे किसे ना 
जाए, इसके लिए हमें नितांत सिन्न रीति से कायं करना हागा। हमे यह पूना 
चाहिए कि ण अथवा 7० प्राकृतिक भाषाभों के लिए व॑नात्मतया पर्याप्त व्याकरणं 
को दे सकतादै भ्रथवा व्याख्यात्मक पर्याप्तताकी श्रोरजेजा सक्ता] यदि 
विवेच्य सिद्धान्त पर्याप्त सावधानी के साथ प्रस्तुत किये जाएं तो यह्‌ एक पूण॑तया सार्थक 
सनुभवाध्ित प्ररन है । उदाहरण के लिए, यदि 1४, पदकंध-संरचना व्याकरणा का 
परिचित सिद्धान्त है, ओर 70 केवल इस श्रतिरिक्त निर्धीरक के साथ वही सिद्धान्त 
है कि नियम श्युखलारूपसे क्रमबद्ध हैँ श्रौर चक्रीय रूपसे एसे प्रयुक्त होगे कि 
कम-से-कम एक नियम ‰ ~> प्रत्येक कोटि ^ के लिए अनिवार्यं हो । (ताकि प्रत्येक 
च॑क्र अवश्यमेव श्रदून्य रहे), तो यह्‌ प्रदशित किया जा सकता है कि वरण॑नात्मक श व्ति 
कीहष्टिसे 7८१ ओर ¶70* अतुलनीय हँ (श्रवल प्रजनकं क्षमता" के लिए देखिए 
9; देखिए चाम्स्को, 1955, अध्याय 6 ओर 7, श्रौर चोम्त्की 1956 एेसी 
व्यवस्थाभो के कुं विवेचनों के किए) । परिणामतः हम यह पू सक्ते है कि क्या 
प्राकृतिक भाषाए वस्तुतः अ-समान भ्रौर प्रनुभवाश्रित रूप से पृथक्‌ सिद्धान्त 1४५ 
अथवा {०* के अन्तगेत आती हँ । श्रथवा यह मानिए किं वण? ओर 0४ 
स्वनप्रक्रियात्मक घटक के सिद्धान्त है( जह 70१ के स्वनप्रक्रियात्मक नियम्‌ महीन 
है प्रर 707 के नियम अंशतः क्रमवद्ध है), तो प्राक्कल्पित (भाषाएँ सरलतया 
आविष्कृत की सकती हँ जिसके लिए महत्वपुणं सामान्यीकस्णा वके, नकि ग 
(अथवा इसके विपरीत) के शब्दों मेँ अभिव्यक्त किए जा सकते हैँ । अतएव हम यह्‌ 
निर्धारित करने का प्रयत्न कर सक्ते हँ कि क्या कोई महत्वपुरं सामान्यीकरण हैँ जो 
अनुमवाध्रितसरूप सेटो भाषाग्रों के सम्बन्ध में किसी एक सिद्धान्त के शब्दों तो 
अभिव्यक्ति-योग्य हँ किन्तु दूसरे सिद्धान्त के शब्दो मे अभिनव्यक्ति-योग्य नहीं है । 
सिद्धान्ततः कोई भी परिणाम संभव रहै किन्तु प्राकृतिक भाषाओं के सम्बन्ध में यह्‌ 
पुरंतया तथ्यात्मक प्ररनहै। हम वादमें देखेंगे किं आधार के सिद्धान्तकेरूपमें 
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10* पर्याप्त श्रभिप्रेरणात्मक है, ओौर प्रवक तकं इस वात के दिए जाते ह कि 
स्वनप्रक्रियात्मक प्रक्रियश्रोंके सिद्धान्तके रूपमे 7०५ सहीदहै ओर (८? गलत 
(देखिए, चाम्स्की 1951, 1964; हाले 1959 9, 199 ४, 1962 ए, 1964) । 
दोनों स्थितियों में किसी एक या अन्य सिद्धान्त के शब्दों मे भाषाई हष्टि से महत्वपूरण 
सामान्यीकरणों की अभिव्यंजनीयता के ताध्िक प्रदनकी र तकं मुड़ जाता है 
न कि सरलता'के किसी पूवत मान्य निरपेक्ष श्रथ कीओर जो ण अर 70 की एक 
दुसरे की तुलना मे कोटि-स्थान स्थिर करे। इस तथ्य को न पहिचानने के कारण 
बहुत वड़ो मात्रा मे शून्य ओर द्विशाहीन वाद-विवाद होता रहा है । 

इन प्ररो के सम्बन्व मे इस तथ्य से भी कदाचित्‌ श्राति उत्पन्न हुई है कि पृष्ठ 

24-25 मे प्रदशित श्रनेक विभिन्न प्र्थोमेे व्याकरण के “्रोचित्यीकररः पर बात 
कही जाती है । मुख्य विन्दुको फिरसे दोहर : एक श्रोर, वणंनात्मक पय्पप्तता 
के बाह्य आधारो पर ध्याकरण का श्रौचित्य सिद्ध किया जाता है-हम यह्‌ पच्छ 
सकते हँ कि क्या वह्‌ भाषा क सम्बन्ध में सही तथ्य वशित करतां हे, क्या वह्‌ सही - 
सही इसका पूरवंकथन कर सकता है करि किस प्रकार एक श्राद्णं नेसगिक वक्ता 
याहच्छिक वाक्यों को समभतारहै, श्रौर व्या वहं इस उपलन्वि के श्राधार का सही- 
सही विवरण देता है; दूसरी श्रोर, व्याकरण का श्रौचित्य श्रांतरिक श्राघारो पर 
सिद्ध हो सकता है, यदि किसी व्याख्यात्मक भाषा सिद्धान्त दिए जाने पर्‌ यह प्रदर्शित 
क्रिया जा सके कि यह ग्याकरण सिद्धान्त-सम्मत, सर्वाधिक-मान्य श्रौर दी हुई 
प्राथमिक भाषा-सामग्री से सगत व्याकरण है । पश्चवर्ती स्थिति यें , इस व्याकरण 
कौ रचना के लिए सिद्धान्तपुणं श्राघार प्रस्तुत किया जातां है, रौर इस कारण 
ग्रधिक गहनतर श्रनुभवाधरित श्राधारों पर वह्‌ ग्रोचित्यपुणं है । निस्संदेह दोनों प्रकार 
के ग्रौचित्य भ्रावश्यक है--फिरभी दोनों मे संश्रमन उत्पन्न करना महत्वपूरण है । 
केवल वरंनात्मक् भाषाई सिद्धान्त में केवल एक ही प्रकारका श्रौचित्य दिया जाता 
है--भ्र्थात्‌, हम यहु दिखा सक्ते हँ कि उसमे संमत व्याकरण वर्णनात्मक पर्याप्तता 
के बाह्य निर्धारकों को पूरा करते हैँ ।2५ किन्तु जब (1 2)-(14) के सभी प्रतिबन्ध 
(1)-(४) पूरे होते हँ तभी भ्रान्तरिक भ्रौचित्य के गहनतर प्रश्न उठ सकते हैँ । 

ह भी स्पष्टटहै करि एक मूल्यांकन-माप भाषासिद्धान्त का ्नावश्यक श्ंग देया 
नही, यह विवेचन नितांत निस्सार है (फिर भी देखिषए्‌, पृ 3233 ) । यदि 
भाषाविज्ञानी बिना श्रौचित्य काध्यान किए किसी न किसी प्रकार वर्णनों को 
व्यवस्थापित करने से संतुष्ट हो जाताटहै श्रौर यदि उसका उहुश्य विशिष्ट भाषाग्रों 
के तथ्यो के प्रध्ययन द्वारा तद्वत्‌ प्राकृतिक भाषाभ्नों के लक्षणीय गुणधर्मो की 
गवेषणा करना नहीं है, तो मू््यांकन प्रक्रिया की रचना ओर व्याख्यात्मक पर्यप्तता 
से सम्बद्ध विचायं -विषयों से उसे कोई प्रयोजन नदीं है । इस स्थिति मं चरु कि ग्रौचित्य 
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के प्रति अभिरुषि दोडदी गर्ह, न किसी साक्ष्य की भ्नौरन किसी दलील (सिवाय 
संगति की न्यूनतम श्रपक्षाग्रो) कौ कोई महत्ता भाषाविज्ञानी द्वारा प्रस्तुत भाषा-वणंन 
के लिएदहै। इसके विपरीत, यदि वह भाषा-संरचना के अ्रपने वरेन में वरंनात्मक 
पयप्तिता लाना चाहतारै, तो उसे श्रवल्यमेव व्याकरर-रूप के एक व्याख्यात्मक 
सिद्धान्त विकसित करने की समस्या पर विचार करना होगा, क्योकि वहु किसी 
भाषा-विशेष के वणंनात्मतया पर्यात व्याकरण पर पहंचने के मुख्य साघनो मे से एक 
को प्रस्तुत करतारहै। दूसरे शब्दोंमे, केवल [.सेली सामग्री के भ्राधार पर एक 
भाषा-विशेष 1. के लिए व्याकरण का चुनाव सदेव अ्रत्यधिकं न्युनतः निर्धारित रहेगा । 
इसके प्रतिरिक्त, श्रन्य प्रासंगिक सामग्री (जसे, श्रन्य भाषाप्रों के सफल व्याकरणं 
प्रथवा 1. के श्रन्य उपांगों के सफल खंड व्याकरण) तभी भाषाविज्ञान को उपलन्ध 
होगी, जब उसके पास एक व्याख्यात्मक सिद्धान्त होगा । एेसा सिद्धान्त व्याकरण के 
चयन-क्ेत्र को दो प्रकार से सीमित करताहै- व्याकरण पर रूपीय निर्घारक लगाकर 
ग्रौर विवेच्य भाषा के लिए प्रयोज्य मूल्यांकन प्रक्रिया देकर । रूपीय प्रतिबन्ध श्रौर 
मृल्यांकन-प्रक्रिया ये दोनो, श्नन्य स्थितियों मे प्राप्त सफलता द्वारा श्रनुभवाध्ित रूपसे 
युक्तियुक्त सिद्ध किए जा सकते हैँ । प्रतएव, वणंनात्मक पर्यप्तता का कोई भी 
दूरव्यापी चिन्तन भ्रवश्यमेव एक व्याख्यात्मक सिद्धान्त के विकास के प्रयत्न की भ्रोर 
ले जाता है जो सिद्धान्त द्विधा प्रकायं करताहै श्रौर इसी प्रकार व्याख्यात्मक पर्यप्तिता 
का चिन्तन निश्वयतः मूल्यांकन प्रक्रियाग्नों कौ गवेषणा कौ ्रपेक्षा करता दहै । 
व्याक्ररणों के लिए मूल्यांकन माप रचित करने को मुख्य समस्या यह्‌ निर्धारण 
करने की समस्याः है कि भाषा के विषयमे कौन-सा सामान्यीकरण महत्वपूरण है; 
मूल्यांकन मापका चयन टसा करना चाहिए करि वह इनका समथेन करे । हमें 
सामान्यीकरण तब मिलता ह जवं पृथक्‌ एकांशो पर प्रयुक्त नियम-समुच्चय के स्थान 
पर पूरे समुच्चय पर प्रयुक्त एक श्रकेले नियम (स्रथवा, ग्रधि सामान्यतया, ्रंणतः 
सर्वागसम नियमों) को हम स्थानापन्न कर सकते है, अथवा जब हम यह्‌ दिखा सकते 
है कि एकांशो के श्राकृतिक वं एक विशेष प्रक्रिया म्रथवा समान प्रक्रियाग्रों का 
समुच्चय भोगते हैँ । इस प्रकार मूल्यांकन-माप का चयन समान प्रक्रियाः ्रौर 
श्राकरतिक वगं'-- संक्षेप मे, महत्वेपूणं सामान्यीकरण-क्या है, इसके निर्धारण पर 
निभंर है । समस्या एक एसी प्रक्रिया प्रस्तुत करताहैजो क्रिसी व्याकरण कै लिए, 
उस व्याकरण हारा उपलब्ध भाषाई महत्वपूणं सामान्यीकरण कौ मात्रा के शब्दो मे, 
मूल्यांकन का सांस्यिक माप दे । व्याकरण पर प्रयोज्य सुस्पष्ट सांख्यिक साप प्रतीको 
की संख्या पर निभैर दीर्घता है। किन्तु यदि श्से साथेक मापहोनाहै तो यह्‌ 
ग्रावश्यक हि क्रि श्रंकन बनाए जाएं श्रौर नियमोके ख्पको इस प्रकार नियंत्रित किया 
जाए कि जटिलता श्रौर सामान्यता की मरहत्वपूणं विचारणाषएुं दीघता की 
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विचारणाम्मों मे परिवतित हो जाएं, ताक्रि वास्तविक सामान्यीकरणा व्याकरण को 
संक्षिप्त वनां रौर मिथ्या सामान्यीकरणा एेसा न कर सके । श्रतएव, यदि दीर्घता 
को मूल्यांकन-माप माना गयाहै तो व्याकरण को प्रस्तुत करने में प्रयुक्त श्नांकनिक 
रूटियां “महत्वधूणं सामान्यीकरण' को परिभाषित करती हैं । 

वस्तुतः, सुस्पष्ट (अर्थात्‌ प्रजनक) व्याकरणों मे ए युक्त नानाविघ कोष्ठकं के 
प्रयोग की रूढ्यों के पीले यही तकं काश्राधार है । इनके वि स्तृत विवेचनं के लिए 
इनको देखिए-- चाम्स्की (1951, 1955) पोस्टल (1962 2), मेथ्यूस (1964) । 
केवल एक उदाहरण के ख्पमंश्रग्रेजी की सहायक क्रियाश्रोंकोलें । तथ्यरेसे हं कि 
एसे पदबन्ध में एक कालः (जो कि "वर्तमान" या श्त है) श्रवश्य होता दै, उसके 
वाद कोई एक श्रकारतावाचक' हो सकता है, श्रौर उसके बाद एक या दोनों "प्च 
-घटित श्रौर घटमान- श्रा सक्ते है ग्रौरये इसी कमम श्राते हँ । परिचित श्रांकनिक 


रूढ्यों को प्रयोगमें लाते हए, हम इस नियम को निम्नलिखित रूप मे लिख 
सकते हँ :- 


(13) «^ ~> {76056 (10०08) (एल) (106851४९ ) 

[ सहायक ~> काल (प्रकारता)(घटित)(घटमान) ] (यहां भ्रनावक्यक विवरण नहीं 
दिया है) । नियम (15) श्राठ नियमों का सक्षेपणाहै जोकि सहायक क्रिया तत्व को 
भ्राठ सभव सूपो मं विष्लेषित करता है । यदि पुरा विस्तार दिया जाए तो इन ्रा5 
नियमों मे वीस प्रतीक श्राएगे जवक्रि नियम (1 5) मे केवल चार (दोनों स्थितियों में 
सहायक प्रतीक नहीं गिना गया है) प्रतीक श्राते ह । कोष्ठक श्रंकन का इस उदाहरण 
मे निम्नलिखित श्रथ है । वह यह्‌ स्थापित करता है कि चार श्रौर बीस प्रतीको क्रा 
व्रन्तर उस भाषा मे उपलब्ध माषाई महत्वपुणं सामान्यीकरणा की मात्रा का माप है 
जिसमें सहायक त्रिया पदबन्व के लिए सूची (16) सें दिए गए कूप हं जवकि दूसरी 


१6 उदाहरण के लिए सहायक त्रिया पदबध के भ्रन्तर्ग॑त सुची (17) मे दिए 
रूप मिलते हे । 


१ योः क्षे क 


(16) काल, काल प्रकारता, काल घटित, काल घटमान, काल प्रकारता घटित, 


जक, † 


काल प्रकारता घटमान, काल घटित घटमान, काल प्रकारता घटित घटमान 


(17) काल प्रकारता घटित घटमान, प्रकारता घटित घटमान काल, घटित घटमान 


कल प्रकारता, घटमान काल प्रकारता घटिते प्रकारता पूरे, काल घटित, 


प्रकारता घटमान । 
(16) श्रौर (17) दोनों सूचियों में बीस प्रतीक हैँ । सूची (16) रश्रंकनिक 
रूद्यों दवारा नियम (15) मे संक्षिप्त हो जाती है, किन्तु सूची (17) इस रूढि द्वारा 
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संक्षेपित नहीं हो सक्ती है । भ्रतएव, कोष्ठक-प्रयोग से संबद्ध परिचित आ्रंकनिक 
रूढ्या के ग्रहणा का यह तात्पयं होता है कि यह दावा क्रियाजारहाहैकि सूची 
(16) मे दिए रूप-समुच्चय के ्रततिहित एक भाषाई महत्त्वपुणं सामान्यीकरण है 
जबकि सुची (17) के रूप-समुच्चय के साथ ठेसा नहीं है। यह इस श्रनुभवाधित 
भ्राक्कल्पना के समानदै करि (16) मे उदाहूत प्ररू्प कौ निमितत्वं जो 
प्राकृतिक भाषाग्रों में मिलती हँ रौर उस प्ररूप की रहै जिसका एकर भाषा सीखने 
वाला बच्चा श्राशा करता है, जबकि (17) में उदाहूतप्रूप को चक्रीय नियमितता. 
यद्यपि सूक्ष्मतः पुणंतया श्रकृत्रिम है, न तो प्राकृतिक भाषा के लक्रणर्है, मौरनदही 
एसे प्ररूप कौ हैँ जिसे वच्चे म्रन्तःप्रज्ञासे भाषा-सामग्रियोंमे दृद, घौर विखरी हुई 
सामग्री के प्राचार पर भाषा सीखने वाने से इनकी रचना करना अथवा प्रयोग करना 
कहीं स्रधिक कठिन दहै । अ्रतएव जोदावा क्ियाजा रहाहै वह यहद करि (16) 
जते प्राप्त वरिखरे उदाहरणं से भाषा सीखने वाला नियम (15) रचित करलेताहै 
जो पुरे समुच्चय को उसकी प्रार्थी व्याख्या के साथ प्रजनित करता है, जबकि 
चक्रीय नियम से संब विखरे हुए उदाहरणों से वह अपने व्याकरण मे इस 
'सामान्यीकरण' को नहीं स्थापित कर पाएगा उदाहरणा के लिए, “मोहन कलं भ्राएगाः 
"कल मोहन श्राएगा से यह निष्कषं नहीं निक्लेगा कि एक तीसरा रूप श्राएगा मोहन 
कल' है प्रथवा "मोहन यहां है' "यहां मोहन हैः से यह नहीं निकलेगा कि “मोहन है 
यहाँ एकरूप दहै । कोई सरलतया एक एेसी भिन्न रूढि का प्रस्ताव दे सक्ताहै जो 
(17) कौ सूची को (16) कौसूती से उपलब्धं नियमसेभी छोटे नियम में सक्षेपित 
कर सके ओर इस प्रकार भाषाई महत्वपुणं सामान्यीकरण क्या है इसके विषय में 
एक भिन्न श्रनुमवाश्चित म्रभिग्रह॒ बना सके । किन्तु सामान्य रूढि को प्राथमिकता देने 
क्रा कोई प्रागनुमव तकं नहीं है; यह्‌ केवल प्राकृतिक भाषा की संरचना शौर प्राकृ- 
तिक भाषा मे निषमितताके कुद प्रकारो कोद्ू्ठनेकी वच्चे की पूवेप्रवणता के 
संब में तथ्पराट्मक्र दावे को स्थापित करतादहै। 
पूर्ववर्ती भ्रनुच्छेद के उदाहरणों को कूच सावधानी के साथ देखना चाहिए । 
यह्‌ श्रांकनिक रूढो का पूरा समुच्चय है जो पूवैवछित रीति से मूल्यांकन पकरिया 
का निर्माण करता दै । व्याद्यात्मक सिद्धान्त का तथ्यात्मक अ्राणय इस दात्रे सें है 
किदी हई सामग्री के प्राघारः पर स्वीकृतरूप सर्वाधिक मानयुक्त व्याकरण का चयनं 
क्रिया जाएगा । अ्रतएव, व्याकरण को विशिष्ट उपव्यवस्थाग्रों के वणेनों का मूल्यांकन ` 
उतकरे द्वारा नियमों के समग्र व्यवस्था पर पड़ने वले प्रमावके पदोंमे करना 
चाहिए । व्याकरण के विशिष्ट माग किस सीमा तक म्न्य की श्रपेक्षा करिए बिना 
स्वतंत्रतापूवंक चुने जा सकते हैं, यह एक ्रनुभवाश्चित विषय है ग्रौर उसके वं में 
वतमान में बहुत ही कम पता है । यद्यपि विकल्यें क्रो स्पष्टतया व्यवस्थापित किया 
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जा सकता है तथापि विशेष भमाषाग्रों के, जौ भ्राज उपलब्व है, उससे श्रधिक गहन 
ग्रघ्ययन उन प्रश्नो का हल करने में श्रावद्यक है जो इन अत्यंत महत्वपूणं प्रष्नों के | 
उठने पर तुरंत उठते हँ । मेरी जानकारी में, व्याकरण की पर्याप्त पूण श्नौर जटिल । 
| 
| 





उपव्यवस्था को मूल्यांकित करने का श्रकेला भ्रयास चाँम्स्की (1951) में है, किन्तु 
वहां मी यही दिखाया गया है कि व्यवस्था का मूल्य एक स्थ) नीय महत्तम' इस श्रथ 
मरे है कि श्रासन्न नियमों का विनिमय मूल्यको कम करता है । बडे पमान पर 
शरापरिवर्तनों के प्रमाव की खोज नहीं की गई दै । सामान्य प्रष्न के कुं पक्षां का 
जिनका सवंघ कोशीय भरर -स्वनप्रक्रियात्मक संरचनाभ्रों से है, विवेचन हाले श्रौर 
चोम्स्की (1968) में दिथा है। 
मूल्यांकन के इस सामान्य उपागम की एक विशेष स्थिति, जिसका विस्तार एक 
विशेष विश्वासोत्पादक रीति सेहृश्राहै, व्याकरण के स्वनध्रक्रियात्मक घटक मं 
परिच्छेदक श्रमिलक्षण विनिर्देशनों के न्यूनतमीकरणा का निर्घारक है । एक प्रविश्वास्य 
तकं इस संबव में यह दिया जा सकता है कि यहं ढि “स्वाभाविक वग” भ्रोर | 
"सार्थक सामान्यीकरणा” की उन धारणाग्रों को परिमाषित करती है जिन पर 
वशंनात्मक श्रौर तुलनात्मक-एेतिहासिक स्वनप्रक्रियात्मक गवेषणाश्रों मेस्वयं से | 
विशवास किया जाता है श्रौर जो “स्वनप्रक्रियात्मक दष्ट से संमव'' भ्रौर ^^स्वन- । 
प्रक्रियात्मक टष्टि से भ्रसंभवः निरर्थक रूपों के ठीच श्रन्तःप्रज्ञात्मक रीति से | 
दिए श्रन्तर को निर्धारित करती है विवेचन के लिए; देखिए हाले (19598, 
1959४, 1961, 19623, 1964), हलि ग्रौर चाम्स्की (1968) । यह पयवेक्षण 
करना महत्वपूरां है कि इस विशेष मूल्यांकन मापन की प्रमाविता व्याकरण के रूप 
मे संबद्ध सबल श्रभिग्रह पर पूणंतया निमेर रहै । वह्‌ प्रभिग्रह यहदहैकि केवल 
ग्रभिलक्षण भ्रकन स्वीकृत होते ह 1 यदि श्रमिलक्षगण अकन के साथ स्वनिमीय 
ग्र कन जोड दिए जाएं तो मापन अनर्गल परिणामों को, जंसाकि हलिने दिखाया 
है, देने लगता है । 
ग्न यह स्पष्ट हैकिश्रकनों श्रौर अरन्य रूढियों का चुनना यदि दीघता को 
व्याकरण के मूल्यांकन का एक मापन माना जाए कोई याहच्छिकि श्रथवा “केवल 
तकनीकी” बात नहीं है । बल्कि यह एक एेसी बात है जिसका तुरंत के भ्रौर कदाचित्‌ 
पर्याप्त महत्वपुणं श्रनुभवाश्चित परिणाम निकलेगे । जब किसी भाषाई सिद्धान्त मे, 
जैसाक्रि हम विचार कर रहे हैँ, विशिष्ट श्रांकनिक युक्तियों का समावेश किया जाता । 
हेतो प्राकृतिक भाषासे सम्बद्ध कोई श्रनुभवाधित दावा, भ्रन्तनिहितसू्पसेही, 





कज कक ऊ ~ 


. 
किया जाता है। यह्‌ ध्वनित है कि भाषा सीखने वाला व्यक्ति उन सामान्यीकरणों 
को व्यवस्थापितं करने का प्रयत्न करेगा जो इस सिद्धान्त में उपलन्धश्नकनों के 
शब्दों मे श्रासानी से (श्र्थात्‌ बहुत कम प्रतीको ह्वारा) व्यक्तं क्थिजा सक्ते दहै, ओौर 

। 
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वह उन व्याकरणों को, जिनमें ये सामान्यीकरण दै, उन श्नन्य व्याकरणों को तुलना 
ने दनेगाजोकिदी हृरईसामग्री परतोबने हं किन्तु जिनमे अन्य प्रकार के सामा- 
न्यीकरणा, श्रन्य प्रकार की “स्वाभाविक वग" की धारराएं आदिं । ये अत्यधिक 
सबल दवे हो सकते हैँ ग्रौर यह्‌ भ्रावश्यक नहीं है कि किसी भी प्रागनुभव ्राघार पर 
सही निकलें । 

इस विषय में अरन्य संभव दीर्घंव्यापी रांतिको दूर करनेके लिए.्म फिर 
दोह राना चाहंगा कि नियमों, प्राक्कल्पनाग्रों भादि के व्यवस्थापन के शब्दों मे भाषा- 
द्रधिगम का यहु विवेचन इनके संचेतन व्यवस्थापन श्रौर अ्रभिग्यक्ति को ओ्ओर संकेत 
नहीं करता है. बल्कि प्रजनक व्यवस्था के श्रांतरिक दिरूपण पर पहंचने कौ प्रक्रिया 
कीं श्रोर, जिसका उपयुक्त रूप से इन शब्दों मे वरणंन किया जा सकता है, संकेतं 
करता है । 

संक्षेपे, यह स्पष्टटहै कि भाषा का कोई भी विद्यमान सिद्धान्त ्रत्यधिक सीमित 
नेत्र के बाहर व्याख्यात्मक पर्याप्तता प्राप्त करने को श्राणा नहींकरता है । दूसरे 
णन्दों में, हम रूपात्मक श्रौर सत्तात्मक भाषाई सावंभौमों कौ एेसी व्यवस्था प्रस्तुत 
करने मे सफलता से बहुत दुर हैँ जो भाषा-्रधिगम के तथ्यों की व्याख्या करने योग्य 
पर्याप्त समृद्ध श्रौर विरतृत हो । व्याख्यात्मक पर्याप्तता की दिशा मे भाषा-सिद्धान्तं 
स्थापित करने के लिए हम व्याकरणं के मूल्यांकन-मापनों को परिष्कृत करने भौर 
व्याकरणों के रूपीय नियामको को हद्‌ करने के कुं प्रयास कर सक्तेहैँश्रौर इस 
कारण प्राथमिक भाषाई सामग्री से संगत कोई म्रन्य श्रधिक मूल्य वाली प्राक्कल्पना 
पाना श्रधिक कठिन हो जाता है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्याकरण के विद्यमान 
सिद्धान्त इन दोनों रीतियों से श्रपरिवततंन की श्रपेक्षा करते है भ्रौर दोनों रीतियोंमें 
दसरी रीति से सामान्यतया श्रषिक श्राशाकी जा सकती है। इस प्रकार भाषाईं 
सिद्धान्त की सर्वाधिक निषएचायक समस्या यह्‌ लगती है कि व्णनात्मतया पर्याप्त 
व्याकरण विशेष से किस प्रकार श्रमूतं कथन श्रौर सामान्यीकरण निकले जाएं ग्रौर 
जहाँ संभव हौ उन्हँं भाषाई संरचना के सामान्य सिद्धान्तो मे स्थापित किया जाए 
ध्रौर इस प्रकार इस सिद्धान्त को समृद्ध कियाजाए श्रौर व्याकरणिक वणेन कौ 
समाकृति पर ्रधिक संरचना श्रध्यारोपित की जाए । जहाँ यह्‌ क्रिया जाता है वहां 
भाषाविशेष-विषयक दावा भाषा सामान्य के उस अनुरूप दावे से विस्थापित किया 
जाता है जिससे भाषा विशेष विषयक दावा निकला है । यदि गहनतर प्राक्कत्पना 
क्रा यह्‌ व्यवस्थापन गलत है तो यहु तथ्य तब स्पष्ट हो जाएगा जब भाषा के अरन्य 
पक्षों के वंन पर श्रथवा प्रन्य भाषाओं के वणन पर उसके पडे प्रभाव का निङ्चय 
किया जाएगा । संक्षेप मे, मै इस स्वयं स्पष्ट कथनको कह्‌ रहा हूं कि, यथासंभव 
भाषा की प्रकृति विषयक प्रभिग्रहों को पहले व्यवस्थापित करना चाहिए श्रौर उसमे 
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भाषाविशेषों के व्याकररों के भ्र्भिलक्षएा विशेष निगमन द्वारा निकलते ह । इसं 
प्रकार, भाषासिद्धान्त व्याख्यात्मक् पर्याप्तिता की श्रोर वदता हे ग्रौर मानवीय मानसिक 
्रक्रियाग्रों तथा बौद्धिक क्षमता के अ्रव्ययन मे श्रौर विशेषतया उन योग्यताग्नों के 
निर्धारण मे योगदान देता है जो समय श्रौर सामग्रीकी दी हई परिसीमाग्रों के भीतर 
प्रनुभवाश्चित रीति से भाषा-ग्रधिगम को सम्भव बनाता है । 

.# 8. भाषाई सिद्धान्त गौर भाषा-अधिगम 

पूवेवर्ती विवेचन मे, माषाई सिद्धान्त की कु समस्याश्रों को प्राक्कल्पित भाषा- 
भ्रजंन युक्ति के रचना-विषयक प्रश्नों के रूप में व्यवस्थापित किया गया है । यह्‌ एक 
उपयोगी श्रौर सुफाव भरार्ढांचालग रहा है जिसके भीतर इन समस्याग्नो को स्था- 
पित किया जा सकता है श्रौर तदनंतर उन पर विवार क्रिया जा सक्ताहै, हम उस 
सिद्धान्तविद्‌ की कल्पना कर सकते हैँ जिसके पास प्राथमिक भाषाई सामग्री के संकलन 
हं श्रौर एेसी सामग्री के भ्राधार पर युक्ति से रचित व्याकरण हे ओर वह दोनोंका 
भरनुमवाश्रित रीति से युग्मन करताहै। निवेश रूप प्राथमिक सामग्री श्नौर एेसी 
युक्ति के निगम रूप व्याकरण-दोनों के संबंध में बहुत सूचना भिल सकती है ग्रौर 
सिद्धान्तविद्‌ के सामने यहु समस्याहै कि इस निवेश-नि्गम संबंध को सहयो जित 
करने में समथं युक्ति के म्रन्तनिष्ठ गुणधर्मो को कंसे निर्वारित करे । 
यह कुचं रोचक होगा यदि इस विवेचन को कूच अधिक सामान्य ओर पारंपरिक 

ठचिमें प्रारम्भ क्रिया जाए । एतिहासिक दृष्टि से, ज्ञानार्जन की समस्या के, जिसकी 
भाषोपाजंन की समस्या एक विदोष ओर विशिष्टतया सूचनात्मक स्थिति है, दो 
सामान्य उपगमोंमें हमें भेद रखना चाहिए । अनुभववादी उपागम यह मानता है 
कि श्रजेन-यृक्ति की संरचना कुछ मुरतात्विक “'परिधीय प्रक्रियात्मक यांचिकी" में 
सीमितदै। वे इन परिधीयप्रक्रियात्मक यांत्रिकी के उदाहरण हे सकते है-्रन्तज¶त 
““गुण-आकाश' ओर उस पर परिभाषित भ्रन्तर्जाति “दूरता? (अपने नवीनतम रूपों 
मे) (वमने, 1960, पृष्ठ 83 ्रीर बाद मे)5; आदिम अननुवंधित परिवतं (हल, 
1943); श्रथवा, भाषा के सम्बन्ध मे, पणं शश्रावशिक प्रभाव" के सभी ^श्रवणगोचर 
भेदनीय घटको का समुच्चय (ब्लाक, 1950) । इससे परे, वह यह मानता है कि 
युक्ति में कंच विदलेषणात्मक सापग्री-परक्रमकारी यांत्रिकी है अथवा बहुत ही तात्विक 
प्रकार कै आगमनात्मक सिद्धान्त है, जसेकि, साहचयं के कु सिद्धान्त, दिए गुण- 
भाकाश के आयामं के साथ के प्रावण्यों से सम्बद्ध “सामान्यीकरण के सिद्धान्त, 
अथवा भाषाके सम्बन्धमे विखण्डन ओौर वर्गीकरण के वर्गीकरशात्मक सिद्धान्त 
जो किं आधुनिक भाषाविज्ञानमें कुछ सावधानी के साथ, एसे सिद्धान्तो के मौलिक 
स्वरूप पर ससुर द्वारा दिए विेष बर के अनुसार, विकसित हए हैँ । यह्‌ तव माना 
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जातादटै किश्रनूसव का एक प्रारंभिक विर्केषण परिघीय प्रक्रमकारी यांिकी दारा 
दिया जातादहै ग्रौर व्यकिति की इनसेपरेकी धारणाएं ओर ज्ञान इस आरम्भिक 
विरलेषित अनुभव पर उपलन्ध ॒श्रागमनात्मक सिद्धान्तो के अनुप्रयोग से प्राप्त होते 
ह ।०6 एेसा हष्टिकोण स्पष्टतया इस रीति से अथवा अन्यथा मनकी प्रकृति विषयक 
प्राक्कल्पनाओं द्वारा व्यवस्थापित होता है। 

ज्ञान-ग्रजेन कौ समस्या का पर्याप्तिं भिन्न उपागम मानसिक प्रक्रमं के विषय में 
तकेबुद्धिवादी ऊहापोह की विशेषता है। तकंबुद्धिवादी उपागम यह मानतादहैकि 
परिधीय प्रक्रमकारी यान्त्िकी से परे, विविध प्रकार के अन्तर्जात विचार ओर 
सिद्धान्त हैँ जो अजित ज्ञानकेरूप को एक प्रतिवन्धित ओर अत्यधिक संगसिति रीति 
से निर्धारित करते हँ । भ्रन्तर्जात यांत्रिकी सक्रिय हौ इसकी शतं यह है कि उपयुक्त 
उहीपन प्रस्तुत किया जाए । इस प्रकार काटः (1647) के अनुसार, श्रन्तजति 
विचार विचारशक्ति से उत्पन्न होतेर्है, न कि बाह्य पदार्थो से^“"हुमारे मन तक 
बाह्य पदार्थो से ज्ञनेच्ियों द्वारा कुं शारीरिक संचल्नों के अतिरिक्त नहीं पहुंचता 
है ~~ “““““ किन्तु ये संचलन भौर उनसे उत्पन्न होने वाटी भ्राकृतियां भी ज्ञानेन्द्रियो में 
धारण करिए श्राकारमें हमारे दारा नहीं ग्रहण की जाती हैँ “““~अतएव निष्कषं 
यह्‌ निकलता है कि संचलनों के विचार ओर आकरतिर्यां स्वयं हममे अन्तर्जात हैँ । 
पीडा, रग, ध्वनि आदि के विचारोंकोतो इतना अन्तर्जात होनाहोता दहै कि हमारा 
मन कु शारीरिक संचलनों के अवसर पर इन विचारोंको देखने लगता है क्योकि 
दारीरिक संचलनों से उनका कोई साह्य नदीं होता है“ [पष्ठ 443) ]" 

इसी प्रकार ये धारणएं कि किसी एक वस्तु से समान वस्तुएँ भ्रापसमें बराबर 
होती है श्रन्तजति हँ क्योकि वे “विशेष संचलनों'” से आवश्यक सिद्धान्तो के रूपमे 
नहीं उल्ती ह । सामान्यतया, 
"'हष्टि“ “चित्रो के परे कुछ प्रस्तुत नहीं करती है, ओर श्रवणोन्दरिय ध्वनियों के 
परे कुच प्रस्तुत नहीं करती । फलस्वरूप जिन-जिन चीजों को हम सोचते रै, इन ध्वनियों 
मौर चित्रो के जो इनसे प्रतीकीकृत होते है, वे-वे हमारे घामने विचारों द्वारा, जो 
हमारी चिन्तनशक्ति कै अतिरिक्त कीं भ्रौरसे नहींजते हैँ मरौर जो तदनुसार 
चिन्तनशक्ति के साथ-साथ अन्त्जाति है, भ्र्थात्‌, वे संभावी-रूपसे सदैव हममे रहै; 
बरयोकि किसी भी ज्ञानेन्द्रिय में श्रस्तित्व वास्तविक नहींहै बत्कि केवल संभावीदहै 
चरू कि शज्ञानशक्ति' शब्दमात्र का म्रभिहितत्व संभावितासेन कमह भौर न अधिक 
"दरस प्रकार विचार इस अथं मे प्रन्तर्जाति है कि] कुच परिवारों मे उदारता 
ग्रन्तर्जाति है, दूसयें मे गस्य प्रादि कोई रोग वंशानुक्रम से चला आतारहै, श्रीर 
सका कारण यह्‌ नहीं है कि उस परिवार के वच्चे मांकेपेदमेही इनरोगों से 
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वस्तुतः प्रभावित होते ह बल्कि इस कारण कि उन वच्चों के इन रोगोंसे आत्रांत टौने 
की दुरवेप्रवणता ग्रीर संभावना कौ अधिकता होती है ~“ [पृ० 442| 
इससे भी पहठे, राड हर्वटं (1624) यह मानते थे कि अन्तर्जात विचार अर 
सिद्धान्त “तब प्रच्छच् रहते हँ जव उनके तदनुरूप पदाथं सम्मृख विद्यमान नहीं ह्येते 
है ्रथवा लुप्त हो जाते हैँ श्रौर उनके अस्तित्व का कोई अवशेष भी नहीं रहता । 
उन्हें “उतना श्रनुभव का परिणाम नहीं समना चाहिए जितना कि सिद्धान्त जिनके 
विना हमे कोई भी अनुभव नहीं हो सकता [प° 132) । इन सिद्धान्तो के 
विन। “शमे कोई अनुभवदहो ही नदीं सकता ओरन हम पर्यवेक्षण करने के योग्य 
बन सकते ह"; हम न तो पदार्थों के भ्रन्तर को पहिचानने मे समथ हो सकते ओर 
न किसी सामान्य स्वरूप श्रयवा प्रकृति को ग्रहण कर पाते“ [पृष्ठ 1051" । ये 
धारणां सत्रहवीं सदी के तकंवादी दशंनमें निरंतर विस्तारसे विकसित होती 
सही ह । एक अौर उदाहरण यदि लें तो कडवर्थं (1731) अ्रपने इस ह ष्टिकोण के 
समथेन मेँ एक व्यापक तकंदेतेर्दै कि “मन मेंटेसे अनेक विचार होते है, जिनके 
चिन्तन प्रायः संचलन से प्रारम्भ होते हँ अथवा बाह्यतः इन्द्रियगोचर पदार्थोकां 
संनिकषं हमारे ररीरों पर होता है; फिर भी उनसे स्वयं तरिचार श्रात्मा पर संभवतः 
नहीं अंकित अथवा चिर्भित होते है क्योकि इन्द्रियां इन एेहिक पदार्थो में एेसी वस्तुओं 
की सत्ता स्वीकार नहीं करती हैँ रौर इसलिए वे अन्त्जाति शक्तिशाछिता रौर स्वयं 
मन की गतिविधि से अवश्यमेव उठते ह“ “(बुक 1४) 1 लोक मे भी तत्वतः यही 
संकल्पना मिलती है जैसाकि छलिव्नीत्स प्रौर अन्य टीकाकारोने बतायाहै। 
 पोर्-रायक 'लाजिकः मे (आर्ताल्ड, 1662) यही दृष्टिकोण निम्नलिखित रीति 
से प्रमिन्यक्त क्रियागयादहै 
“भ्रतएव यह्‌ मानना मिथ्याहैकि हमारे समी विचं(र ज्ञानेन्दियों द्वारा आते हं । 
इसके विपरीत, यह्‌ पक्के तौर से कटा जा सकता है कि कोई भी विचार जो हमारे 
मनमेंहैज्ञानेन्दिय से उतपन्न हुभ्रा है, सिवाय उन संचलनोंके अवसर पर जो मस्तिष्क 
मे ज्ञानेन्द्रिय द्वारा होते दहै, ज्ञानिन्ियसे प्राप्त स्पंदन मन को विभिन्न विचार , जो 
त्रिना उसके ढन। नहीं सकता था, वनाने देते ह, यद्यपि य विचार श्रत्यधिक विरलतया 
ज्ञानेन्द्रिय ओर मस्तिष्कमें हो रहे घटनाओंसे मिलते; ग्रौरकमसे कम बहुत बडी 
संख्या में विचारहँजो किसी मृतं प्रतिविवसे सम्बद्ध नोने कै कारणा, विना 
प्रभिव्यक्त वेतुकेपन के, ज्ञानेन्धिय के प्रति निर्दिष्ट हो सकते है ~~" [अध्याय 1 101 
इसी प्रकार, छिन्नीत् श्रन्तर्जात ओर उपाजितन्नान के तीत्र अन्तर को मानने 
से इन्कार करते: क 
षै यह्‌ मानता हँ कि उनके घछोतको ध्यान में रखने से अथवा उन्है ्रनुभव 
दवारा सत्यापित करने से विचारों भौर भ्रन्तर्जात सत्यताग्रो को सीखते हैँ ~~~ भौर 
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म इस कथन को स्वीकार नहीं कर सकता कि वहु सब जो व्यक्ति सीखता है श्रन्तर्जात 
नहीं होता है । संख्याओं की सत्यतां हम में है, तथापि प्रत्येक उसे सीखता ठ 
प्रर यह सीखना यातो उणके सरोतसे प्राप्त करने केदारा होतादहै जब हम 
प्रदशंनकारी प्रमाण (जो यह दिखाता है कि वे अन्तर्जात है) दारा उन्हे खीखते है, 
या उदाहर में सत्यापित करने के हारा होता है, जसे, जब हम साधारण गणितज्ञ 
की तरह करते ह““““““[न्यु एसेपत, पृ० 75] । [इस प्रकार] सभी अंकगणित ओर 
सभी ज्यामिति वस्तुतः हममे है ओर इस कारण यदि हम ध्यानपूवेक देखे तो 
उन्हे वहां पासक्तेहैँ श्रौरजो मनमें पहलेसे ही था उसे करमबद्ध कर सकते 
है“ "~ [पृष्ठ 78] । [सामान्यतया,] हममे विज्ञाल मात्रामें ज्ञान रहता है जिसके 
हम सदेव जानकर नहीं होते हैँ श्रौर श्रावरयकता पड़ने पर भी नहीं जान पाते हँ 
कि वह हमींमेंदहै [पृष्ठ 77¶ु। ज्ञानेन्द्रिय, यद्यपि हमारे वास्तविक ज्ञान के लिए 
ग्रावर्यक है, हमे सव कुच देने में पर्याप्त नहीं हैँ क्योकि ज्ञानेन्द्रिय हमे उदाहरणों के 
ग्रतिरिक्त, अर्थात्‌ विशिष्ट ओर एकल सत्यताओं के अतिरिक्न, कुदं ओर नहीं देती 
हैँ । भ्रव वे सव उदाहरण जो सामान्य सत्यता को पक्का करते है, चाहे उनकी संखा 
कितनी भी हो, उसी सत्यता की सावंभौमिक अआआवइयकता को स्थापित करनेमें 
पयप्ति नहीं है [पृष्ठ 42-43] । भ्रावदयक ॒ सत्यताओं के पासरेसे सिद्धन्त 
होने चाहिए जिनका प्रमाण उदाहरणों पर निर्भरनदहौ ओर न फलतः ज्ञानेन्िय के 
साक्ष्य पर निभेर हो यद्यपि विना ज्ञानेन्द्रियों मे उनके सम्बन्ध में सोचने तक का 
अवसर नहीं मिलता ~ यह सत्य है कि हम यह कल्पना न करे कि तकंकेये 
शारवत नियम आत्मा मे खुटी पुस्तक के भांति पढ़ जा सकते हैँ “-क्िन्त्‌ यह्‌ 
प्य्तिहै किथोडासाभी ध्यान देने पर वे अप्ने भीतर पाएनजा सक्ते हँ ओर 
इसके लिए ज्ञानेन्द्रिय भ्रवसर देती हैँ ओर सफल श्रनुभव तकं को पुष्ट करता है" 
[पृष्ठ 44] । [म्रन्तजात सामान्य सिदढन्तहै जो] हमारे चिन्तनों में भीतर आते है 
भौर उनपे भात्मा ओर सम्बल्य वनते हवे उसी प्रकार आवश्यक हैँ जिस प्रकार चलने 
मे शरीर कौ श्रनेकं मांसपेरि्यां ओौर तन्तु आदि, यद्यपि हम उनके सम्बन्ध में सोचते 
तक नहीं हैँ। मन इन सिद्धान्तों पर प्रतिक्षण निभैर रहता है, किन्तु उनमे अन्तर 
करना ग्रौर उन्हँ प्रभिन्नतया ओर प्रथक्तया निरूपित करना इतना सरल नहींहै 
क्योंकि उसके लिए उसके कृत्यो पर दिए प्रत्यधिक ध्यान की आवर्यकता है“ ~~ 
इस प्रकार यह एेसा है किं मनुष्य में ्रनेक एेमी वस्तुएं (शक्तियाँ) हैँ जिनके सम्बन्ध 
मं वह नहीं जानता".'.[पृष्ठ 74|' 

(उदाहरणार्थ, चीनी मे उच्चरित ध्वनियां हैं श्रौर इस कारण वर्णाक्षिरिक लेखन 
का भ्राधार उनके पास है, यद्यपि उन्होने इसे अविष्कृत नहीं कियादहे) 

प्रसंगवश् यह्‌ ध्यातव्य है कि विचार-रचना में ज्ञानेन्द्रिय भौर मन के पारस्परिक 
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योगदान क क्लासिकी विवेचनों मे निरन्तर प्रव्यक्षण प्रौर उपाजेन मे स्पष्ट श्रन्तर 
नटीं स्थापित किया गया दहै, यद्यपि यह्‌ मानना श्रसगत नहीं होगा कि गुप्त भ्रन्तर्जात 
मानसिक संरचनाएं, एक बार सक्रिय हीने पर, ज्ञानेन्द्रिय की सामग्री के अभूतपूर्वं 
रीति से निवंचन के लिए, उपलन्धहं । 
इस तकंवादी हष्टिकोण को भाषा-ग्रधिगम कौ विशिष्ट स्थितिमे प्रयुक्त करते 
हए, हम्बोल (1836) इस निष्कषं पर पर्हचे दँ कि कोड वास्तव में भाषा सिखा 
नहीं सकता, केवल उन परिस्थितियों को वना सकता है जिसमें वह्‌ मन मे अपनी 
रीति से स्वयमेव विक्रसित कर सके | इस प्रकार किकी भाषा का स्वल्प, उसके 
व्याकरण की समाकृति, बड़ी सीमा तक दिया होता है यद्यपि वह्‌ भाषा-निर्माणकारी 
परक्रमं को संक्रिया में लाने के उपयुक्त म्रनुभव के विना प्रयोगार्थं उपलब्व नहीं होता 
है । लिब्नीत्स के समान,वे प्लेटो के इस हष्टिकोण को दुर्हराते रकि व्यक्ति के 
लिए म्रविगम मुख्यतया पुनः प्रजनन (१तनला2९९५7९) को, अर्थात्‌ मनमें 
ग्रन्तर्जात रूप से विद्यमान को बाहर निकलने को बात 1422 
यह दृष्टिकोण श्रनुभववादिथों क इस संप्रत्यय (वतमान व्यापक हष्टिकोण) से 
तीक्ष्णता से वैषम्यमें है कि भाषा तत्वतः एक आकस्मिक रचना, वह्‌ "ग्रनु- 
बन्धन"' द्वारा (जंसाकरि उदाहुरणाथं स्करिनिर श्रथवा क्यूने मानते है) ्रथवा ड्लि श्रौर 
सुस्पष्ट व्याख्या हारा (जसाकि विदटगेन्स्टीन का दावा है) सिखायी जाती है 
ग्रथवा प्रारंभिक “सामग्री-प्रकमनात्मक प्रक्रियाश्रों हारा (जेसाकि भ्राघृनिक 
माषाविनज्ञान प्रकारात्मक रूप से मानता है) बनती है किन्तु प्रत्येक दशा मे, किन्हीं 
भी अन्तर्जात मानसिक शक्तियों से श्रपनी संरचना मे श्रपेक्षाकृत स्वतंत्र है । 
संक्षेप मे, अनुभववःदी ऊहापोह लक्षणतया यह्‌ मानता है कि केवल ज्ञाना्जन की 
प्रक्रियां रौर यात्रिकी मन के अ्रन्तर्जात गुणएवमं बनाते । इसप्रकार, ह्यमकी 
हृष्टि से, “प्रयोगात्मक्र तकंणा'' की विवि परशुग्रों म्रौर मनुष्यो मे मौलिक सह जा प्रवृत्ति 
है श्रौर वहु उस सहजा श्रवृत्ति के समतुल्य है “जो पक्षी को इतनी यथार्थता कै श्रंडों 
का सेना ्रौर वच्चे पालने की पूरी व्यवत्था श्रोर क्रमवद्धता को सिखाती है" वह्‌ 
'श्रकृति के मौलिक हाथों से” व्युत्पन्न है (ह्य.म, 1748, ¢ ॐ) । किन्तु ज्ञान का 
स्वरूप श्रन्यथा मुक्तप्राय है । इसके विपरीत, तकवादी ऊहापोह यह्‌ मानता है कि 
ज्ञान की व्यवस्थाका सामान्यषूप पहठेसे ही मनकी पूवेप्रवणताके रूपमे स्थिर 
है, श्नौर श्रनुभव का प्रकायं हस सामान्य समाकृतिपूणं संरचना को रूपवद्ध कराता है 
मरौर भ्रधिक पूतया भेदीङृत करता है) लिन्नीत्स के रोचक सादृश्य के मनुसार, हम 
कह सक्ते है : 
८,.......धारीदार संगममरकी पटी कीतुलनामें, नकि पुण॑तया एक-सम 
 भ्रथवा दाशंनिकों मे अभिहित “चिकना पत्थर की तुलना मे.... । यदि श्रात्मा इन 








न 





प्रणालीगत प्रारस्भिकी 47 


खाली पत्थर की पद्ियों के समान होती, तो सत्यता उस प्रकार होती जंपसेकि संग. 
ममर में हरक्यूलीज्‌ को श्राकृति जबकि पत्थर इस या अन्य आक्रति को ग्रहा करने 
मे उदासीन है । किन्तु यदि पत्यरमें धारियां प्रादि होतीं जो हरक्यूनीज की आकृति 
कोतो स्पष्ट करतीरहैँन कि म्रन्य आकृतियों को. तो पत्थर की पदी उसके लिए 
निर्धारक होती ्रौर हरक्युनीज क्रिमी अ्रथ॑मे भ्रन्त्जति होता, यदपि इन धारियोंका 
पता लगाने का श्रम फलदायक् होता भ्र्थावु उस पर पालिश करके ्राकृति को श्रौर 
स्पष्ट किया जा सकता अ्रथवा बीच के व्यवधान कोकाटकर स्पष्ट किथाजा सकता । 
हृ प्रकार विचार प्रौर सत्यतां हमारे लिए उमी प्रकार अ्रन्तजति ह जिस प्रकार 
प्रवृत्तिं, पूर्वप्रवरताणए ग्रादतं अथवा स्वाभाविक प्रच्छन्न णक्तियाँ, न कि कमं; 

यद्यपि ये प्रच्छन्न सामथ्यं सदेव तदनुरूप प्रायः भ्रप्रत्यक्ष कमं से सहचरित होतेह । 


(लिन्नीत्स, न्यु एसेस्‌, पृष्ठ 45-46) 
निस्संदेह यह मानना-ग्रावश्यक नहीं है कि भ्रनुभववादी ओर तकवादी हष्टिकोण 


सदैव प्रभिन्न किएजा सक्ते है प्रौरये धाराएं एक दूसरे के ऊपर से नहीं बहू 
सकतीं । फिर भी, यह एेतिहासिक श्रौर श्रन्वेषणात्मक ष्टि से महत्वपूणं है कि 
ज्ञानोपार्जन की समस्याके इन दो प्रत्यधिक विभित्न उपागमों पे भेद रखा जाए । 
विशिष्ट श्रनुभववादी श्रौर तकवादी हष्टिकोणा पर्याप्त यथाथं बनाए जा सकते हैँ श्रौर 
ज्ञानोपार्जन के विषयमे, प्रौर विशिष्टतय्रा भाषोपाजंन युक्ति कौ प्रन्त्जाति संरचना 
। 1 विषये, सुस्पष्ट प्रावकल्पनाओं को स्थापित कर सकते हैँ । वस्तुतः श्राधुनिक 
भाषाविज्ञान के वर्गीकरणात्मक सामग्री-प्रक्रमनात्मक्रे उगागम को श्रनुभववश्दी 
टष्टिकरोणा के रूपमे, जो रचनांतरण व्याकरण के श्रभी हाल के सिद्धान्तों में भरस्ता- 
वित तत्वतः तकंवादी विकल्पसे नितांत भिन्न है, वणित करना गलतन होगा। 
वर्गीक्रिरणात्मक भाषाविज्ञान श्रपने इश प्रभिग्रहमें श्रनुभववादी है कि सामान्य भाषाई 
सिद्धान्त के प्रन्तगेत भाषासामग्री सेम।षाके व्याकरण कौ निर्धारित करने वाली 
तवियो का समुह मत्र आताहैग्रौरभाषाका रूप श्रविनिदिष्ट रहा है सिवाय 
स्सकरे कि संभव व्याकरण के प्रतिरव प्रक्रिषास्नों के इस समुच्चय से निर्धारित होते 
है ‹ यदि हम वर्गीकिरणात्मक भाषाविज्ान को एक अ्रनुभवाश्चित दावा प्रस्तुतं 
करता हरा मान लें तो दावा यह्‌ होगा कि सामग्री के पर्याप्त समृद्ध चयन पर 
्रभ्युपगमित प्रक्रियाप्रों के अ्रनुप्रपोण से जनित व्याकरण वणंनात्मत्तया पर्याप्त 
होगा -- दूसरे शब्दौ मे, प क्रिया के समुच्चय को प्रन्त्जाति माषोपाजंन व्यवस्था 
विषयक प्राव॑कल्पना से युक्तं मानाजा सकेता है। वेषम्य मे, पुर्व॑वर्ती अ्नुभागों में 
भाषोपाजन का विवेचन प्रपने इस प्रभिग्रहु मे तकवादोथा कि विविध कूपात्मक 
अओौर सत्तात्मक सावंभौम भाषोपाजेन व्यवस्था के प्रन्तनिष्ठ गुणधमं हँ म्रौरये एसी 
समाकृति प्रस्तुत करते हज सामग्री पर प्रयुक्त होती है प्रर उपयुक्त सामग्री के 
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्रस्तुतीकरणा से उत्पन्न व्याकरण के सामान्य स्पकोश्रौर, प्रगत, सत्त।त्मक ग्रभि- 

लक्षणो तक को श्रव्यधिक सीमित रीतिसे निर्धारित करती है । स्थुलतः पूवतर 
वशित श्रौर श्रधिक विस्तार के साथ बादके ब्रध्या्ों ग्रौर रचनांतरण व्याकरण के 
न्थ अ्र्ययनों मे विस्तरित प्रकार का सामान्य भाषाई सिद्धान्त मानसिक संरचनाग्रों 
ग्र परक्रियाभ्रों की प्रकृति के सबंध मे, तत्वतः त्वादौ प्रकार कौ, विशि ट 
्ाक्कत्पना माना जा सकता है । देखिए चांम्स्की (1959४, 1962४ 190 4) ग्रोर 
केट्स (प्रकाश्य) इस विदु के कु श्रतिरिक्त विवेचन कं लिए । । 

जव इस प्रकार के विरोधी हष्टिकोण स्पष्टतया व्यवस्थापित किए जते तो 
एक भ्रनुभवाधित प्रण्न के रूपमेँ हम पच सक्ते टैँकि कौन (यदि कोई भी सही है) 
सही है । इस प्रष्न को हल करने की कोई प्रागनुभव रीति नहीं है 1 जहा अनव. 
वादियों श्नौर तकंवादियों कै हष्टिकोणा पर्याप्त सावधानी के साथ प्रस्तुत भी किए 
गए हैँताकि कौन सहीदहै इसप्रष्नको गंभीरतया उठा जा सके, यह्‌ उदाहर 
णार्थं नहीं माना जा सकता है करिसी विशेष स्पष्ट श्रथं मे सम्भव भौतिक रूपवंवन 
के शब्दों मे एक दूसरे से श्रधिक्र “सरल” है श्रौर यदि यह एक या द्रूसरे के पक्ष 
मि प्रदशित भी कर दिषा जाता तो भी उपक्रा मडल पृर्णतया तथ्यात्मक 
समध्या के लिए कुद भी न होता । यह्‌ तथ्यात्मक प्रश्न ग्रनेकं रीतयो से सुलभाया 
जा सकता है । विशिष्टतया, श्रपने को भाषोपाजंन के प्रश्न मे इस समय सीमित 
करते हृए, हमे सदा इसका ध्यान रखना चादिए कि कोई मी सूतं श्रनुभववादी 
प्रस्ताव व्याकरणों के उसरूप पर कुं निर्घारकों को श्रघ्यारोपित करतादहै जो 
प्राथमिक सामग्री पर उसके श्रागमनात्मक सिद्धान्तो के भ्रनुप्रयोग से जनित दहै) 
प्रतएव हम यह पूर सकते है कि क्या इन सिद्धान्तो से प्राप्त व्याकरण सिद्धान्तः उन 
व्याकरणों के समीप है जो वस्तुतः तव श्रावित होते है जत्र हम वास्तविक भाषाओं 
पर खोज करते हैँ । यही प्रष्न मूतं तकंवादी प्रस्तावके संबघमे पूद्ाजा सकता 
है । अतीत में यह एक उपयोगी विधि सिद्ध हुई थी कि एसी प्राक्कल्पनाश्रों को किसी 
प्रकार के अनुभवाश्चित परीक्षण के भीतर रखा जाए) 
यदि सिद्धान्त-मे-पर्याप्तता के इस प्रष्न का उत्तर किसी भी पक्ष के लिए 

सकारात्मक है तो हम शवयता के प्रष्न को उठा सकते हैः क्या (्रनुमववादी स्थिति 
मे) श्रागमनात्मक प्रक्रियाएु, श्रथवा (तकंवादी स्थिति में) वितरण कौ यात्रिक श्रौर 
प्रनतर्जात समाकृतियों का रूपायन, समय श्रौर उपलब्धि के दिए नियामकों के 
भीतर श्रौर निगम की पर्यवेक्षित एकरूपता के परास के भीतर, व्याकरणों को उत्पन्न 
करने मे सफल होगे ? वस्तुतः दूसरा प्रदन कदाचित्‌ ही भ्रनुमववादी.- दष्टिकोणों के 
संवंघमे किसी गंमीरता से उठाया गया है ( किन्तु देखिए, मिलर, गैलंटर 


(918) स्मौर प्रिबरम (10780) 1960, पृष्ठ 145-148, श्रौर, मिलर ` 
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ग्रीर चाम्स्की, 1963, प° 430 कु टिप्पणों के लिए) । क्योकि प्रथम प्रन का 
ग्रध्ययन भाषोपाजंन के प्राध्ुनिक विवेचनों मे तत्वतः भ्रनुभवत्रादी प्रकृति के जो कु 
सुस्पष्ट प्रस्ताव निकल सक्ते है, उन्हं व्यथं कर देताहे। गंभीर अ्रघ्ययन के समर्थन 
मे पर्याप्त सुस्पष्ट इने-गिने प्रस्ताव वे हँ जो वर्गीकरणात्मक भाषाविज्ञान के भीतर 
विकसित हृए हैँ । यह लगभग संदेह से परे दिखाया जा चका है कि शक्यता के किसी 
प्रन के श्रतिरिक्त भी,वर्गीकिरणात्मक भाषाविज्ञान मे भ्रवीत विधियां उस व्याकरणिक 
ज्ञान की व्यवस्थाभ्रों को प्राप्त करनेमे श्रन्तनिष्ठतया भ्रसमथेरहीरहजो भाषा 
के वक्ता के पास है (देखिए चाम््की, 1956, 1957, 1964; पो टल 19628, 
19648, 19646; केट्स श्रौर पोस्टल, 1964, 5. 5, श्रौर इन प्रश्नों के 
विवेचन के लिए श्रन्य श्रनेक प्रकाशन जो निङूत्तरणीय लगते श्रौर इस समय जिन्हं 
चनीती नहीं दी गई है) । तो सामान्यतया मुभे यह कहना ठीक लगता है कि भाषो- 
पाजंन के श्रनुभववादी सिद्धान्त, जहाँ कहीं वे स्पष्ट ह, खंडन किए जा सक्ते हँ श्रौर 
ग्रागे के भ्रनुभववादी ऊहापोह पर्याप्त खोखले ्रौर सूचनाहीन हे । इसके विपरीत 
रचनांतरण व्याकरण के सिद्धान्तमें हृए हाल कै कार्यो से उदाहूत तकवादी उपागम 
पर्याप्त फलोत्पादकं सिद्ध हश्रा है, श्रौर भाषा के संबंघमें जो उपलब्ध जानकारी है 
उससे संगत है, श्रौर भाषीपार्जन व्यवस्था की श्रन्ततिष्ठ संरचना के विषय मेंएेसी 
प्राक्कल्पना प्रदान करने की कमसे कम कुचं भ्राणादेता है जो सिद्धान्त मे पय्प्तिता 
के निर्धरक को पूरा करती है श्रौर एेसी रोचक एवं पर्याप्त मात्रा में संकुचित रीति 
से करती है कि शक्यता का प्ररन, पहली बार, गंभीरता से उठाया जाता है । 
भाषोपाजंन युक्ति के विषय में विशिष्ट प्राक्कल्पनाग्रों को परीक्षित करने के अ्रन्य 
गभी दुढेजा सकते हँ। वह सिद्धान्त जो भाषोपाजेन व्यवस्थामें कुद भाषाई 
सावंमौमों की उपस्थिति को उपयुक्त बाह्य तिर्धारकों के मौीतर रूपबद्ध होने योग्य 
गुणधमं मानता है यह्‌ श्रमिग्यजना करता है कि इस युक्ति द्वारा केवल विशेष प्रकार 
की प्रतीकात्मक व्यवस्थएं माषाग्रों केरूपमे प्राप्त श्रौर प्रयुक्त की जा सक्ती हं । 
श्रय माषोपाजंन क्षमता के परे हैँ । एेसी व्यव<थाएं भी निश्चयतः श्राविप्कृत को जा 
सकती हँ जो उन रूपात्मक श्रौर सत्तात्मक निर्धारकोंको पूरा नहीं करती जो 
उदाहरणाथे याकोन्सन के परिच्छेदक-अभिलक्षण सिद्धान्त अ्रथवा रचनांतरण- 
व्याकरणं के सिद्धान्त में परीक्षणात्मक भाषा-सावेमौमकेरूप में प्रस्तावित किए गए 
हे । सिद्धान्ततः कोई यह्‌ निर्धारित करने का प्रयत्न कर सकता है कि क्या इन तिर्घा- 
रको को पूरान करने वाली आविष्कृत व्यवस्थाएं भाषा-्रधिगम के लिए श्रत्यधिक 
कठिन समस्याएं प्रकट करती हैँ भौर उसक्षेत्र के बाहुर्‌ चली जाती है जिसमे भाषो- 
पार्ज॑न व्यवस्था भ्रभिकल्पित की गई है। मृतं उदाहर्णके सूपमे इस तथ्य पर 
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विचार करें क्रि रचनांतरण-व्याकरणा के सिद्धान्त के प्रनुसार श्य खलाओं पर केवल 
ऊख प्रकार को ही रूपात्मक सक्रियां व्याकरण मेँ प्रकट हो सकती रै--ये 
एेसी संक्रियाएं है जिनका श्रागे चलकर कोई प्रा गनुभव प्रचित्य नहीं है । उदाहर 
के लिए, स्वीकृत सक्रियां किसी भी हष्टिसे सभी ग्राविष्केत संक्रियाग्रों में 
सरल" ओर “्ररंभिक हैँ, यह नहीं दिखाया जा सक्ता है | वस्तुतः जो सामा- 
न्यतया श्छ खलाजों को “आरंभिक सक्रियाए” मानी गई रह व्याकरणिक्र रचनातरणा 
वनने योग्य ही नहीं है, जवकि ग्रनेक सक्रियाएं जो इस योग्य ह किसी भी सामान्य 
थमे प्रारंभिक से वहत दुर हँ । वितिदिष्टतया, व्याकरणिकं रचनांतरण श्रवश्यतः 
इस प्रथमं सरचना-सापेक्ष" हकर वे उपश्पुखलाग्रों पर, कोटियों मे उनके समनु- 
देशनो के शब्दों मे ही, कायं करते है । इस प्रकार एक एेसा रचनांतरणा व्यवस्थापित 
करना सभव हैजो पूरी श्रथवा श्रंशिक सहायक क्रिया को अपने पूववर्ती-सजा- 
पद्ध के वाये अन्तः प्रविष्ट करदे चाहे इन कोटियोंकी प्रधीन श्यृखलाग्रों की 
लंबाई भ्रोर श्रातरिक जटिलता कैसीभी हो। फिर भी, याहच्कत श्युखला का 
प्रतिफलन (गर्थात्‌ किसी भीश्युखला 9;....2 का जहां ० एक एकल प्रतीक दैः 
१०..9; द्वारा विस्थापन्‌) अ्रथवा याहच्छिक लंवाई की श्युखला में सर्वत्र (2 ०-1) के 
शव्द का 2, वें शव्द द्वारा विनिमय, श्रथवा सम-लंवाईं कीश्यलला के बीच 
प्रतीक का अन्तः प्रवेण जसी सरल संक्रियाको रचनांतरण के रूप > व्यवस्थावित 
करनाश्रसमव है । इसी प्रकार.यदि रचनांतरणों की परिभाषा देने वाला संरचनात्मक 
विष्लेषण, जसा बादमें सुफ़ाव दिया है, विश्लेषरणीयता के ब्रूलीय (३8००१८० ) 
निर्घारकों तक सीमित है, तो श्रनेक ““संरचना-सापेक्ष" संक्रियाग्नों को रचनांतरणों के 
सपमे व्यवस्थापित करना श्रसम्भव होगा. जसे, वहसत्रिया जोकोटि के सबसे 
वाये के सदस्य-प्रतीक को दोहुराना (ग्रसम्भव, संरचनात्मक् विष्टपा में व्याकर 
की समी कोटिको सूचीवद्ध करने की कमी), अथवा वह सक्रिया जो उस प्रतीक 
कोजो, उतनीही द!हिनि की कोटियो का सदस्य है जितनी वाये म्रोरकी कोटियो 
का, दोहराती है । प्रतएव इस सिद्धान्त के प्रतिपादक को यह्‌ पूवे-कथित करना होगा 
कि यद्यपि एक भाषा प्रडनवाचक को, उदाहरणार्थ, कु कोट्यो के क्रम के विनियम 
से रचित कर सकती दै (जैसे श्रत्रेजी). वह प्र्लवाचकों की रचना प्रतिफलन, सम 
तथा विषम-शब्दों के विनिमय त्रथवा वाक्य के मध्यमे एक चिह्वक के श्रन्तःप्रवेश 
दारा नहीं कर सकती है । प्रनेक एसे श्रन्य पूरवंकथन, जिनमें से कोई भो, किसी भी 
त्रागनुभव श्रथ मे स्पष्ट नहींहै, भाषा-सावंमौमों के किसी पर्याप्त मात्रा मं सुस्पष्ट 
सिद्धान्त हरा, जो भाषोपाजन युक्ति मे एक भ्रन्तनिष्ठ गुरघ्मङे ल्पमें स्वीकार 
क्रिया गया है, निगमन पद्धति द्वारा प्राप्व क्रिए जा सकते दै । इस प्रकारके प्रष्नों के 
म्रन्वेषण॒ की भ्रत्यधिक कठिन किन्तु भटी आ्राशाएं देने वाली समस्या के करु 
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प्रारंभिक उपागमों के लिए देखिए मिलर श्रौरस्टेन (1963) भिलर श्रौर नामन 
(1964) । 


यह हष्टव्य है कि जब हम यह स्वीकार करते हैँ कि कोई व्यवस्था मानवीय 
क्षमताग्रो को प्रतिविव्रितं करने वाली भाषोपाजन युक्ति द्वारा सीखने योग्य नहीं है 
तो हमारा यह तात्पयं नहीं होता है कि मानवके द्वारा यह्‌ व्यवस्था किसी श्रन्य 
रीति से, यदि उसे पहेली अ्रथवा बौद्धिक श्रभ्यासके रूप मे स्वीकार करिया जाए, 
नहीं सीखी जा सक्ती है । समस्या-समाघान ओर धारणा-निमणि पर प्रयोज्य 
बौद्धिक संरचनाग्रों को समय व्यवस्था का भाषोपाजंन-युक्ति केवल एक घटक है; 
द्सरे शब्दों मे, भाषा-सामथ्यं मन के श्रनेक सामर्थ्यो (1५५11९06 1971242९} मे से 
एक है । किन्तु यह भ्राशा की जातीहै कि भाषासहश व्यवस्थाश्रों म्रौर श्रन्य 
उपार्जन व्यवस्थाभ्रो के साथ प्रकार्यत्मिक भाषोपाजंन व्यवस्था रखते वाले मानव का 
उपागम श्रौर विवेचन गुरात्मक रूप से भिन्न होगा । 

जीवी कौ अन्तनिष्ठ प्रज्ञानात्मक क्षमताग्रों को प्रतिचिच्रित करने मरौर विरवास- 
व्यवस्था को पएत्यमिज्ञान करने की समस्या को ग्रौर सहज प्राप्य व्यवहार के संगठन 
की सम्या को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का केन्द्रीय बिन्दु बनना चाहिए । किन्तु यह्‌ 
नेत्र इस दिशामें विकसित नहीं हृश्राहै। अधिगम सिद्धान्त अधिकांश उस पर 
संकेद्रित रहा है जौ सीमांत-स्थित विषय भ्रधिक लगता है, अर्थात्‌ प्रयोग द्वारा परि- 
वर्तनीय निर्धारकों के भीतर ““व्यवहार-समूह" के एकांशो के उपार्जन मे उपजाति 
तिरवेक्ष नियमितताओं का प्रशन । परिणामतः इसने श्रावश्यक रूप से स्रपना घ्यानं 
उन कार्यो पर लगाया जो जीवी की एज्ञानात्मक क्षमताश्रों के बहिर्िष्ठ है--वे कायं 
जो श्रांत भरप्रत्यक्ष, श्रौर कंण्डशः रीति से किए जाने चाहिए । इस कायं की श्रवधि में 
कु प्रसंगवश प्राप्त सूचनाए ब्रन्तनिष्ठ प्रज्ञानात्मक संरचना के प्रभाव श्रौर सीचे हुए 
पर व्यवहार के अन्तनिष्ठ संगठ्नके विषयमे प्रप्त हो गईहै, किन्तु यह कदाचित्‌ ही 
(स्राचारविनज्ञान के वाहर) गंभीर ध्यान का केषर रहाहो। इस पर्यवेक्षणा कै कृटपुट 
अपवाद (देखिए, उदाहरणा, त्रिलंड श्रौर त्रिलैड, 1961 में “सहज प्रवृत्ति से 
संवद्ध विचलनः' पर विवेचन) श्रौर इसी प्रकार छोटे जीवों पर किए अ्राचार विज्ञाना- 
ल्क्र श्रध्ययन पर्याप्त सुफाव वाले हैँ । सामान्य प्रन श्मीर उसके श्रनेक विस्तार, फिर 
भी, आदिम स्थितिमेंहै। 

संक्षेप मे, यह्‌ स्पष्ट लगता है कि भाषा-श्रधिगम के श्रध्ययन विषयक वर्तमान 
स्थिति तत्वतः इस प्रकार है। हमारे पापस्त प्रजनक-व्याकरणो के, जिन्हे भाषा के 
उपार्जन प्रतिमान का निगेम प्रवश्य होना चाहिए, स्वभाव के सम्बन्ध में कुछ मात्रा 
तँ साक्ष्य है । यह्‌ साक्ष्य स्पष्टतया दिखाता है कि भाषाई संरचना के वर्गीकरणात्मक 
टष्टिकोण अपर्याप्त हैँ प्रौर भाषाविज्ञान, मनोविज्ञान श्रौर दशंनशास्त्र में ग्रभी तक 
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विकसित किसी प्रकार के सोपान श्रागमनात्मक संक्रियाग्रों (विखंडन वर्गीकरर, 
स्थानापत्ति प्रक्रिया, ठचि में रिक्त स्थानों की पूति, साहचयं प्रादि) के श्रनुप्रयोग 
दारा व्याकरणक संरचना का ज्ञान नहीं मिलता है 1 भ्रतिरिक्त श्रनुभववादी ऊहापोह 
उस ओर किचिन्माच्र योगदान नहीं देते रहै जो श्रमी तक प्रस्तावित भ्रौर विस्तरित 
विधियो की भ्नन्तनिष्ठ परिसीमाश्रोंको पार करने की विधि दिखा सके । विशेषतः, 
एसे ऊहापोह ने कोई विचि नहींदीदहै स्रवा भाषाके प्रसामान्य प्रयोग के विषय 
मं भी कोई श्राधारभूत तथ्य श्रमिव्यक्त नहीं किया है । यहु तथ्य है--वक्तामें तुरन्त 
नये वाक्यों को जो किसी भी मौतिकतया परिभाषित प्रथं में श्रथवा तत्वोंके वर्गा अथवा 
साचों के संप्रत्ययो के शब्दों मे पहले सुने गए वाक्यों के सदश नहीं है, बोलने ग्रोर 
समने की योग्यता । ये नये वाक्य पहले सुने वाक्यों से प्रतिवन्वन द्वाराभी 
सहचरित नहीं हैँ श्रौर न मनोविज्ञान प्रौर दर्शन में विदित किसी "'सामान्यीकरण'' 
से प्राप्य हैँ । यहु स्पष्ट लगता है कि भाषोपाजन बच्चे के उस खोज पर ्राघारित दै 
जो रूपात्मक हष्टिकोणा से एक गहन गौर ्रमूतं सिद्धान्त दै-श्रपनी भाषा का प्रजनक- 
ग्याकरण-जिसके श्रनेक संप्रत्यय श्रौर सिद्धान्त श्रचेतन व श्रध-प्रनुमानजन्य सोपानों 
की लम्बी श्रौर जटिल श्युखलाग्रों द्वारा ्रनुभवसे केवल बहुत दूरी से संबद्ध हैँ । 
उपाजित श्याकरण की प्रकृति की विचारणा, उपलब्ध सामग्री की गिरी हई गुणता 
ग्रौर संकरचिततया सीमित सीमा, तज्जन्य व्याकरणों की उल्लेखनीय एकरूपता श्रौर 
परिवतेनां के बडे परास में बुद्धि, श्रमित्रेरण श्रौर संवेगात्मक अ्रवस्थासे उनका 
स्वातन्त्य-- इन सबसे इसकी कोई श्राणा नहीं रहती किमाषा को संरचना का 
प्रधिक्रांण एेपे प्राणी द्वारा सीखा जा सकता जो प्रारम्मतः उततकी सामान्य प्रकृति 
से श्रपरिचित है। 
दतेमान में श्रारम्िक भ्रन्तर्जाति संरचना के सम्बन्धमें एेसा श्रमिग्रहु व्यवस्थापित 
करना श्रसंभवदहै जो इस तथ्य को, कि व्याकरणक ज्ञान सीखने वाले को उपलव्य 
साक्ष्य के श्राधार परप्राप्त होतादहै, व्याख्प्रात करने के लिए पर्याप्त समृद्ध दहो। 
परिणामतः, भ्रनुमव्रवादियों का यह दिखाने का प्रयत्न कि भाषोपाजंन युक्ति के विषय 
मे किस प्रकार श्रभिग्रहु घारणाट्मक न्थूनतम मे न्यूनीकृत हो जाते हैँ, बिल्कुल व्यथं 
काहै। वारतविक्र समध्या ग्रारस्भिक संरचना के विषयमे एेसी प्राक्कल्पना विकसित 
करने कीहै जो भाषा के उपाजेन को व्याख्यात करने में पर्याप्त समृद्ध हो। किन्तु इतनी 
समृद्धनहो कि भाषा कौ विदित विविधता से ्रसंगत हौ जाए । यहु कोई चिन्ता 
का विषय नहीं है श्रौर केवल एेतिहासिक रुचि काह कि ेसी प्राक्रकल्पना स्पष्टतया 
सदियों के भ्रनुभववादियो के सिद्धान्त से प्राप्त प्रधिगम विषयक पूवेधारणाग्नों को 
सतुष्ट नहीं कर सकती । ये पूवंधारणा्णँ प्रथमतः न केवल विल्कूल श्रविश्वास्य हँ 
बल्कि विना तथ्यात्मक पृष्टिके हँ श्रौर उससे कदाचित्‌ ही संगतँ जो थोड़ा 
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बहत हमे मालूम है कि परशु ्रौर मानव किस प्रकार “वाह्य संसार का सिद्धान्त" 
बनाते हैँ । ।ओ 

यह स्पष्ट है कि यह्‌ हष्टिकोण कि सभी ज्ञान एक मात्र ज्ञानेद्द्ियों द्वारा साहचयं 
प्रोर “सामान्यीकरणे'ः कौ श्रारम्मभिक संक्रियाश्रों द्वारा प्राप्त होतार, वैज्ञानिक 
प्रकृतिवाद के लिए किए श्रठारहवीं सदीके संघर्षोके प्रसंगमें भ्रत्यधिक लोकप्रिय 
रहा है । किन्तु, भ्राज इस स्थिति को गंभीरतया स्वीकार करने का निरचयतः कोर 
कारण नहींहै। यह स्थिति जटिल मानवीय उपलब्वि को पुणंतया महीनों (श्रथवा 
बहुत हृप्रा तो वर्षो) के ज्रनुभव की देन मानतादहै, न कि उद्विकरास के सहस्रो वर्षो 
की, श्रथवा स्नायुपरक संगठन के सिद्धान्तोंको जो कि भौतिक नियमोंमें मरौर भ्रधिक 
गहराईसे जमे हृए हैँ । इसके ्रतिरिक्त यह्‌ स्थिति इस निष्कषे पर पहचती है कि 
मनुष्य प्रकटतया श्नन्य प्राणियों से इम भ्रथंमें भ्रनन्यहै करि वह्‌ ज्ञान का उपाजन 
करताहै। यहु स्थिति विशिष्टतया भाषा के साथ भ्रविश्वास्यरहैजो कि वच्चे के 
संसार का मानव सुजित पक्ष दहै प्रौर स्वाभाविकतया उससे यह्‌ श्राणा की 
जाती दहै कि वह्‌ भ्रपने श्रांतरिक संगठन में ्रन्तनिष्ठ मानव क्षमता को प्रतिफलित 
करता है। 

सन्निप में, विशिष्ट भाषाभ्रों की संरचना उन कारको दारा श्रधिकतय ग्रच्छीं 
तरह निर्धारित की जा सकती है जिस पर एकाकी व्यक्ति का कोई सचेतन नियन्त्रण 
नहीं है ्रौर जिसके सम्बन्धमें, समाज को कदाचित्‌ ही चयन-विक्रल्प श्रौर स्वतन्त्रता 
है । इस समय उपलब्ध सरवेश्रेष्ठ सूचना के श्राधार पर यह तकंसंगत लगता है कि 
वच्चे को अपने सामने प्रस्तुत सामग्री को स्पष्ट करनेके लिए प्रजनक-व्याकरण का 
कोई विशेष रूप रचित करना होता है, ग्रौर यह्‌ उसी प्रकार है जिस प्रकार वहु ठटोष 
पदार्थो के प्रत्यक्षण ्रौर रेखाग्रों एवं कोणो के प्रति ध्यानं को नियन्त्रित नहीं कर 
सकता । इस प्रकार वह्‌ ठीक ही होगा कि भाषा संरचना के सामान्य अ्रभिनक्षणं प्रपते 
अनुमवों की क्रियाविधि को उतना प्र्तिफलित नहीं करे जितना ज्ञानोपाजेन की 
निजी क्षमता कै सामान्यस्वरूप को । यहु मुभे लगता है कि इस विवादास्पद प्रन 
को स्पष्ट करने श्रौर उसको श्रनेक पक्षों को समभन की समस्या वणनात्मतया पर्याप्त 
व्याकरणों के अध्ययन के लिए श्रौर इससे ग्रागे, व्यास्यात्मक पर्याप्तता के तिर्धारक 
को पूण करने वाले सामान्य भाषाई सिद्धाप्त के व्यवस्थापन श्रौर ओौचित्य के लिए 
सर्वाधिक रोचक ग्रौर महत्वपुणं कारण प्रदान करतीदहै। इस गवेषणा को बढ़ाने 
की हम ईस पारस्परिक विश्वास को कुं वास्तविक सारसत्व देने कौ श्राशा कर 
सकते हैँ कि व्याकरण के सिद्धान्त मानव-मन मे सम्बद्ध दशंन का एक महत्वपुणं श्रौर 
प्रत्यन्त कुतुहलजनक भाग दै" । (विएटी, 1788) 
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#9. प्रजनक क्षमता ओर उसक्रा भाषाई प्रसंगौचित्य 
पिच्ले कुचं अनुभागों मे चचितत विषयों के सम्बन्ध में एक श्रतिरिक्त प्रणालीगत 
पयंवेक्षण करना लाभदायक होगा । भाषाई संरत्रना के एक वणेनात्मक सिद्धान्त देने 
पर हम दुर्बल प्रजनक क्षमत को सबल प्रजनक क्षमता से निम्नलिखित रीतिसे 
प्रभिन्न कर सक्ते है । हम कह सकते हैँ करि एक व्याकरण वाक्यों को दुवेलतया श्रौर 
संरचनात्मक वर्णानों के समुच्चय (यह्‌ घ्यातव्यदहै कि प्रत्येक संरचनात्मक वरणेन 
ग्रनन्यतया वाक्य को विनिदिष्ट करता है, किन्तु विपरीत भ्रावश्यक नहीं है) को सबलतया 
प्रजनित करता है जहाँ दुर्बल श्रौर सबल दोनों प्रजनन (12 1५) = (13 1५) = (14 1४) 
की प्रक्रिया {द्वारा निर्धारित होता है । मान लीजिए भाषाई सिद्धान्त 1 व्याकरणां 
७1 00“ “““के वर्गं को देता है जहां ©; भाषा 1; को दुबेलतया प्रजनित करता है 
श्रौर संरचनात्मक वर्णान ॐ; को सबलतया प्रजनित करता है । तव वगं {1.1 1.2“ 
सिद्धान्त की दुर्बल प्रजनक क्षमता को संविदित करता हे ग्रौर वग {21; 22" 
सिद्धान्तं 7 की सवल प्रजनक क्षमता को संविहित करता है । 
सबल प्रजनक क्षमता का श्रघ्ययन, परिभाषित श्रथं मे, वनात्मक पर्याप्तता के 
प्रघ्ययन से सम्बद्ध है। व्याकरण वर्णनात्मक रूपसे पर्याप्त है यदि वह्‌ संरचना- 
त्मक वणंनों के सटी समुच्चय को सवलतया प्रजनित करता हं । सिद्धान्त वणंनात्मक 
रूप से तव पर्याप्त होता है जब उसकी सबल प्रजनन क्षमताके भाोतर प्रत्येक 
स्वाभाविकं भाषाके लिए संरचनात्मक व्णंनों की व्यवस्था भ्राती हे, म्नन्यथा, वह्‌ 
वर्णनात्मक रूप से अपर्याप्त है । सबल प्रजनक क्षमता की श्रप्याप्तता श्रनुभवाश्चित 
आधारों पर यह प्रदशित करती टै कि भाषाई सिद्धान्तमे कोई गंभीर दोषदहै। 
किन्तु जैसा हमने पयवेक्षण किया है क्रि भाषाई सिद्धान्त, जो सवल जनक क्षमता 
की दृष्टि से श्रनुभवाध्ित रूप से पर्याप्त दिखाई पड़ता है, किसी विशेष सेद्धान्तिक 
रुचिकाटहो एेनां आवश्यक नहीं है क्योकि व्याख्यात्मक पर्याप्तता का महत्वपुणं प्रशन 
प्रजनक क्षमता की किसी भी विचारणासे परेदहै। 
दुबल प्रजनक क्षमता का श्रध्ययन सीमान्तवर्ती भाषाई रुचि कारहै। यह्‌ केवल 

उन्हीं स्थितियों में महत्वपूरण है जहाँ प्रस्तावित सिद्धान्त दूबल प्रजनक क्षमतामे भी 
ग्रसफल हो रहा हो -- भ्र्थात्‌ जहाँ कोई एेसी स्वभाविक भाषा हा जिसके वावयभी 
इस सिद्धान्त द्वारा स्वीकृत किप्ी व्याकरणसे गणनीयन हौ सके । वस्तुतः यह्‌ 
दिखाया जा चुका है कि कुठ पर्याप्त प्रारम्भिक सिद्धान्तो मे भी (विशेषतया, प्रसंग- 
निरपेक्ष पदबन्ध-संरचना व्याकरण का सिद्धान्त ओौर दूब॑ल परिमिति-स्थिति-व्याकरण 
का सिद्धान्त) स्वाभाविक भाषा के वणेन के विए श्रपेक्षित दुबल प्रजनक क्षमता नहीं 
मिलती श्रौर इस प्रकार विशिष्टतया श्राश्चयेजनक रीति सेऽ पर्याप्तता के 
अरनुभवाध्ित परीक्षण भी भ्रसफल हो जाएंगे । इस्त प्यवेक्षणसे हमे यह्‌ निष्कषं श्रवश्य 








ति ज ज कन कोः > ऊ कः. ज अ त "क योरि 


प्रणाटीगत प्रारस्भिकी 55 


निक।लना चाहिए करि जंमे-जेषे भाषाई सिद्धान्त व्याकरणिक संरचना के पर्याप्त संप्रत्य 
की ग्रोर बढते हैँ. वंसे-वेमे उसे उम दुरवंन प्रजनक क्षमता वाली युक्तियों को स्वीकार 
करना होगा जो किन्हीं हष्टियों मे उन गंभीर तथा दोषपूणं व्यवस्थाश्रों की तत्सम 
क्षमता से भिन्न है। | 

किन्तु यह्‌ उल्लेव करना महव्ववूणं है क्रि इन व्यवस्थाश्नों का श्राघारभूत दोष 
दुबल प्रजनक क्षमता में उनक्रौ परिबद्धता नहीं है बल्कि सबल प्रजनक क्षमता की 
ग्रनेक श्रप्याप्तताएं हैँ । पोस्टल ऊ इस प्ररशेन के पूवं, कि प्रसंग निरपेन्न व्याकरण 
(सामान्य पदबन्ध सरचना व्याकरण) दुबन प्रजनक क्षमता में म्र्षफल होता है, इस 
सिद्धान्त की सबल प्रजनक क्षमता के विषयमे श्राधे दर्जन से अ्रधिक वर्षो के विवेचन 
ये, जिन्होंने निष्कषे रूपेण यह दिखा दिया कि यह सिद्धान्त वणैनात्मक पर्याप्तता नहीं 
पा सक्ता दै । इमके भ्रतिरिक्त, सबल प्रजनक क्षमता कीये परिसीमाएं प्रसंगसापेक्ष 
पदबन्ध व्याकरण के सिद्धान्त तक परह जाती जो कि कदाचित्‌ दु्वंल प्रजनक 
क्षमता में म्रतफल नहीं हँ । संमवतः+दु्रल प्रजनक् क्षमता का विग्रेचन प्रजनक्र-व्याकरण 
के स्रध्ययन को अत्यधिक प्रारम्भिक ्रौर श्रादिम चरण को ही चिह्भित करता है। 
वास्तविक भाषाई रुचि के प्रश्न तभी उठते हँ जब सबल प्रजनक क्षमता (वणंनात्मक 
प्यप्तिता), ग्रौर अ्रधिक महत्व के स;ःध, व्याख्यात्मक पर्यप्तिता विवेचन का ङन्द्र 
बनता दै । 

जप्ता पहले देखा धा, पृणंतया पर्याप्त सिद्धन्तके विकास में एक निर्णायक 
कारक संभव व्याक्ररणों के वगं का परिसीमा है । स्पष्टतया इस परिप्रीमाको ठेसा 
होना चादिए कि वह्‌ सवल (आओौरप्रबलता युक्ति से दुबेल) प्रजनक क्षमता के भ्रनु- 
भवाधित निर्धारकों को पूरा कर सके ग्रौर इसके श्रतिरिक्त,उपयुक्त मूल्यांकन माप के 
विक्रसित होने पर व्याख्यात्मक पर्याप्ता के निर्धारिकको पुराहोने दे किन्तु इसके 
प्रागे, समस्या इस समाकृति पर पर्याप्त संरचना प्रष्यारोपितकरनेकीहै जो 
“शप्रजनक-व्याकरण'' को परिभाषित करती है, ताकि प्राथमिक भाषाई सामम्री 
मिलने पर मूल्यारून माष द्वारा श्रपेक्षाकृन कुचं प्राक्कलयनाएं परीक्षित हो सके । हम 
ठेसी प्राक्कल्पनाएं पसंद करेगेजो मूल्यमे प्रकीर्ण स्थिर सामग्री से सगत हो 
ताक्रि उनमें अपेक्षाकरृत सरलता से चयन क्रिया जा सके। किसी सिद्धान्त पर, 
वर्णनात्मक श्रौर भ्याद्यात्मक प्याष्तताके निर्धारकों के पुरेहो जाने पर, प्रमुख 
गरतुभव।श्रित नियामक “शक्यता” कौश्रपेता है । गशितीय प्रषनोंके रूपमे जब 
दुर्बल प्रौर प्वरल प्रजनक क्षमताश्रों के सिद्धान्तो का श्रध्ययन किया जाए तब 
व्याख्यात्मक पर्याप्ता प्रौर' "शक्यता! को अपेक्षाग्रो को ध्यान में रखना चाहिए । इसं 
प्रकार दुर्बल भ्रौर सवलप्रजनकक्षमताके णब्दोमे व्याकरणक सिद्धान्तो के सोपान-क्रम 
रचित किए जा सकते हँ किन्तु यह्‌ ध्यान मे रखना महत्वपूणं है किये सोपान क्रम 
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प्रवश्यतः उसके अनुरूप नहीं होते हैँ जो कदाचित्‌ भाषाईं सिद्धान्त की वधमान शक्ति 
का ्रनुभवाधित खूप से सर्वाधिक महत्वपुणं श्रायाम हं । इस प्रायाम को संभवतः, 
स्थिर सामग्री से संगत व्याकरणों के मूल्यमे 'प्रकीणंता' के शब्दो मं परिभाषित 
करना चाहिए । इस भ्रनुभवाध्ित महत्वघुणं श्रायाम मे हम सबसे कम “शक्ति 
शली? सिद्धान्त को स्वीकार करना चा्हंगे जो श्रनुभवाध्ित रूप से पर्याप्त हो । 

संभवतः यह्‌ बाद में निकल श्रा सकता है कि यह्‌ सिद्धान्त दुबल प्रजनक क्षमता 
के श्रायाम में श्रौर सबल प्रजनक क्षमता कैश्रायाम में भी भ्रत्यधिक ““शक्तिशाली'' 
हो (कदाचित्‌ सारवत्रिक भी हो, अर्थात्‌ टृयूरिग मणीनों के सिद्धान्तः? से प्रजनक क्षमता 
मे समतुल्य हो) इससे यह श्रवश्यतः निष्कषं नहीं निकालता कि वहु उस श्रायाममें 
सर्वाधिक शक्तिशाली (ग्रौर इस कारण कम करने योग्य) है जो भ्रन्ततः वास्तविक 
अनुभवाध्ित महत्ता का दे। 

संक्षेप में, व्याकरणं के रूपात्मक गुणघर्मो का गणितीय ्रच्ययन बहुत संभावना 
के साथ भाषाविज्ञान का श्रधिक संभाविता वाला क्षेत्र है। इससे श्रनुभवाध्रित- 
रचि के प्रश्नों को कुछ भ्रन्तदंष्टि भी मिल चुक्ती है श्रौर कदाचित्‌ भविष्य में यह 
ग्रधिक गहन श्रन्तहं ष्टियों को देगा । किन्तु यह समभना महत्वपूरं है कि इस समय 
ग्रधीयमान प्रश्न मुख्यतः गणितीय श्रध्ययन की सभावनासे निर्धारित होति हैँश्रौर 
यह भी महत्वपृणं है कि इसको श्रनुभवाध्चित रूप से साथंकता के प्रन के साथ 
संभ्रमित न करं । 











ह 
वाक्यविन्यासीय सिद्धान्तो मं कोटिया 
श्रोर संबंध 


1. आधार काक्षेतर 
एक प्रजनक-व्याकरण किस प्रकार संगस्ति होता है इस्तका संकेत अ्रध्याय 1.3 
मे दिया गया था । श्रव हम उसे विस्तरत भ्रौर परिष्कृत करने कौ समस्था पर विचार 
करेगे । व्याकरणिक रचनांतरणों के पूवेतर वेनो में कितनी पर्यप्तता थी इस 
प्रन को भगे अध्याय के लिए स्थगित करते हए, यहाँ हम वाक्यविन्यासीय घटक 
के श्रावार के रूपीय गरणधर्मो पर ही त्रिचार करेगे । अतएव, हमारा मुख्य सम्बन्ध 
अत्यन्त सरल वाक्योंसे है। 
यहु उपयुक्त होगा यदि प्रजनक-व्याकरण की गवेषणा का प्रारम्भ हम पारम्प- 
रिक व्याकरणम क्रिन प्रकारोको सूचनं दी गई इसके सावधानी से किए 
विश्लेषण द्वारा करं । इसे एक प्रन्वेषणात्मक प्रक्रिया के रूपमे स्वीकार करते हुए, 
निम्नलिखित जसे सरल अंग्रेजी वाक्य के सम्बन्ध में पारम्परिक व्याकरण क्या कहता 
है, इस पर विचार करेगे : 
(1) अल्ला 725 िष्ट्ला (16 ८० 
(ईमानदारी लड़के को भयभीत कर सकती है) 
इस वाक्य के सम्बन्ध में पारम्परिक व्याकरण निम्न प्रकारकी सूचना देगा : 
(2) () श्युखला (1) एक वाक्य (8 वा.) है: पिट धल ९ (ल्डके 
को भयभीत करना) एक क्रिया-पदबन्ध (7? क्रि. प.) है जिसके घटकं 
क्रिया (४ त्रि.) गिल (भयभीत करना) ओर संज्ञा पदबन्ध (प. ?, 
सं. प.) 16 00 (लड़का) है; शतन 11४ (ईमानदारी) भी एक (पष.?. 
सं. प.) है; सं्ापदवबन्धं ४6 005 (लडका) के घटक निर्धारिक (129 ` 
नि.) {16 ओर पर्चवर्ती सज्ञा (पवि, सं.) ४०$ (लड़का) है; संज्ञापदवन्ध 
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8100611 (ईमानदारी) में केवर एक प (सं.) है; पुनश्च 116 एक 
जाटिकिल' (¢7 भ.) है; 708 (सकना) एक क्रिया-सहायक (^ पम्‌ 
सहा.) है ओर एक प्रकारक (00281) (0 प्र.) भी है । 

(11) (गपि? सं. प.) आप्ल्लाक (ईमानदारी) (वाक्य (1) का उहट्‌दय रहै, 
जवकि (४ क्रि.प.) दण {€ 0०१ (ल्के को भयमीत करना) इस 
वाक्य का विषेय है, (कि? सं. प.) {116 00, (लडका) (४? क्रि. प्‌.) 
का कमं है ओर (क्रि. ४) {18116 (भयभीत करना) उसकी मुख्य 
क्रिया है, व्याकरणिक सम्बन्ध उदेदय+क्रिया . युगम (आ70ला1 फ, 
1121160 ईमानदारी, मयभीत करना) को बवता है ओर व्याकरणिकं 
सम्बन्ध क्रिया-कमं युग्म (पष्ट, 116 ९०४ भयभीत करना, 
लडका) को वाँधता है ।1 

(171) प (सं.) ००४ (लङका) एक गणनीय संज्ञा (रारि संज्ञा एल 
(मक्ठन) जौर भाववाची संज्ञा (91८९1 ईमानदारी) से प्रभिच्च) ओर 
एक जातिवाचक संज्ञा (व्यक्तिवाचक संज्ञा 1077 (जानि) ओर सथैनाम 
11 (यह) से प्रभिन्न) है; पुनद्चव यह एक चेतन संज्ञा (ग्रचेतन ८००1 
(पुस्तक) से प्रभिन्न) श्रौर एक मानव-संज्ञा (मानवेतर ४९९ (मवु मक्खी) 
से प्रभिन्न) है; 7181160 (भयभीत करना) एक सकर्मक क्रिया (स्रकर्मक 
0८८7 (घटित होना) से प्रभिन्न) है ओर एेसी क्रिया दे जिसके कं का 
प्रायः छोपन नहीं होता है (7640, ०2॥ पद्ना, खाना) आदि से प्रभिन्न); 
ओौर यह स्वतन्त्रता से घटमान पक्ष (००५, ण) ' (जानना, स्वामित्व 
रखना) से प्रभिन्न) ठेती है ओर भाववाची कर्ताभों (०8, ४१०1८ खाना, 
प्रशंसा करना) से प्रभिन्न) तथा मानव कर्मों को (68, शद पटना, 
पहनना से प्रभिन्न) ठेती दहै । 
मूके एेसा र्गता है कि (2) में प्रस्तुत सुचना निस्सन्देह तत्वतः मही है ओर 
भाषा किस प्रकार प्रयुक्त की जाती दहै अथवा भ्रजित की जाती है इसके किसी भी 
वणेन के छ्िएु अनिवायं है । मेरा मुख्य विचारणीय विषय यह दै कि एके संरचना- 
त्मक वणेन में उपयु क्त प्रकार की सूचना किस प्रकार रूपीय हृष्टि स्ते प्रस्तुत की 
जा सकती. है ओर क्रित प्रकार सुव्यक्त नियमों की व्यवस्था से ठेसा संरचनात्मक 
वंन प्रजनित हो सक्ता है.। अगले तीन-उपविभागों मे (¢ #2. 1, 2.2 + 2.3 मे) 
करमशः 2 (7), 2(1), ओर 2111) से संबद्ध इन प्रदनों का विवेचन है । 
2. गहन संरचना के पश्च 
४2 .1 कोटिकरसण 
2 मे दिए टिप्पणों का सम्बन्ध श्ुःखल्ना-(1) की उन अविच्छिन्न उपश्य'खलाश्रों 
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कै उपविभाजन से है जिनमेसे प्रत्येक एक विशिष्ट कोटि द्वारा समनुदेदित 
की जाती हैँ । इस भाति की सूचना (1) के एक नामांकित कोष्ठन द्वारा निरूपित 
की जा सकती है, अथवा समतुल्यतया (3) से प्रद्ित एक बृक्ष-्रारेख दारा निरू- 
पितकी जा सकतीहै। रेसे आरेख का निर्वचन स्पष्ट है, अ्रौर प्रायः अन्यत्र 
विवेचितदहोचकीदहै। यदि कोई मानकर चक्ता है 


दवा 


उदटेख्य सहा ५६ 
८ क क्रिय 
| न , 4 
स (स्कना) स्ुस्यक्रिया कर्ज 
€।५८६ ९17 क्रि संप 
( ईमानदार ) | म्म 
२।७॥11 €।५ नि सख 
€ अययजीत करना) | 
(8 > ©0# 
८ लडका) 


कि (1) एक आधारभूतम्रखला है तो (3) से निरूपित संरचना उसके. (अ{धार) 
पदबंध-चिद्क का प्रथम सचिकटन माना जा सकता है। 

एक व्याकरण जो करि (3) के समान सरल पदवंव-चिल्लकों को प्रजनित करता 
ह प्रतीको की एक शब्दावली पर आवारित होता है । शब्दावली के अ्रन्तगंत रचनांग 
(116, 0०» प्रादि) ओर कोटि-प्रतीक (9, वि, २, ४ (वा. सं.प. क्रि) आदि) 
दोनों आते है । पुनदच रचनांग के दो उपविभाजन. हो सकते है--कोशीय एकां 
(310061१५ 007 ईमानदारी, लडका आदि) ग्रौर व्याकरणिक एकांश (घटित, 
संबंधक, श्रादि) (उक्त सरटीकृत उदाहरण में कदाचित्‌ 11€ को छोडकर कोई भी 
व्याकरणिक ए कांश निरूपित नहीं हुञा है) । 

एक प्ररन तुरन्त उठ्ता है कि पदवंध-चिह्धकों के प्रतीको के चयन का क्या 
आयार है। प्रयातु प्रष्टभ्य यह्‌ है कि पदवंध-चिह्वकों में प्रयुक्त रचनांग ओर कोटि- 
प्रतीक क्या भाषा विज्ञे से निरपेक्ष या विशिष्ट व्याकरण से परिवबद्ध केवल 
सुविधाजनक स्मरणोपयोपी संकेतं हं । | 
` , करौशीय रचनां के सम्बन्ध मे, स्वनात्मक परिच्छेदक ्रभिलक्षणों के सिद्धान्त 
कौ यदि स्वनप्रक्रियात्मक निरूपण फी स्थितियों के पूरे समुच्चय के साथ देखा जाए 
तो प्रतीकों के चयन को वस्तुतः भाषा-निरपेन्ञ महत्ता भिल्ती है, यद्यपि इस तथ्य को 
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स्थापित करना (अथवा ममिपुष्ट स्वनात्म लक्षणों के उपयुक्त सावेभौम समुच्चयो 
का चयन) किसी भी भाति एक तुच्छं समस्या नहीं है । आगे की च्चा के लिए यह्‌ मै 
मानकर चलुगा कि इस प्रकार का एक उपयुक्त स्वन-प्रक्रियात्मक सिद्धान्त स्थापित 
हो चुका है गौर फलतः कोडीय रचनांग एक अचल सावभौम समुच्चय से सुपरिभाषित 
विधि द्वारा चृने गए हैँ। 

व्याकरणिक रचनांगों ओर कोटि-प्रतीकों के सम्बन्ध में अभि पृष्ट निरूपणा क 
*रन, वास्तव मे सावंभौम व्याकरण का पारम्परिकप्ररनहै। यह्‌ मानकर चरता 
ह कि ये तत्व भी एक अचल सार्वभौम प्रतीकावली से चुने गए हँ यद्यपि इस अभिग्रह 
का वस्तुतः कोई महत्वपूणं प्रभाव किसी भी प्रस्तुत्य वर्णनात्मक साम्नी पर 
नहीं होगा । इस प्रशन के श्रध्ययन के ओीचित्य श्रथवा सार्थकता मं सदेह करने का 
कोई कारण नहीं है । यह सामान्यतया माना जाता है कि इसमे एसे वाक्य विन्य सितर 
विचारणाओों मे उल ना पडता है जो कि श्राजकल केवल धूमिलतया दिखायी पड़ती 
ठं । यह संभवतः सही भी हो सकता है । फिर भी, आगे चलकर भँ अनेक सामान्य 
परिभाषाए सुकाऊंगाजो कि अगरेजी के लिए ओर अन्य उदाहरणं के लिए जिससे 
मँ परिचित हं, सही प्रतीत होते ह ॥2 


(3) जंसे पदवंघ-चिह्लकों के प्रजनन के किए स्वाभाविक यात्रिकी पुनती ` 


नियमों कौ एक पद्धति है । पूनर्लेखी नियम निम्न रूप का होता है; 
(4) ^^ ->2/3- ४ 

जहां ‰ भौर ४ (संभवतः शून्य) प्रतीक "खला दै, ^ एक.एकल कोटि-प्रतीक 
है, भ्रौर 2 एक शून्येतर प्रतीक श्प खला है । इस नियम का निर्वचन इस प्रकार होता 
दे किकोटि ^ श्लला @मेंरूपित होती दै, जव वह एक एेसे परिवेश मेरहैकि 
उसके बाएं > भ्रौर दाहिने ४ है{ एक म्य खला".">^ ....पर पुनर्लेखी 
नियम लगाने से""229..““ग्युःखला प्रतिरूपित होती है । यदि एक व्याकरण 
दिया जाए तो हम यह्‌ करगे कि श्यः खराओं का एक अदुक्रम, ४ का फ़ व्युत्पादन 
है, यदि भ्रनुक्रम मे ४ पटले श्रीर ¢ अन्तिम श्युखला है श्रौर प्रनुक्रम की प्रत्येक 
श्खला श्रपने पूवेवर्तीसे पनर्लेखी नियमोंमे से किसी एकस व्युत्पन्न होती है 
(करमीय निर्घारक वाद में जोडा जाएगा) । जहाँ ४ स्चनांगों की एकं म्युखला है वहाँ 
ठम कहते हँ कि ४ का व्धुत्पादन अन्तिम है। हम को श्रन्तिम श्यु खला कहते 
है यदिककका एक + व्युत्पादन है, जहां कि 8 को व्याकरण का आद प्रतीक 
लक्षित किया जाता है (§ कोटि वाक्य को निरूपित करता है) मौर एक सीमा प्रतीक 
(जो कि एक व्याकर णिक प्रतीक माना जाता है) लक्षित किया जातां है । इस प्रकार 
म्यखलासे प्रारम्भ कर व्याकरण के पुनर्लेखी नियमों को एक के वाद एक प्रयुक्त 
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करते हुए हम अंतिम श्ुखलाका ब्युत्पादन तवतक सिद्ध करते है जवतक कि 
व्युत्पादन को अंतिम श्खलामें केवल रचनांग न रह्‌ जाएं ओौर उसके श्रागे कोई 
पुनलंखी नियम लगना असंभव न हो जाए । यदि पुनर्लेखी नियमों की पद्धति पर 
अनेकं अन्य निर्धारक लगाए जाते हैः तो, व्युत्पादन देने पर, अंतिम श्युखला केलिए 
अनन्य श्रौर उपयुक्त पदवंध-चिह्भुकर समनुदेशित करने की एक सरल विधि मिज 
जाती है । इस प्रकार पुनलंखी नियमों की पद्धति, उपयुक्त प्रतिवंधों के साथ, प्रजनक- 
व्याकरण के एक अंगणकेलरू्पमेंकाम कर सक्तीहै। 


पुनर्लेखी नियमों का एक क्रमहीन समुच्चय, जिसका प्रयोग उस रीति से होता 
है जिसका वणन यहां शिथिलतया (्रौर अन्यत्र सूक्ष्मतया) किया गया है, अवयव- 
संरचना व्याकरण श्रथवा पदवंघ-संरचना व्याकरण कहा जाता दहै। यह्‌ व्याकरण, 
तत्पदचात, प्रसंग निरपेक्ष अथवा सरल कहा जाता है, यदि रूप (4) के प्रत्येकं नियम 
मे ॐ श्रौर ४ शून्य है, ग्रौर फलतः ये नियम प्रसंग की उपेक्षा करते हए प्रयुक्त होते 
हैँ । जैसाकि पहले (पृ. 55 श्रौ र परचात्‌, 208 में) उल्लेख क्रिया गया है, अवयव 
संरचना व्याकरणों के रूपीय गरुणधर्मो का पिके कुद वर्षो मे पयप्ति सघनतया 
अध्ययन हआ है ओर यह भी दिखाया गया है कि प्रायः सभी रचनांतरणेतर वाक्य- 
विन्यास-सिद्धान्त, जो कि आधुनिक संद्धांतिक श्रौर आनुप्रायोगिक भाषाविज्ञान में 
विकसित हए है, इसी ढचे मे आते हैँ । वस्तुतः, एेसी व्यवस्था प्रकटतया वही है जो 
क्रि आधुनिक वर्गीकिरणात्मक (संरचनावादी) व्याकरणं में अन्तनिहित है, बरातं ये 
व्याकरण व्याकरणिक सूचना देने के लिए सुव्यक्त पद्धतियों के रूपमे पुननिरूपित 
होते है (किन्तु देखिए, टिप्पणी 30, अध्याय 1) । प्राकृतिक भाषाओं के किए 
व्य[करणों के रूपमे एसी पद्धतियों की अपर्याप्तता, मुभे र्गता है, एक सीमा 
तक यथोचित संशय से परे स्थापित हो चुने है4 ओर उस प्रशन का विवेचन हम 
यहाँ नहीं करेगे । 

यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुचं प्रकार की सूचनां पूनर्लेखी नियमों की 
पद्धति वारा सर्वाधिक स्वाभाविक रीतिसे प्रस्तुतहोतीरहै, ओओौर इस कारण हम 
इस निष्कषे पर पहु"च सक्ते हैँ कि पुनर्लेखी नियम वावयविन्यासीय घटक के आधार 
करे अंग बनते हँ । इसके अतिरिक्त हम यहु मानकर चलेगे कि ये नियम रेखीयं 
्नुक्रम में क्रमवदुध होते हैं प्नौर आनुक्रमिक ब्युत्पादन की इस प्रकार परिभाषा देंगे 
कि वह एेसा व्यल्ादन है जो इस क्रमवेध को बनाए रखने वाले नियम प्रयोगं की 
श्रोणी से निपितहोते हैँ । इस प्र कार मान लिजिए कि व्याकरण के अन्तगत नियमों का 
अनुक्रम २1;२,२५ है ओर अनुक्रमः ऽ, 41 की 9 नी कशा अत्यंत श्रखला 
श्ण का व्युत्पादन है । यदि यह्‌ आनृक्रमिक व्युत्पादनदहै तो यदि नियम रे; अपनी 
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पूवैवर्तीं पंकिति क) बनने में प्रयुक्त हजा है, तो कोई भी नियम २२1८ (जहां 
ट > 2), पक्ति शाः (जहां 1<-]) के वनाने मे जो, पवित टा से बनी है, 
काम में नहीं म्रायाहोगा। हम श्रनूत्रंघ लगाते हँ कि आधार के इस अंगम प्रयुक्त 
नियमों के अनुक्रम द्वारा केवल आनुक्रमिक व्युत्पादन प्रजनित होते हैँ 15 

(3) के समान पदवंव-चिह्वक को प्रस्तुत करने के लिए आधार घटक के अंत. 
गत निम्नलिखित पुनर्लेखी नियमो का अनुक्रम हौ सकता है 


5 (1) ~> पषाˆ ^ˆ ` ए (वा-> संप. सहा.“ त्रिप.) 


ए९-> ए पा? (क्रिप-> क्रि. संप.) ¦ 
पा¬ 001 (संप-> नि. सं.) 
पपए-> पव (संप-> सं.) 
106-> /#९ | (नि.-> 1/९} 
^४४-> 1 (सदा.-> प्र.) 


वा) 1 (प्र.)-> 7)8$ (सकना) 
हव (सं.)-> 910411४ (ईमानदारी) 
ग (सं.)->00. (लडका) 
# (क्रि) ->018211€ (भयभीत करना) | 

यहां यह्‌ उल्लेखनीय है कि निथम (5), यद्पिवे (3) को प्रजनित करनेमे 
पयप्ति है, 00 7789 पि्ा1€ण € अप्ठ्ला 15, (रड़का ईमानदारी को भयभीत 
कर सकता है ) जंसे नियमच्युतः शछखलाओं को भो प्रजनित कर देते है । यहुः एक 

समस्थाहै जिसपर हम आगे 2.3 मे विचार करेंगे। 

(3) मे कोशीय रचरनांगो (वगे 17) को सवप्रथम प्रस्तुत करने वाले नियमों नें 
श्रौर अन्य नियमों में स्वाभाविक अन्तर स्पष्ट है। वस्तुतः हम # 2.3 मे देखेंगे कि 
इन समुच्चयो मे भेद रखना हमारे लिए आवश्यक है आओौर हमे कोडीय नियमों को 
वाक्यविन्यासीय-वटक.के प्राधार पर प्रभिन्न उप-माग में रखना होगा । 


(21) मे दो संरचना के सम्बन्ध में हम स्पष्टतया देखते है कि यह किस प्रकार 
रूपात्मक रूप से निरूपित होती है, ओर इन निरूपणं को प्रजनित-कस्ने के किए 
किस प्रकार के नियम काममें आते हैँ । 

# 2.2 प्रकार्यात्मिक संप्रत्यय ४4 


 , (©) पर विचार करने पर हम तुरन्त देख सकते हैँ कि विवेच्य संप्रत्ययो 
को नितान्त भिन्न प्रास्थिति है । संप्रत्यय “उदैश्य'* जोकि संप्रत्यय (संप.पषटीसे नितांत 
भिन्न है, व्याकरखिक प्रकाय॑ को अभिहित करतादहैन कि व्याकर रिक कोटि को । 
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दुसरे शब्दों में यह मलतः संब्र॑घीय सं्रत्ययदहै। पारंपरिक शब्दों को हम कह 
सकते हैँ कि (1) में शण्ट्ला।$ (ईमानदारी) एक पप (संप,) है (न कि वहु वाक्य 
का पाः (संप.) है ओर वहु वाक्य का “उहेश्य' है (अर्थात्‌ ^उहेयः का कायं करता 
है) न कि वह्‌ "उहेरय' है (जिना वाक्य का उल्केखव किए) । प्रकार्याहिमिक संप्रत्यय 
जसे, उदहेरय, विधेय को स्पष्टतया कोटीप संप्रत्ययो, जैसे का? (संज्ञा पदवंघ), शल 
(क्रिया) आदि से भिन्न समना चाहिए, ओर यह्‌ अन्तर बना ही रहता है यद्यपिहम 
कभी-कभी दोनों प्रकारके संप्रत्ययो के ल्एिएक ही पद प्रयुक्त करदेते है । इस 
प्रकार, यह्‌ केवल प्ररन को उरुक देग। यदि हम (21) मे प्रस्तुत सुचनाको (5) 
मे, श्रावर्यक पुनलंखी नियमों को जोड़कर, पदवबंघ-चिह्वक (3) के स्थान पर (6) 
दारा प्रस्तुत कर रूपीयतः विस्तरुत करे । 


(6) 
वा 
सं । म क्रि संप 
, 9166९17 44४ 5२160764 | नि ` सं 
( ईमानदासी ) ८ सकना 3) (भयदीत करना 3 | 
¶ 8०१ ( त्ठटक) 


इस उपागममेंदो प्रकारसे त्रुटिं रा सकती रहँ । प्रथमतः यह्‌ दोनों को 
क्रोटीय प्रास्थित्ति देकर कोटीय ओर प्रकार्यारक संप्रत्ययो के बीच भ्रांति उत्पन्न 
करतादहै ओर इस प्रकार प्रकार्यात्मिक संप्रत्यय के संबंधीय स्वरूप को श्रभि- 
व्यक्त करने मे असफल रहता है । द्ितीयतः, वह यह दिखाने मेभी असफल 
होता है कि (6) ओर वह व्याकरणं जिस पर यह आधारित है-- दोनों समधिकता 
के कारण व्यथं है, क्योंकि उदेद्य, विघेय मुख्यक्रिया, कमे आदि संप्रत्यय संबंधीय 
है, ओर पदवंधष-चिह्वक (3) मे पहकेसे ही निरूपित हो चुके ओौर उन्हे 
प्रस्तुत करने के लिए किन्हीं नये पृनर्लली नियमों की ्रावस्ययता नहीं है । आवदयता 
केवल इतनी है कि इन संप्रत्ययं के संबंधीय स्वरूप को “{दसका) -उदेश्यः' 
^“ (इसका) -क्म" भादि को परिभाषित किया जाए, जसे अग्नयी के लिए “इसका- 
उदेदय'"ोप?८ `^ प ४? (संप.सहा,क्रिप.(जंसे वाक्य कोपाः (सं.प.) श्रौर संपूण वाक्य 
के वीच का सम्बन्ध है; शग्रौर“(इसका)-कम'" ए~ प ण(क्रिˆ ` संप)ष्प वाले (क्रिप.) 
के प? (संप) ओर संपूरणं ४7? (क्रिप.) के वीच का संबंध है; इत्यादि 1 ्रधिक सामान्य- 
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तया, हम किसी भी पुनर्लेखी नियम्‌ कै व्याकर णिक प्रकार्य कै रूप में परिभाषित करने 
वाखा मान सक्ते है, ओर इस प्रकार इनमें से केवल कुं (अर्थात, जिनका संबंध 
'उच्चस्तर' से है, अधिक अमूत व्याकरणिक कोटिययां आदि) परम्परागत स्पष्ट नामों 
से अभिहित किएजा चरके है। 

प्रकार्यात्मक संप्रत्ययो को कोटीय मानने की आधारभूत त्रुटि (6) जैसे उदा- 
हरणो मे बहुत कुछ अस्पष्ट वनी रहती है क्योंकि उसमें केवल एक उदेश्य, एक कमे 
ओर एक मुख्य क्रिया है । इस उदाहरणा में, संवंधीय सूचना पाठकके द्वारा प्रतः 
प्र्ञासे दीजा सकती टहै। कितु (7) जसे वाक्यों पर विचार कीजिए जहां करई 
व्याकरशिक प्रका रूपित होते हैँ ग्रौर इनमें कई एक-ही पदवंघसे होते हैँ : 

(7) (2) 1071 5 65४8060 ९४ 811] 10 164*€ (जँन तिक द्वारा दोडने 
के लिए समश्राया गया) 

(0) 1010 88 65०2१60 ४४ 8111 10 ०6 कषथफापत (जोन विल 

हारा परीक्षण के लिए समभ्राया गया) 

(0) 0091 01500186 100 25 0610६ 1688060 88 1प८0ाएलंला 

(योग्य समरे जाने से जन विक्षुन्ध दप्रा) 

7 (2) में 1077 (जान) एक ही समय में 67851806 (10 168४९) समाना 
(दछोडना) का कर्मं ओर 12४ (छोडना) का कर्ता है: 7(४) में 707० (जोन) 
एक ही समय मे 768४806 (10 0९ ©४270106त) (परीक्षण होने के किए) का 
कर्म ओर 6४200706 (परीक्षण) का क्म है; 7(0) मे 1010 (जन) एक ही समय में 
72227 (समभना) (25 17007661) (ग्रयोग्य जसे) का कमे ओर 25 106८070. 
अथा का कर्ता है । 7 (2) ओर 7 (0) दोनों मे 811 (विल) वाक्य का (ता किक) 
कर्ता है, न कि 71019 (जान) जो क्रि वाक्य का तथाकथित “व्याकरणिक' कर्ता, 
अर्थात्‌ जोक्रि बहिस्तलीय संरचना कौ हष्टि से कर्ताहै (देखिए, टिप्पणी-32) । 
ठेसे उदाहरणं मे प्रकायत्मिकं संप्रत्ययो के कोटीय निर्वेचन की असंभावना तुरंत 
स्पष्ट हो जाती है ; तदनुतार, गहनस्तरीय सरचना, जिसमे महत्वपूणं व्याकरणिक 
परकार्यं निरूपित होते है, बहिस्तलीय संरचना से नितांत भिन्न हैँ। निस्संदेह, इस 
प्रकार के उदाहरण रचनांतरण व्याकरण के सिद्धान्त को प्राथमिक अभिप्रेरण 
ओर इन्द्रियानुभूत भौचित्य प्रदान करते हैँ । अर्थात्‌ (7) के प्रत्येक वाक्य का एकं 
आधार होगा, जिसमें आधार-पदव ध-चिह्लक कौ एक श्युखला हौगी, श्रौ 
जिसका प्रत्येक अद व्याकरणिक प्रकायं से संबद्ध कुल भ्रावरयक भ्र्थपरक सूचना 


निरूपित करेगा । 
अव मुरूप ध्रदन पर खौटकर हम यह विचार करे क्रि किंस प्रकार अपने को 
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भ्रधार-पदबंध चिह्ञको में सीमित करते हुए, हम व्याकरणिक प्रका्यं के संबंध सें 
सुत्पष्ट ्रौर पर्याप्त रीति से सूचना स्तुत कर सकते ह । इस प्ररन के लिए एकल्प 
उपागम विकसित करनेके लिए हम इस प्रकार बढ़ सकते हँ । मान खीजिए, पुनर्लेखी 
नियमों का एक अनुक्रम, जेना (5), है ओर एक विरिष्टं नियम 

(8 ^ ~> 

है । इस नियम के साथ प्रत्येक व्याकरणिक प्रकार्य 

(9) |, ^] 

संवद्ध है, जहां 8 एक कोटि है गौर उ = 82 कुदं ४, 2. (संभवतः शून्य) के 
लिए है यङि अंतिम श्छखला शका एक पदबंध-चिह्लृक दथा हृश्रा है, तो हम 
कट सक्ते हैकि की उपश्छखला 1, कौ एक अन्य उपन्युखला ५ (क्रि.) से 
91101 ~ ल्ल ठ 
ञौर ^ प्रत्यक्षतः ४१2 को ्रधिङकृत करतां है, ओर 17.8 के इस उपस्थिति से अ्रधिकृत 
है8 ट्स व्रकार विचारणीय प१दबध-चिह्भुक के न ( 10 ) ह । यदि 
(3) पदवंध-चिह्घक दिया गया ह 


(10. 


वु 
14 


2 








सन 


ओर वह नियम {5} से प्रजनितहै, तो आपला (इमानदारी) संबंध (?,ऽ) (संप, 
उ.) द्वारा आतल 085 [तष्टा 106 ०0 (ईमानदारी लड़के को भयभीत कर 
सकती है ) संबद्ध है, शा 11८ ०० (ल्डके को भयभीत करना) सम्बन्ध 
(?,७ क्रिप, उ०) द्वारा अप्लव {शाला परल 00४ (ईमानदारी लड़के 
को भयभीत कर सकती है) से बद्ध है, 116 ४० (लडका) सम्बन्ध (प, ८ संप, 
क्रिप.) द्वारा € 116 ४० (लड्के को भयभीत करना) ते बद्ध है ओर 118. 
11९0 (मयमीत करना) सम्बन्ध (४, ४?) (क्रि. त्रिप.) द्वारा 7ंशप्ला प्र6 ०५ 
(लड़के को भयभीत करना) संबद्ध है । 
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, मान कीजिए, हम निम्नलिखित सामान्य परिभाषाणें प्रस्तुत करे : 
(11) (1) उदहेश्यत्व : (ष, 8) (संप. उ.) 

(1) विधेयत्व : (४१, 8) (क्रि, उ.) 


(01) मुख्य कमत्व : (कष, ७7?) (संप. क्रिप.) 
(1४) मुख्य क्रियात्व : (४, 7?) (क्रि. त्रिप.) 
यहां हम कह सक्ते हँ कि (5) के नियमों द्वारा प्रजनित पदवं-चिह्लक (3) के 
विषय में ऽ7८्लाा[र (ईमानदारी) वाक्य णव्ला{$ 7189 {हला {716 ००४ 
(ईमानदारी ल्के को भयभीत कर सकती है ) का उहेरय भागरहै, श्रौर पिंशा{ल 
10९ 00% (टड्के को भयभीत करना) इसी वाक्य का विधेय भाग है; ओर 116 ०0४ 
(ठ्डका) क्रिया पदवंव िं्7{€ {€ ४०४ (लडके को भयभीत करना) का 
मुख्यकमं हैं श्रीर पिल (भयभीत करना) इसी की मुख्य क्रिया है । इन परि- 
भाषाओं के द्वारा, समधिक-निरूपण (6) मेँ प्रस्तुत सूचना सीषे (3) से, अर्थात्‌ 
व्याकरण (5) के हारा ही, व्युत्पन्न हो जाती है। इन परिभाषाओं को सामान्य भाषा- 
वैज्ञानिक सिद्धान्तो का श्नग मानना चाहिए; दूसरे शब्दों में, यदि एक व्याकरण 
दियाहैतोये, वाक्यके पूं संर्चनात्मक वर्णान समनूदेशित करने के लिए 
सामान्य प्रक्रिया (अध्याय 1 के6 के (12 ९), (13 }४), (141५) की प्रक्रिया ) 
का अंग वनते हैं| 
(7) जसे उदाहरणं मे, इन वाक्यों के अंतनि हित आधारभूत पदवंध-चिह्लकों 
को प्रजनित करने वाले पृनर्लेखी नियमों को पदतिसेभी प्रत्यक्षतः व्याकररिक 
परकायं दिएु जाते हँ, यद्यपि ये व्याकरणिक प्रकाये इन उदाहरणं मं वरहिस्तलीय 
संरचनाओं के संस्थानों मे निरूपित नहीं होते है । उदाहरण के लिए, (विस्तार को 
खोडते हए) (7 2} के ्राधार में 8111 7018४2५6 1077 96116106, 10117 1€ 
(विकने जान को वाक्य समाया, जाँन छोड गया) श्युखलाश्रों के लिए आधारभूत 
पदवंघ-चिह्खक होगे ओर ये भ्राधार पदबंघ-चिह्लक ठीक (3) की भांति आवदयक 
अथेपरक प्रकार्यात्मक सूचनां प्रस्तुत करते हैँ । 
यहां यह्‌ उर्टेखनीय है कि यही व्याकरणिक प्रकार्य आधार के अनेक विरिन्न 
पूनलंखी नियमो द्वारा भी परिभाषित हो सकता है) इस प्रकार मन डीजि एकि 
एक व्याकरण में निम्नलिखित पुनरलेखी नियम दिए गए है : 
(12) (1) 5-~> ^ पर्ल 7217 ` वि ^ प ४ (पिगाणा 21], [07 फ] 


(वा> क्रिया विज्ञेषण“ ` संपˆ सहा“ क्रिप) 168६) 
(स्वभावतः, जन छोडेगा) 
(1) 8~> कवाःˆ ` ^ पर ४ (10110 11] 1648९) 
(वा-> संप `सहाˆ `क्रिप) (जन छोडेगा) 


(111) ४९-> ४ पए (€ रवा) 8711) (विक 
(क्रिप.-> क्रिˆ संप) का परीक्षण करना) 
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(1४) \2-> ४ (162६) 
(क्रिप-> क्रि) (दो डना) 
(४) ४-> ४ ˆ ` विएटˆ `8611160५6 (ए6€ाऽपत6 771 178४ 
(क्रिप-> क्रिˆ संप“ ` वाक्य) 101 €) (विक ने 
समा कि जंन छोड गया) 
(४) $ˆ ` 000 ण18ˆ ` ए16016216 (९ एा€510ला0६} 
(क्रिपˆ `कप्यूला ˆ ` विधेय) (अध्यक्ष होना) 
(९11) 2160164{6-> पि (17681061) 
(विघेय-> सं) (अध्यक्ष) 


तव कतुत्व की परिभाषा दोनों (1) ओौर (1) से होती है । अत्तः 101" (जोन) दोनों 
वाक्यों (1) ओर (1) का कर्ता वन जाता है; कमेत्व की परिभाषा (की) ओर (1५) 
दोनों से होती है त्रतः 811] दोनों (1) ओर (४) के उदाह्रणोंसे क्रिया पदबंध 
कः कार्यं बन जाताहै, मुख्य क्रिया की परिभाषा (आ), (ए) ओर (४) से होती 
है । अतः छवपा7९, 162४6, 0678४806 (परीक्षण करता, दछोडना, समभ्राना) 
मं संलग्न उदाहुरणों की मुख्य क्रियाएँं बन जाती हैँ । किन्तु ध्यान दीजिए कि 
०1696९४४ ०0 18 ए्ठतला( (अध्यक्ष, जोन अध्यक्ष है ।) का कमे नहीं है, 
यदि (12) के नियम प्रयुक्त होते हैँ । ये इस प्रकार की परिभाषा हँ जोकि अध्याय 
1, # 4 में 2९50०80 (समाना) भौर 6४९८६ (अपेक्षा करना ) के विवेचन में पूवः 
कल्पित है । 

यह्‌ उल्लेखनीय है कि (11) की परिभाषाश्नों कौ सामान्य महत्ता इस अ्रमिग्रह पर 
निर्भर हैकिप्रतीक 3, पथ,४0०, पि प्रौर ४ (वा. संप) क्रिपं, सं. प्रौर क्रि.) 
व्याकर्णिक सावभौम के रूप में लक्षित किएगएरहँ। इस प्रषन पर बाद मे विचार 
करेगे । इसमे प्रथक्‌, यह्‌ संभवदहै किये परिभाषाएं परम्परा से भ्रभिहित्त व्याकर- 
रिक प्रकार्यो के सामान्य विवेचन के रूप मे प्रयुक्त होने में भ्रत्यंत प्रतिबद्ध हों क्योकि 
ये व्याकरणक रूपमे ्रमिपुष्ट विनिदंशों के भ्रत्यंत संकुचित रूप को लेकर चलती 
है । ये विविध विधियो से सामान्यीकृत की जा सकती है, किन्तु इस समय मुभे किसी 
एकर विशिष्ट विस्तार अथवा परिष्कार के लिए कोई प्रबल इंन्दरियानुभूत श्रमित्रेरण 
तीं है (किन्तु, $ देखिए 2.3.4} । प्रत्येक स्थिति मे, इन प्रश्नों को पृथक्‌ करने पर, 
यह स्पष्ट है कि (2 1) उदाहृत प्रल्प के व्याकरणिक प्रकार्थोसे संबद्ध सूचनाएु 
तीरे श्राधार के पुनलंली नियमों से प्राप्तकौ जा सकती हैँ भ्नौर व्याकरणिक प्रका 
के विशिष्ट उल्लेख देने के लिए इन नियमो के तदथं विस्तार ग्रौर व्याख्या की कोई 


घ्रावश्यकता नहीं है । एसे विस्तार, समधिक होने के साथ-साथ, प्रकार्यात्मक 
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संप्रत्ययो के संबंधीय स्वरूप को उपयुक्ततया व्यक्ततया करने मे श्रसफल होते हैँ रौर 
दस प्रकार बहुत ही सरल उदाह्रणों को छोड़ कर अन्यत्र व्यथे होते है । 
फिर भी, हम (2) में प्रस्तुत सूचना पर पुरा-पुरा विवेचन नहीं कर पाए ह 
भतएवयह्‌ ्रावश्यक है करि (1) में हम ऽ174्€ा 1४ (ईमानदारी) ओर पिष्टा €0(मपभीत 
करना) (कर्ताःक्रिया) तथा 0120160 (मयभीत करना) प्रौर 116 ४० (लडका) (क्रिया- 
कमं) जसे पारस्परिक व्याकरणिफ संबधों की परिभाषा करे । एसे संब पहले संसूचित 
परकायत्मिक संप्रत्ययो के शन्दों मे व्युत्पादनतया परिभाषित किए जा सकते हैँ । इस 
प्रकार कता.क्रिया संबंध की परिभाषा योंहो सकती है कि वह वाक्य के उष्य ग्रौर 
वाक्य के विधेयत्व (11)के संप्रत्यय है; श्रौर तदनुसार क्रियाक्रमं संवंघ की परिभाषा यो 
हो सकती है करि वह्‌ क्रियापदवध की मुख्यक्रिया श्रौर मूख्यकमे के बीच का संबंध है । 
फिर भी, इस वरान मेंश्रव भी कुं कमीहै। श्रव भी हमारे पास इसका कोई श्राघार 
नहीं है कि अ्रभी पारिभाषित परंपरागत तथा प्रौ चित्यपुणं मान्यताप्राप्त व्याकरणक 
संवंव कर्ताक्रिया, ग्रौर व्यथं संबंवमासी कर्ता-कमं मे, जिसकी इन्हीं शब्दों मे सरलता 
से परिभाषा दी जा सकती है, कंसे मेद करे । पारंपरिक व्याकरण, एसा लगताहै, 
एसे संवंघ पारिभाषित करते ह, जहाँ युग्मित कोटियो को श्रभिशासित करने मे चय- 
नात्मक प्रति्वंध विद्यमान हैँ । इस प्रकार मूख्यक्रिया का चयन कर्ता-कमं के चयनं 
पर निमेर है, यद्यपि कर्ता श्रौर कर्मं सामान्यतया विना एक दुसरे पर प्राध्रित हुए 
डने जाते हैँ रौर तदनुसार उनमें विचारणीय व्याकरणिक संवंव जैसा कोई संबय 
नहीं होता है । मँ चयनात्मक संबंधों के विवेचन को # 4.2 तक स्थगित रखूगा ग्रौर 
तभी व्याकरणिक संबंध के प्रश्न पर पुनः विचार करणा । किन्तु प्रत्येक स्थिति मे, 
यह पर्यात्त स्पष्ट है कि श्युखला भ्रौर पदबंध चिह्भों को प्रजनित करने वादे निधमों 
के प्रतिरिक्त यहाँ कोई तत्वतः नई वात नहीं लाई गड गई है । 
प्रतएव, संक्षेप में यह्‌ अनावश्यक है कि पुनलंखी नियमों की पद्धति को, (211) 
म प्रस्तुत प्ररूप की सूचनाको संभालनेके लिए, विस्तृत करे । तत्संबद्ध संबधीय 
सप्रत्ययो की उपयुक्त सामान्य परिभाषाश्रों के साथ, यह्‌ सूचना (5) ओर (12) जैसे 
सरल पुनलंखी नियमो से प्रजनित पदबंघ-चिह्वकों से प्रत्यक्षतः प्राप्तकी जा सकती 
दे । यह सुचना परस्फुट रूप में प्रारंभिक पुनलंली नियमों की पदति में ही ग्र॑तनिहित 
थी। (6) जंसे निरूपण ग्रौर उनको प्रजनित करने के लिए नए ग्रौर विस्तरत 
पुनलंखी नियम भ्रनावश्यक है श्रौर साथ ही साथ वे श्रांत्तिजनक श्रौर प्रनुपयुक्त है । 
ग्रत मे, हम फिर से इस तथ्यकीभ्रोर ध्यान दिलाना चाहगे कि इन प्रकारया. 
स्मक सप्रत्ययो कै विभिन्न ्रापरिवततन श्रौर विस्तरण संभव रहै श्नौर पैसे सुघारोंके 
लिए इन्दियानुभूत श्रनुत्रेरणों का पता लगाना प्रत्यावश्यक ह । उदाहरण के लिए, 
निरूपण को उन विविध संप्रत्ययो के द्वारा, जोकि श्रागे चलकर उपयोगी होंगे, 
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परिष्कृत किया जा सकता है। मन लीजिए करि हमारे पास पुनलखी नियमो के 
श्रनुक्रम से युक्त एक श्राघार-व्याकरणरहै श्रौर जसा (5) सें किया है हसने (57) 
जसे कोशीय नियमों कोजोकि कोशीय रचनांगों को प्रस्तुत करते, अरन्य से 
परमित्न माना हे । हमभ्रागे देखेगे कि यह्‌ श्रतर रूपीय दृष्टि से बहुत स्पष्ट चिद्ित 
है । उस कोटिकोजो कोशीय नियम में बाएः प्रकट होती है हम कोशीय कोटि 
करगे; एक कोशीय कोटि श्रथवा एेषी कोटिजोभ्युखला को अ्रधिङत करती ठै, 
जहां ९ एक कोणीय कोटि है -इसे प्रमुख कोटि कहग । इस प्रकार व्याकरण 
(5) मे, कोटिया प, ४, 1⁄४ (सं, क्रि.प्र.) कोशीय कोटिया ह, ओर 126६ (नि,) (श्रौीर 
संभवतः 14 प्र.) ग्रौर ^> (सहा.) (-देखिए टिप्पणी 9) को दोड कर भ्रन्य 
कोटियां प्रमुख कोटिया हैं । इनका भ्रधिक परिष्करण हम 2. 3. 4. के अन्तिम 
ग्रनच्छेदमेंदेगे। 
# 2.3 वाक्यविन्यासौय श्रभिलक्षरं 
# 2.3.1 समस्था जिस प्रकार की सूचना (2111) मे प्रस्तुत की गई है, उस प्रकार 
की सुचना श्रनेक कठिन श्रौर कुछ उलन मे डालने वाले प्रश्नों को उठाती है। 
प्रथमतः, यह स्पष्ट नहींदहै कि किस सीमा तक यह सूचना वाक्यविन्यासीय घटक 
दारादही दी जाए । द्वितीयतः, यह एक रोचक प्रण्नदै कि क्या श्रौर किस सीमा तक 
प्रार्थी विचारणाएं (2111) से संबद्ध उप कोटिकरणों को निर्धारित करतेमे संगत 
है । ये दोनों प्रभिन्न प्रष्न यद्यपि इसमें भ्रान्ति प्रायः होती है यह उससे तभी संबद्ध 
होते हैँ यदि प्रभेदो का निश्चायक आधार शुद्धतया वाक््यविन्यासीय हो, भ्रौर तब 
निष्चवयतः सुचना व्याकरण के वाक्यविन्यासीय घटकद्वारा ही प्रस्तुत होगा । हम 
इन प्रष्नों को क्रमशः प्रस्तुतीकरण श्रौर श्रौचित्य के प्रन कहु सकते हैँ । 

जहा तक प्रौचित्य के प्रष्न का संबंध है, शब्दाथं विज्ञान में गंभीर रुचि रखने 
वाला भाषाविज्ञानी संभवतः वाक्यविन्यासीय विष्लेषण को इस बिन्दु तक गंभीर 
प्रौर विस्तृत्त करना चाहेगा जहाँ वह उपकोटिक्ररण से संबंध सुचनाषँदे सके 
बजाय इसके कि श्रावश्यक प्रभेदो के निश्चायक श्रार्थी आधार के संबंध मे श्रन्य 
प्रस्ताव की वतमान श्रनुपलब्धि में वह ्रविषश्टेषितश्रार्थीं भ्रन्तःप्रज्ञा पर उसे टाल दे। 
नि्संदेह यह विवादास्पद प्रश्न है कि यहं प्रयत्न क्या श्रंशतः भी सफल हो 
सकता है । 

हम यहां (211) मे जंसीदीहै उस प्रकार की सुचना के प्रस्तुतीकरण के प्रदन 
सेहीसंबधरखरहैहै। मे यहु निरन्तर मानता रहाहूं कि प्रजनक-व्याकरणा का 
प्रार्थी घटक, स्वनप्रक्रियात्मक घटक के समान, शुद्धतया निवेचनात्मक है। इससे 
यहु निष्कषं निकलता है कि मश्रार्थी निवेचन न प्रयुक्त सभी सूचनां व्याकरण कै 
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वाक्यविन्यासीय घटक में श्रवष्य प्रस्तुत को जाएं (किन्तु, देखिए म्रव्याय 4, ¢ 1.2) 
इस सूचना को प्रस्तुत करने के संबंघमे उठी कुछ समस्याश्नों पर बादमे खोज की 
जाएगी । 
यद्यपि (277) जैसे उपकोटिकरणो के श्रौचित्य का प्रदन वतमान विवेचन क 
क्षेत्र से बाहर है, फिर भी उस पर संक्षेप मे विचार करना उपयोगी ही होगा । उल- 
न तत्वतः निम्नलिखित जंसी वृत्तियों की प्रास्थिति कोह: 
(13) ( 1 ) € 00 72 1्प्रला आ7्८ला1($ (लडका ईमानदारी को भयभीत 
कर सकता है) 
( 1) अ्८लाो क 179४ 2077176 176 00 (ईमानदारी लडके की प्रशंसा 
कर सकती हे) 
( 7) 1070 8702260 {€ 17 5106 ° {721 १८९7०70 (उपस नणय के 
अन्याय से जान विस्मित हस्रा) 
(1४) {16 ०$ 6०72866 (लडका समाप्त हुग्रा) 
( ए) {€ ९० 28 20४7५87६ (लडका परिपक्व था) 
( श्र) {€ 181१687 28 (लएलः 10 92166 (कृषक सहमत होने के लिए 
चतुर था) 
( ए) गा 15 0 फणां ०६ 2 10४8€ (जान के पास एक घर है) 
(ण) {6 १०४ 10०८8 एका1तण६ (कुत्ता भोंकता हु्रा दिखता है ।) 
(18 ) 1010 8०1४९ {© ए06 (जान ने बांसुरी साधी ।) 
(ॐ ) 116 0001 615767860 (पुस्तक बिखर गई) 
ग्रगरेजी जानने वाले प्रत्येकः व्यविंत को यहु स्पष्ट है कि इन उकितियों की निम्न- 
लिखित जेषे वाक्यों कौ तुलना मे नितांत भिन्न प्रास्थिति है । 
(14) (1 ) अप्र्छााक 7४, पिष्टा पल 009 (= 1 )) (ईमानदारी लडके को 
भयभीत कर सकती है ।) 
( 11) 176 00 108 2071176 310९न 19 (लडका ईमानदारी की प्रणंसा 
कर सकता है ।) 
(111 ) {€ 10] ०8५६ 9 {181 06615107 2118260 1010 (उस निशंय के 
ग्रन्याय ने जान को विस्मित किया) 
(1 ) 9 ९6] 6120869 (सप्ताह समाप्त हुभ्रा) 
( ४ ) 116 [99९51 १,३8 4008६ (कृषक सम्पन्न था) 
( ४1 ) 116 00 १/8 शृल्छलः 10 26166 (लड़का सहेमति के लिए चतुर 
थां ।) 
(४11) 1017 0/8 8 10५३९ (जान के पास एक घर दहै ।) 
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(77) {1€ 008 10015 {€119#108 (कुत्ता प्राक्रान्त दिखता है) 

(17) 701 501४९ 16 एग एल) (जान ने समस्या हल की) 

(>) 106 0095 त618{€786त (लडके बिखर गए) 
(13) भ्रौर (14) के बीच का श्रन्तर विवाद का विषय नहींहै श्रौर स्पष्टतया 
इसे किसी न किसी प्रकार वाक्यीय निवेंचन के पर्याप्त सिद्धान्त (वणेनात्मतयो पर्याप्त 
व्याकरण) द्वारा सुलभाया जाना चाहिए । (13) की उक्तियां अंग्रेजी के नियमों से 
किसी न किसी प्रकार (यह श्रावश्यक नहीं है कि सभी में एक प्रकार से) च्युत ह 10 
यदि वे निवंचन योग्य किसी प्रकारतो वे निस्संदेह तदनुरूप (14) के वाक्यों को 
भांति निव चनीय नहीं है । बल्कि एेसा लगता है कि उन पर उन साहश्यों के कारण 
निवंचन थोपा जा रहा है जो तत्सम्बद्ध व्याकरण-संमत वाक्यों से उत्पन्न ह । 

शुद्धतया वाक्यविन्यासीय नियमों के पर्याप्ततया सुस्पष्ट उदाहरण भी है, जमे- 


(15) ( 1) ऽ८ला॥४ 11 78 00४ 116 (ईमानदारी भयभीत सक्ना 
लड़का) 





(0) ७०४ 17€ शाप = प्ाश्छ अंणतल्ला।$ ( लड़का भयभीत सकना 
ईमानदारी ) 


ओौर शुद्धतया श्रार्थीं (श्रथवा श्रथ क्रियापरक) श्रसंगति के मानक उदाहरण भी मिलते 

है, जंसे, 

(16) (1) ०८णा157§ € इला&ा811 एल ध्क्ापल्त्‌ {87 €%€-4061075 
(सामान्यरूपं से नेत्र विशेषज्ञ श्रंख के डाक्टरसे भ्रधिक प्रशिक्षित 
होते हे) 

(1) 001 णा 1011718 08618 9176 77187716 ॥0 2 एा{§ 71176 
(जान के दोनो पूर्वजो कौ शादी मेरी मौसियों (बर्राश्रो) से हई है) 

(111) 177 ला10ाढाणह 176€ 36७6 9 8907218 [ 11०€ 10 (07700086 
80716 08» (मँ रागो की स्वरलिपि का श्रभ्यास्त कररहाह श्राशा 
करता हुं किसी दिनम उसे लिख सक्रगा) 


(1४) 81 106 (प्८ पद ४० 09 7137886 10 आल्‌ णऽ 518- 
{160 (पिघलाने के लिए जसे ही भ्रापने अन्तिम रूप से बफं के दुक 
की व्यवस्था की, श्रभी चूर-चूर हो गयी) 

(४) 1 6 एप ऋछपणात ९०6, एण 1 ७28 0०1६ (मुभे पता था 
कि प्राप प्रागे, किन्तु मे गलती पर्‌ था ।) 

(13) के उदाहरण सीमान्तरेलीय प्रकृति के हैं भ्रौर यह बहुत कम स्पष्टदहैकि 
किस प्रकार उनकी नियमच्युत प्रास्थिति को व्याख्या की जाए । दूसरे शब्दों मे, इन 
उक्तियों की नियमच्युति श्रौर उनके निवेचनों के कारण बताने के लिए किस सीमा तक 
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वाक्यविन्यासीय श्रथवा श्रार्थी विद्लेषण के परिणामों श्रौर विधियोंको विस्तरित 
किया जाए. इसे निर्धारित करने की समस्या काहे सामना करना पगा । यह 
सुस्पष्ट है किएक ही उत्तर इन सभी स्थितियों में उपयुक्तन होगा ग्रौर किसी 
विशिष्ट स्थिति में शुद्धतया घ्रार्थी श्रथवा शुद्धतया वाक्यविन्यासीय विचारणां 
उत्तर देने में श्रसमथं होगी । वस्तुतः, यह अवश्यमेव नहीं मान लेना चाहिए कि 
वाक्यविन्यासीय श्रौर श्रार्थी विचारणाओं को सुस्पष्टतया प्रभिन्न किया जा 
सकता है । 

वाकेयविन्यास्तीय विचारणां किस्त प्रकार उपयुक्त प्रकार का उपवर्गीकिरणा दे 
सकती हँ इसके श्रनेक साव दिएजा चुके हैँ । इनमें विविध श्रायामों तें 'व्याकरि- 
कता को मात्रा” का संप्रत्यय सम्बद्ध है । ग्रौर वितरणात्मक साम्यताओं पर श्राघारित 
उपवर्गीकरण की तकनीकों से ठोस प्रस्तावों का सम्बन्ध । यद्यपिये सप्रत्यय 
प्रत्यधिक काम चलाऊ रूपमे स्थापित किए गर्‌ दँ तथापि मुभे एेसा लगता है कि 
इनम वृद शक्य है 1" इन प्रभेदो के प्रार्थी प्राघार क्यासंमवहै इसका एक 
मात्र सुाव यह्‌ रहाहंक्रि ये भाषानिरपेक्ष ब्रार्थी निरूपाधियों पर भ्राधारित है 
ग्रौरं प्रत्येक स्थिति में च्थुति के मूलम कुच उन भाषाई सार्वभौमो का उल्लंघन है 
जो किसी भौ प्रजनक-व्याकरण के प्रार्थी घटक के ल्प कोप्रतिबद्र करते हं । यह्‌ 
संभव हं कि यहं सही उत्तर हो; इसके श्रतिरिक्त इसक्रा कोई कारण नहीं है कि इन 
दो भ्रात्यन्तिक उपागमं के क्रिसी संयोजन का प्रयत्न न किया जाए । 

प्रत्येक स्थिति में त्रावश्यकता एक व्यवस्थाबद्ध वणंन कीहै जो य्रहु बताए कि 
भ्रसंदिग्ध स्थितियों मे उपयुक्त विधियों ओर युक्तियों के श्रनुप्रयोग को इस प्रकार 
विस्तरित श्रौर गंभीर कियाजाएु कि उनम (13) केजो उक्तियों की प्रास्थित्ि 
व्याख्यायित हौ सके ग्रौर यह्‌ भी बताए कि किस प्रकार एक श्रादशं श्रोता मे वाक्यों 
की, यथासंभव श्रच्युत वाक्यों के साहृश्य के परिकल्पित तथा निर्वचनं समनुदेशित 
करता है, ये वास्तविकं प्रौर महत्वपूणं प्रष्न हँ । एक वणं नात्मतया पर्याःत व्याकरण 
दवारा एसे वटनाक्रमों का उसके वाक्यविन्यासीय श्रौर आर्थी घटकों द्वारा दिए 
संरचनात्मक व णंनों के शब्दों में वंन करना चाहिए ग्रोर व्याख्यात्मक पर्प्तता 
को लक्ष्य में रखने वाटे सामान्य माषाई सिद्धान्त को यह्‌ भ्रवष्य दिखाना चाहिए 
कि किस प्रकार ेसा व्याकरण भाषा सीखने वाले को उपलन्ध सामभ्री के प्राधार 
पर विकसित किया जा सकता है । “वाक्य विन्यास के लिए प्रार्थी प्राघारः" विषयक 
मरस्पष्ट श्रौर श्रसतमधित प्रभिकथनों का इन प्रष्नों के समभने में कोई योगदान नही 
होता है। 

ग्रोचित्य के प्रए्न से प्रस्तुतीकरणा के प्रष्न को श्रोर बढ़ते हुए हमे यह निर्धारित 
करना चाहिए कि किंस प्रकार व्याकरण संरचनात्मक वणन दे सकतादहै जो ऊषर 
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= ओः 





2 


वाक्यविन्यासीय सिद्धान्तो मे कोटियं ओर संबंव 73. 


उदाहरण रूप दिए घटनाचक्रो कासी कारण बता सक्ता है। भ्ननुमवपूवे, यह 
निश्चित करने की कोई विधि नहींहै कि प्रस्तुतीकरगण का भार प्रजनक-न्याकरणं के 
वाक्यविन्यासीय श्रथवा प्रार्थी घटक पर पड़े। यदि वाक्यविन्यासीय घटक षर भार 
पडनाहै तो हम उस घटक कीरेमी श्रमिक्ल्पना करेंक्रि वह्‌ (13) के वाक्योंको, 
प्रत्यक्षतः नदे सके, किन्तु (14) जंसे प्रूरणतया सुरल्लित वाक्यों से उनके संरचना 
साहश्य के बल पर, कदाचित्‌ टिप्पणी 11 में दिए सन्दर्भ में वित रीति से, उनके 
लिए पदवन्ध-चिह्वक समनुदरेशित कर सकं । इस प्रकार वाक्यविन्धासीय घटक उन 
चयनात्मक प्रतिवधों के शब्दो में संक्रिया करेगा जो चेतनता ओर श्रमूतता जसी 
कोटिणों से सलग्नहै, श्रौर इन प्रतिबन्धोमें से कुं को शिथिलित करनेमान्नेसे 
प्रजनित श्ृह्भूला के रूप मे, उदाहरणार्थं (13) को, लक्षित करेगा । विकल्पतः, यदि 
हम यहं निरिचत करते हैँ कि इन तथ्योंको समाने का भारी श्रार्थो घटक पर है, 
तो हम वाक्यविन्यासीय घटक को (14) ओर उमी प्रकार (13) के वाक्यों को, 
बिना किसी व्याकरणक भेदभाव के, प्रजनित करने देगे, किन्तु कोगीय एकांशो को 
इस प्रकार विनिरिष्ट करेगे कि ्रार्थी घटक के नियम (13) के वाक्यों की भ्रसंगति 
को श्रौर उनकी व्याख्या-विधि को (यदि कोई एेसी हो) निर्धारित कर सकं । प्रत्येक 
दाटसे, हमे एक सुपरिभापित समस्या का सामना करना पड़ताहेग्रौर यह्‌ पर्याप्त 
स्पष्टहै क्रि इसके परीक्षण के लिए हम कंसे ्रागे बढृं। इस समयतोर्मेँ यह्‌ मानं 
कर चल रहा हं कि “व्याकरणिकता की मापनी" का संप्रत्यय प्रार्थी निवचन के 
लिए सार्थक होगा रौर टिप्पणी 11 के सन्दर्भों मेदी इस स्थिति को स्वीकार कर 
रहा हँ क्रि (13) श्रौर (14) के बीच वाक्रयविन्यासौीयघटक के नियमों द्वारा प्रभेद 
रखना चाहिए श्रीर (13) के वाक्यों को कु वाक्यविन्यासीय निर्घारकों के शिधिलन 
से ही पददन्ध-चिह्लक समनुदेशित करिए जा सक्ते हँ । बादमे, मँ उस यथाथं बिन्दु को 
वताऊगा जहां यह्‌ निर्णय वाक्यविन्यासीय घटक के कूपको प्रभावित करताहेश्रोर 
तभी संक्षेप मे कुं संमान्य विकल्पो की चर्चा करूगा। 

# 2*3*2. वावयकिन्थास श्रौर स्वनप्रक्रिया के बोच कुं रूपाटमक साहश्य 

अव इस पर विचार करें कि (21) जते में दी सूचना किस प्रकार सुब्यक्त 
नियमों द्वारा प्रस्तुत किए जा सक्ते दँ । यह ध्यातन्यहै ङि यह्‌ सूचना उपकोटिकरण 
तन किं “प्रशाखन" से (ब्रथात्‌, कोटि का कोटियो के श्ननुक्रम मे विष्लेषण, जैसे 


जब ऽ (वा०) विष्ठेषित होता है 7? ^, ४? (संप.सहा.क्रिप.) भ्रथवा 7र? (सं०) 


विष्लेषित होता ह 706 ( नि सं ०) मे) सम्बद्ध है) इसके श्रतिरिक्त एसा लगता 
है कि सम्बद्ध कोटिया केवलवे ह जिनमे कोशीय रचनांग सदस्य केरूपमेरह। 
प्रतएव हम व्याकरणिक संरचना रै कूं सीमित भ्रंश पर्‌ कायं कर रहे हैँ भौर इन 
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तथ्योंको प्रस्तुत करने के उपयुक्त साधनोंको ददते समय इसपर ध्यान रखना 

महत्वपरणं है । 

स्पष्ट सुभाव यह दहै कि उपरकोटिकरण पर #2.2 मे वशित प्रकार के पनर्लेखी 
नियमों हारा कायं किया जाए श्रौर यही वहु श्रभिग्रहथा जो प्रजनक-व्याकरयों को 
व्यवस्थ।पित करने के प्राथमिक प्रयासों में स्वीकार किया गयाथा (देखिए, चाँम्स्की, 
1935112, 1955, 1957) । फिर भी, 1957-58 मे जर्मन के प्रजनक-व्याकरणं 
से संबद्ध प्रपने कायं के दौरान जी० एच० मैथ्यूस ने यह्‌ प्रदशित किया था करि यह्‌ 
प्रमिग्रह गलत है श्नौर कोशीय कोटिं के उपकोटिकरण को प्रभावित करने की उपयुक्त 
युक्ति पुनलंबी नियम नहीं है"3 । कठिनाई यह्‌ है कि यहु उपकोटिकरणा प्रकरारात्मक 
रूप से शुद्ध सोपानिक नहीं है, बल्कि इसमें व्यभिचरित वर्गीकरण प्रयुक्त होता है । 
इस प्रकार, उदाहरणाथं, श्रप्रेजी के संज्ञा-णन्द व्यक्तिवाचक् (1011, ८8#7६) (जँन, 
मिस्ल) ्रथवा जाति वाचक (७०४ ९००1६) (लडका पुस्तक) होते हैँ । किन्तु साथ ही 
वे मानव (10117, ००४) (जन, लडक्रा) श्रथवा मानवेतर (८8४7६, ९००1९) (मिस, 
पुस्तक) होते हैँ । कुं नियम (जपे, निर्घारक शब्दों से संबद्ध) व्यक्ति/ जाति श्रंतर पर 
प्रयुक्त होति रैः श्रन्थ (जसे, संवंधवाची स्वनाम के चयन नियम) मानव/ मानवेतर प्रभेद 
पर निमर है । किन्तु यदि उपकोटिकरण पुनलंखी नियमों हारा दिया जाताहै तो 
इनमे से एकया दूसरे प्रभेदको प्रभावकारी होना होगा ग्रौर स्वाभाविक रीत्ति से 
दूसरा प्रभेद अक्रथनीय होगा । इस प्रकार यदि हम व्यक्ति/जाति को प्रमुख प्रभेद 
निश्चित करते हैँ तो नियम इस प्रकारके होगे : 


(17) वभि-> एणा (व्यक्ति) 
ि-> (गा्ा0ा (जाति-) 
एा०एल ~> एा-प्तण191 (व्यक्ति-मानव) 
एा0ए€ाः->एा-9 प्रणा) (व्यक्ति-मानवेतर) 
(01171011 ->(- प 07187 (जाति-मानव) 
(01717101 © प्र ए (जाति-मानवेतर) 


यहाँ प्रतीक “श प्प्र31"* (व्यक्ति-मानव) (“शा त्रधाा२7०१, (व्यक्ति-मानवेतर), 
((-प्रा17027*, (जाति-मानव) श्रौर “(- दप्र्811"1 (जाति-मानवेतर ) पूणं तया 
म्रसंबद्ध है श्रौर प्रतीक “000 ('संनञा') “ला'* ( क्रिया ) ९40५1५९ 
(विशेषण), †}/०081'“ (प्रकारक) के समान आपस मे प्रभिन्न है) इम व्यवस्था नें 
यद्यपि हुम श्रासानी से उस नियम को दिखा सकते हँ जो केवल व्यक्तिवाचक संज्ाश्नों 
पर प्रयुक्त हो अथवा केवल जातिवाचक सज्ञाग्रों पर प्रयुक्त हो तथापि मानव-संज्ा्रों 
पर प्रयुक्तं होने वाले नियम को असम्बद्ध कोटियो ए प्रण79) (व्यक्ति मानव) श्रौर 
<-घण्णशण (जाति-मानव) के शब्दों में कथित करना दोगा । यहु स्पष्टतया 
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प्रदशित करता है कि सामान्यीकरण तक्र हम नहीं पहूुच पाए क्योकि यह नियम उस 
नियम, जैसे, श्रसंबद्ध कोटियो ए८प्तणाका (व्यक्ति-मानव) ओर भ्रमूतं सज्ञाग्रों पर 
प्रयुक्त होने वाले नियम, कीतुलनामेनतो श्रधिकसरलरहे रोर न अ्रधिक्र श्रभि- 
प्रेरण से जन्य है । विश्लेषण की गहनता जेसे-जंसे बढती जाएगी इस पकार कीः 
समस्याएं उस चिन्दु तक्र बढ़ती जाएंगी जहाँ केवल पुनलंखी नियमों से युक्त व्याकरण 
तरे गंभीर अपर्याप्तता प्रदशित होते लगेगी । व्याङरणमे रचनांतरणात्मक् नियमों 
के जोऽते पर भी यह्‌ व्रिशिष्ट कठिताई उपर भ्रक्रदूर नदींहो पाएगी जिक्त प्रकार 
श्रर्य श्रनेकहो जाती हँ । | 
रूगीयतः, यह समस्या उस समस्यासे सर्वागसम है जिससे स्वनप्रक्रियाके स्तर 
पर हम परिचित हैँ इस प्रकारस्वनप्रक्रिात्मक एकक भी स्वनप्रक्रियात्मक नियमों को 
ष्टि से व्यभिचरित वर्गीछ़ित है । उदाह्रणा्थं वहाँ वे नियम जो सघोष व्यंजनों 
[0], [2] पर प्रयुक्त हाते हैँ किन्तु ्रघोष व्यजनो [४], [ऽ] पर नहीं होते, रीर 
प्रन्य नियमं जो प्रवाही [ऽ] [2] पर प्रयुक्त होते हँ किन्तु स्पशं व्यजनो [2] 
[0] पर नहीं होति, श्रादि । इस कारण प्रत्येकं स्वनप्रक्रियात्मक एकक को असिल- 
क्षणों का समुच्चय मानना चादिए श्नौर स्वप्रक्रियात्मक घटक को इम प्रकार ग्रभिकत्पित 
करना चाहिए कि प्रत्येक नियम भ्रमिलक्षण विशेष या अ्रभिलक्षण-गुच्छसे युक्त सभी 
खंडं पर प्रयुक्तहो सके । प्रस्तुत वाक्यविन्यासीय समस्या के संबघमे भी वही 
समाधान भ्रागेआ रहा है भौर समस्या केहल करते की इसी विधिपरमै यहां 
विस्तार से चचां करूगा। | 
वाक्यविन्यासीय स्तर पर श्रमिलक्षणों के प्रयोग करनेको चर्चा के पूवं हम 
स्वनप्रक्रियात्मक घटक की सक्रिया का संक्षेपमे पूनदंशन करना चाहंगे (इस प्रश्न के 
विवेचन के लिए देखिए, हाते 1959 8, 1959 ४, 1962 9, 1964) । प्रत्येक 
 क्ोणीय रचनांग खंडो के प्रनुक्रम केरूपमें निह्पित क्रिया जाताहै भ्रौर प्रत्येक 
खंड श्रभिलक्षणो का एक समुच्चय होता है । दूसरे शब्दों मे, प्रत्येक कोशीय रचनांग 
एक परिच्छेदक, श्रभिलक्षण मैटिक्स द्वारा निरूपित होता दहै जिसमें स्तम उत्तरोत्तर 
खंडोंके लिएग्रौर पक्ति्यां विशिष्ट श्रभिलक्षणों के लिए प्रयुक्त होते है एते 
मैट्क् के ।-वें स्तंभी श्रौर ¡वीं पक्ति की प्रविष्टि यह्‌ प्रदशित करती है कि किस 
प्रकार वां खंड ¡वे श्रमिलक्षणकी हष्टिसे समनुदरेशितहुभ्रा है। एक विशिष्टे 
प्रविष्टि यह्‌ सूचित कर सकती दहै कि विवेच्य खड विवेच्य ्रभिलक्षणाकी हष्टिसे 
श्र-विनिरदिष्ट है, ्रथवा इस श्रमिलक्षणकौ ष्टि से सकारात्मक रूप से विर्नि¶दष्ट 
है श्रथवा नकारात्मक रूपसे वितिर्दिष्टहै। हम दो खंडों को प्रभिन्न कहते ह जब 
एक किसी अभिलक्षण की हष्टि से सकारात्मक रूप से विनिदिष्ट है जबकि दूसरा 
उसीकीो हृष्टि से नकारात्मक रूपसे विनिदिष्टरहै, श्रोर अ्रधिक सामात्यतया, समान 
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स्तंभो की संख्या वेदो भैट्िवस प्रभिन्नौ यदि इसी श्रथ में एकका ¡-वाँ खंड 
दूसरे के {वे खडसे, किकी 7 के लिए प्रभिन्नो । 
मान लीजिए 
(1६) ^ -> 2 /3९-- प 
एक स्वनप्रक्रियात्मकर नियमरहै, जटां ^, 2, ॐ श्रौर ¢ मैटितस है, ओर ^ 
मौर 2 इसके श्रतिरिक्त खण्ड हैँ (देसे मैट्िविस जिसमे एक ही स्तम्भ है ) । यह स्वन 
्रक्रियात्मक नियम का एक प्रक्रारात्मक रूप द । हम करेगे करि नियम (18) फरिसी 
भी श्ह्कला ४/९ ^" ४५ पर प्रयोग योग्य दे जहां >' ^" ५" क्रमणः >, ^, ५, 
से स्तम्भ सस्या कीदष्टिसे समानँ श्रौर ॐ ^° ४" ^ से प्रभिन्न नहीं है 
(वस्तुतः, कु ग्र्ताग्नं की श्रावश्यकरता है जिनका हममे यहां सम्बन्ध नहीं है-- देखिए 
विवेचनाथं हाले श्रौर चरम्स्की 196 8) । नियम (18) श्युह्भुला ५४" ^" ८ को 
शण्रद्धुला ४/4" 2“ ८ ४ मे प्रतिल्पित करता है जहां 2' एेसा खण्ड है जिममे 2 के 
भ्रभिलक्षण विनिदेश मिलते श्रौरसाथ ही साथ ^" केवे सभी 
विनिदेश भी मिलते ह जिन श्रमिलक्षणों की दण्डि मे 2 श्रविनिरिष्ट है । 
इन संप्रत्ययो के निदशनके रूपमे इस स्वनप्रक्रियात्मक्र नियम पर विचार कर 
(19) [ + €0111702171 | ~> | + ५००९५] /-- [ + ५०1०८९५ | 
। | + प्रवाठी ] ~> [ + सघोप/--[ + सघोष | # | 
यह नियम [ऽ] को [2] में [0] को [४०] मे [882] को 22] आदि 
म प्रतिरूपित करेगा किन्तु [51] [0] श्रादि को उदाहरणार्थं श्रप्रभावित रखेगा1५ । 
ये रूढ्या (जो उन रीतियों से सरलीक्ृत ग्रौर सामान्यीङृत हो सकती दै जिनका 
यहां हमसे कोई सम्बन्ध नहीं है) हमें श्रमिलक्षणों के संयोजन विशेष द्वारा विनिदिष्टः 
खण्डो के क्िसीभी वर्गे पर नियमों को प्रयुक्त करने देती है, ओर इस प्रकार 
प्रभिलक्षण निरूपण हारा दिए खंडों का व्यभिचरित वर्गीकरण प्रयुक्तं केरने देते हैँ । 
यही संप्रत्यय विना तात्विक परिवर्तन के कोशीय कोटियों अओौर उनके सदस्यों 
के निल्पणों पर काम मेंलाए जा सक्तेर्है, ओर वे व्यभिचरित वर्गीक्ररण की 
समस्या का भ्रत्यधिक स्वाभाविक समाधानदेतेहश्नोर साथ दी साथ व्याकरणक 
सिद्धांत को सामान्य एकता बनाए रखते हैँ । प्रत्येक कोणीय रचनांग को वाक्य- 
विन्यासीय श्रमिलक्षणों के समुच्चय से सहचरित होना होगा (इस प्रकार ४०४ 
(लड़क) के वाक्यविन्याषठीष प्रमिलक्नण होगे-- | + जाति] [ + मानव] आदि । 
इसके श्रतिरिक्त कोशीय कोटियो प (सं०), ४ (क्रि०) आदिको निरूपित करने वा 
प्रतीको को नियमों द्वारा मिश्र प्रतीकों में विश्ेषित किया जाएगा जहां प्रत्येक मिश्र 
प्रतीक, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रत्येक स्वप्रक्रियात्मक खंड विनिटिष्ट स्वन्‌- 
्रक्रियात्मक श्रभिलक्षणों का समुच्चय दोगा । 


ग्रभिलक्षणं 
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उदाहररणाथ,हम निम्नलिखित व्याकररिक्र नियम वना सक्ते है : 


(20) (1) रि -> [~+पि, +जाति] 
सं ~> | +-सं, + 


(07111101 


(11) [ +जाति| ~> [ + गणनीय (पया | 
(111) | + गणनीय | ~> [ + चेतन 41171866 || 
(1५) [जाति] ~> [ + चेतन | 

(४) [+ चेतन] न | + मानव पण | 

(1४) [गणनीय] ~> [ + भ्रमूतं ^£511461 | 


हम नियम (20) का निवंचन इस प्रकार करेगे करि वहु वलपूवक यह्‌ कहता 
है कि व्युत्पादन को पंक्ति मे प्रतीक मि (स०) इन दो मिध प्रतीको [ + पि, (सं०), 
+ जाति] अ्रथवा [ ~ग, (सं०)-जाति] मेंसे एक के द्वारा विस्थापित होगा । 
नियम (201--20\1) स्वनप्रक्रियात्मक् नियमों की रूढो के भीतर सक्रिया करते 
ह । इस प्रक्रार नियम (20) यह श्रभिकथित करताहै कि मिश्च प्रतीक 2 जो 
[ + जाति | केरूप में विनिर्दिष्टं हो काटहै ९ के सभी प्रभिलक्षणों के साथ-साथ 
ध्रभिलक्षण वितिदंश [ + गणनीप] अ्रथवा [गणनीय] से युक्त मिश्च प्रतीक दारा 
विस्थापित होता है। यही मिश्र प्रतीको पर सक्रिया करने वाले म्रन्य नियमों परमभी 
सही बेष्तादहै। . 

नियम (20) का पूराप्रभाव प्रशणाखी ्रारेख (21) द्वारा निरूपित हो सकता 
है । इस निरूपण मे, प्रत्येक पवं प्रभिलक्षण॒ द्वारा नामास्ति हौता है । 


जाति 
गणनीय चेतन 
भी + 
यतन अमूर्त मानव ८ 6८०(सिस्र) 
9 > कि 4 [1 += १ ~र +< † ~> ~ 
मानव 6001 1९7८6 21९7 २01४ 1290 
च ~ ~ (स्तक) (मरकर) (गन्टगी) (जोन) (किङ ) 
€0 8,1.91 


८लद्धका (कृता, 
शरीर रेवाएँं + प्रथवा - द्वारा भ्रंकित होती है) प्रत्येक उच्चिष्ठ पथ कोशीय 
एकांशो की कोटि के श्रनुरूप होता; इस कोटि के प्रत्येक तत्वमे (५) 
(८ = † ग्रथवा - ) श्रभिलक्षण होतादै श्रौर यहु केवल तभी होता है जब इस 
पथ की एक रेखा ¢ से नामांकित हो ओर ? नामांकरित पवं से श्रवरोदहित हो । (20) 
द्वारा परिभापित कोटियांके प्रकारात्मक सदस्य (21) के भन्त्य जिन्दु पर दि 


गए है । । 
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(22) (1) गि (सं) -> [पि (सं०), ~+ चेतन + जाति] 


(1) [ + जाति] -> [ + गणनोय| 
(11) | - गणनीय | -> [+ | 
ं ~ चेतन 
( 1५) [ +चेतन] ~> [+ मानव] 


यदि हन इन नियमों के रूपीय निर्घाीरक के रूपमे प्रशाखी-्रारेख में निह्णीयता 
को भ्राददयक मानते होते तो (22) का कोई स्थान न दोता । इस स्थिति ने, नियम 
(21) भ्रथवा (20) के रूपमे ही निरूपित होते । प्रत्येक दशामे, इस प्रकार के 
नियमोके ाराजो मिश्र प्रतीकों को प्रस्तुत ओर पिस्तरित करते है, हम कोशीय 
कोटियो के पूरे समुच्चय को विकसित कर सक्ते हँ। 


2.3.3 श्राघार घटक कौ सामान्य संरचना 
हम अ्रव्र उस ग्राघार उपचटक्र के वणन को जिसका पहले वणन क्रियाजा चका 
हैओर जो (5) हारा उदाहूतहौ चुका, निम्ननिखित रीति से श्रापरिर्वात्तित 
करेगे । उन पुनलंखी नियमों के श्रतिरिक्त, जो कोटीय प्रतीको पर प्रयुक्त होते हैँ 
श्रौर जिनमें सामान्यतया प्रशाखन होता, एसे भी पृनर्लेखी नियम होते है (जसे, 
(20) के नियम) जो कोशीय कोटियो के प्रतीकं पर प्रयुक्त होतेह ग्रौर भिश्च 
्रतीकों (सिनिदिष्ट वाक्यविन्यासीय श्रभिलक्षणों के समुच्चयो) पर संक्रिया करते हँ 
भ्रथवा उन्है प्रस्तुत करते है । व्याकरण मे (5 11) जसे कोई नियम श्रव नदीं रहेगे 
जोकि कोशीय कोटियो से संलग्न रचनांगोंको प्रस्तुत करते है, इसके विपरीत, 
व्याकरण के श्रावार मँ एक शठः समूह हौतादहै जो सभी कोशीय रचनांगों की एक 
क्रमहीन सूची मात्र होता दहै। सूक्ष्मतया, शब्द सरह कोशोय प्रविष्ट्योंका एकं 
समुच्चय होता है, प्रत्येक कोशीय परविष्टिमें एक युग्म (7, ©) होता हां 7 
किक्षी कोशीय रचनांग की स्वनध्रक्रियात्मक परिच्छेदक अभिलक्षए मैटिक्सि की 
वर्णाक्षरी है ओर © विनिदिष्ट वाक्यविन्यासीय ्रसिलक्षणों का समूुटन (एक मिश्च 
प्रतीक) है 115 
पूनलंली नियमों कौ व्यवस्था श्रव व्युत्पादनं को प्रजनित करेगी जो व्याकरणणिक 
रचनांगों श्रौर मिश्च प्रतीको से युक्त श्यखलामं समाप्तहोतेरहैँं) एेसी श्युखला को 
ूर्वाह्य श्य खला कते हैँ । प्रन्य खला पूगरन्त्यश्यखलासे निम्नलिखित कोशीय 
निथम के श्रनुसार कोशीय रचर्ांग के प्रन्तः प्रवेश द्वारा बनती है 
यदि @ पू्वान्त्यि श्खला का मिश्र प्रतीक है श्रौर (7, €) एक कोशीय प्रविष्टि 
& जहां ८ 0 से प्रभिन्न नहीं दै, तो ९7 के द्वारा विस्थापित हो सकता है । 
प्रव हम श्वुखलाश्रोंको कोट्यो से सम्बद्ध करने वाले ्राधाररूतसते संप्रत्यय 
5 2 (है) को (जैते, (3) मे © 00४ 15 99 पए लड़्कासंप. है) को निम्न प्रकार 








वाक्यविन्यासीय सिद्धान्तो मे कोरियां ओर संब 79 


से विस्तरित करगे । हम कहते हँ कि कोरीय प्रविष्टि (2, ¢) के रचनांग]7) द्वारा 
मिश्च प्रतीक @ को विस्थापित करनेसे रचित श्रत्य श्खलामें रचनांग 7 ¡ऽ 2 
(है) [५ 7 | (> एक [व ह] है) है (समतुल्यतया, [५ ६] दवारा श्रधिक्ृत है) यदि ए 
मिश्च प्रतीक © म्रथवा मिश्र प्रतीक (काश्रगहै जहांन्यातो+हैया-ग्नौर ए 
एक अ्रभिलक्षण है. (किन्तु देखिए, टिप्पणी 15) । हम सामान्य पदवन्ध-चिह्धकः' 
संप्रत्यय को भी इस प्रकार विस्तरित करेगे करिश्नन्यभ्युखला के पदवन्ध-चिह्धक में 
भी नयी सुचनाहो। इस विस्तार के बाद, पदवन्ध-चिह्बुर को स्वाभाविक त्व से 
श्रव पहठे को भांति वृक्ष भ्रारेख द्वारा निरूपित नहीं किया जा सकता है क्योकि 
उपकोटिकरण के स्तर पर उसमे एक श्रतिरिक्त “आयाम! जुड़ गया है । 

स्थूल उदाहरण केर्पमें 5171611 7118 11811 11€ ८०४ (ईमानदारी 
लड़के को भयभीत कर सक्ती दहै) (=(1) वाक्य पर पुनविचार करें व्याकरण 
(5) के स्थान पर, हमारे व्याकरणमें भ्रव प्रणाखी नियम (51) जिन्दं अव (23) 
मं पुनरादृत क्रिया जा रहा है, उपक्रोटिकरण नियम (20) रब (24) मे पुनरात 
छ्रीर प्रविण्टियों सहित शब्द समुद्‌ (25) हैँ। यहाँ ग्रौरभ्नागे भी यहु सम ठ्ना 
चाहिए कि तिरयंगक्षरों मे मृद्रित एकांश स्वनप्रक्रियात्मक परिच्छेदक अभिलक्षणं 
मैटिक्स, अर्थाद्‌ स्चनांगो की “वरणक्षरी” दै । 


(23) ऽ ~> 42 ^+ «ए ( वा -> संप सहा. क्रिप) 
२ ~> ४ ए (क्रि ~> क्रि संप) 
पि? --> 1267 वि (संप ५44 निसं) 
1 (सप -> सं) 
{36 ~> 1/९ ( नि ~> (1९) 
¢ णग -> 4 (सहा ~> प्र) 


(24) (1) मि (सं) ~> [+ (सं), + जाति] 
(71) [ + जाति] ~> [ +~ गणनीय] 
(111) [ + गणनीय | -> | + चेतन | 
(1\) [ - जाति] -> [+ चेतन] 
(४) [ ~+ चेतन | ~> [ ¬+ मानव | 
॥-॥ 


(४) [ ~ गणनीय] ~> [ ~+ अमूतं | 
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(25) (ऽ्८्ला)1$ (ईमानदारी) [ + 7 (सं), ~ गणनीय, + भ्रमूतं |) 
(0०, (लडका) [ ~+ प्रस), + गणनीय +- जाति, चेतन, + मानव |} 
(1112, (सकरन) [ + 14} प्र.) ]) 
हमे इन नियमों श्रौर कोणीय प्रविष्ट्यों के सम्बन्व मेंभ्रागे चलकर प्रौर कट्ना 
होगा श्रौर उनमें महत्वपूणं संणोधन-संवर्धन प्रादमी हे । 
ये नियम हमें निम्नलिखित पूर्वान्त्य श्खला प्रजनित करनेदेगे : 


(26) [ + प, (सं)-गणनीय, ~+ ्रमूतं [पत्रः ठ +८ 
+ 7 (सं), + गणनीय, + चेतन, + मानव |, 

जहां © एक मिश्र प्रतीक है जिक्षमें उन नियमो केद्वारा जिन पर हम 
प्रत्यक्षतः विचार करेगे विष्लेषित होगा । कोशीय नियम (जो, चूकि यह पूणंतया 
सामान्यहै, किसी भी व्याकरण में ्रवए्य कथनीय नहीं होते ह दूसरे शब्दों मे, 
वह “श्युत्पादन* की परिभाषाकाश्रगही दहै) हमें प्रथम मिश्र प्रतीक के स्थान पर 
81166111 (ईमानदारी) भ्रौर (26) के श्रन्तिमि मिश्च प्रतीक के स्थान पर ८०४ 
(लडका) श्रौर, जंसाकि हम देखेगे © के स्थान पर {शा€0 (भयभीत करना) (श्रीर 
}८(प्र.) के स्यान पर 7125 (सकना), देखिए टिप्पणी 9} रखने देता है । {प्ल 
(भयभीत करना) को छोडकर (1) वाक्य की सूचना जोकि (2) मेदौ गहै श्रव 
स्पष्टतया श्रौर पूरी-पूरी नियम (23) श्रौर (24) भ्रौर शब्द समूह (25) से युक्त 
व्याकरणा द्वारा प्रजनित पदबन्ध चिल्ल दारा दी जा रही दै । हम इस पदवन्ध-चि हुक 
को (27) मे प्रदशित रूप द्वारा निरूपित कर सकते हँ यदि शब्द समूह्‌ में 


भैष र क्रिप । 
| = ~~~ 
{-गणनीय) ८ + जाति 144४ [9 सि सख 
८ शकना ) | | 
{+ न | 2 ह ९6117६५ 711६ (+ जगनीस वरि 
(भयगीतक्छरमा ) 
5८६ ९17 #“ {+ 1 
(ईमानद्धारी ) 
(८ + मानव 2 


80 
( ल्लट्का) 


गल आरेख-25 मेँ-(00111 मद्रिव है, जो लत दै । (अनु ०) 








~^ ~= => => क्न ~अ 
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(26) मे दिखाई पड़ने वाले कोशीय एकांशो के सम्बन्ध में ्रतिरिक्तं विनिदिष्ट 
सूचना है, तो यह सूचना भी पदबन्ध-चिह्वक में उन अरभिलक्षणों के शब्दो मे प्रकट 
होगी जो कोशीय कोवियों षिश्रौर श द्वारा अधिकृत म्र विवेचन रचनांगको 
्लधिक्त करने वाले स्थान में पदबन्ध-चिह्लक में प्रकट होते हं । 

इस पदबन्ध-चिह्वक के देने पर, हम सभी (2)) ओर (2) को सूचनाकोनजो 
उषपम्यललाग्रों मे कोटियो के समनुदेणन से सम्बद्ध है, सम्बन्ध 18 8 (है) के शब्दों मे 
व्युत्पन्न कर॒ सकते है; प्रौर प्रकार्यात्मिक सूचना (211).22 मे वशित रीत्तिसे 
पदबन्ध-चिह्लक से व्युत्पादन योग्य हं । 

हम भ्रघ्याय 4,.#2 में कोणीयप्रविष्टयोंके समुचित व्यवस्थापन से संबद्ध प्रष्नो 
पर फिर विचार करेगे । किन्तु, हम तुरंत देख सकते हँ कि पूनलेखी नियमों कौं 
व्यवस्था से शब्दसमूह को पृथक्‌ करने के पर्याप्त संख्या मे लाम हँ । एकलाभ तो यह 
है कि रचनांगों के व्याकरणिक गुणधर्मो मे से अनेक शब्दसमूह मे, वाक्यविन्यासीय 
श्रसि लक्षणों के साथ कोशीय रचनांगों के साहचये द्वारा भ्रव प्रत्यक्षतः विनिदिष्ट 
हो सक्ते है, श्रौर इस प्रकार उन्हं पूनलंखी नियमों मे निरूपित करने का प्रएन ही 
नहीं उठता है । विशिष्टतया विविघ प्रकार के रूप प्रत्रियात्मक गुणधम इस प्रकार 
निर्चित किए जा सकते ह-उदाहरणाथं, कोशीय एकांशो को शब्दसाघक वर्गो 
(रूप साधक वर, सबल श्रौर दुबल क्रियां, नासिकी करणयोग्य विलेषण आदि) 
सं सदस्यता । च्रुकि प्रनेक एसे गणधम भ्राधार कै नियमों कौ कायंकारिता से 
नितांत असंगत हैँ श्रौर इसके अतिरिक्त, भ्रत्यधिक विलक्षण ह, ्रतएव व्याकरण 
महत्वपूरण रीति से सरलीृत कौ जा सकती है यदि ये गुणधमं पुनलंखी नियमों से 
बहिगंत किए जाएं रर कोशीय र्प्रावष्टियों के भीतर, जहां स्वाभाविक सर्प सें 
उनका स्थान है, रखे जाएं प्रथवा, (2111) पर लौट कर, यह्‌ ध्यातव्य है ङि पून- 
लखी नियमों को सकमंक त्रियाश्रों के इस वर्गीकरण करनेमे प्रक्तं करना भ्रव 
ग्रनावश्यक होगा कि फौन-सी क्रियाएं कमं का लोपन स्वीकार करती है श्रौर कौन- 
सी प्रसामान्यतया नहीं करती हैँ । इसके स्थान पर्‌ 1640, €21 (पटना, खाना) के 
लिए कोशीय प्रविष्टिर्यां ओौर 77्1€ा, 1८ (भयभीत करना, रखना) के लिए 
कोशीय प्रविष्टया कमे-लोपनं के वाक्यविन्यासीय भ्रसिलक्षण विशेष के लिए दिए 
विनिर्देशों में परस्पर भिन्न होगी प्रौर इस विनिदष्ट का पुनलंखी नियमो में उल्लेख 
क तहीं होगा । कमं के लोपन को करने वाला स्चनांतरण नियम श्रव केवल उन 
ब्दो पर प्रयुक्त होगा जो इत श्रमिलक्षण की हृष्टि से सकारात्मक रूपमे विनिरिष्ट 
है; यह्‌ सूचना भ्रव उन प्य खलाओं के पदबघ-चिह्वुक मे होगी जिनमे ये शब्द श्रा 
रहे ह । एक सावधानीपूवेक रचित व्याकरण को रचित करने का कोई प्रयत्न तुरंत 
यह प्रकट कर देगा कि्रनेक रचांगौ के अनन्य श्रथवा लगभग अनन्य व्याकरणिक 
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लक्षण हते दहैग्रौर इस प्रकार इन रीतियोंसे क्रिया व्याकरण का सरलीकरण 
निश्चयतः सारपूरां होगा । । 
लामान्यतया, रचनांग के वे समी गुणधमं जो तत्वतः विलक्षणा है णब्दसमरूह्‌ में 
विनिदिष्ट होंगे 26 । विशेष रूप से कोभीय प्र्वििट को निम्नलिखित वि निर्देश श्रव्यं 
करने चाहिए : (क) स्वनिक संरचना के पञ्च जो सामान्य नियम द्वारा पूवं कथ नहीं है 
(उदाहरणार्थं. ००८ (मवुमक्खी) के संवध में. कोशीय प्रविष्टि की स्वनश्रक्रियात्मक 
मैट यह विनि्दिष्ट करेगी करि प्रवम्‌ खड प्रघोष ओष्ट्य स्पर्णं है प्रौर दूपरा एक्‌ 
-एवयुट' स्वर है जन्तु वहु स्पशं के प्राणत्व की मात्रा श्रथवा स्वर सघोष, टट श्रौर 
प्रवतु लित है यह तथ्य विनिदिष्ट नहीं करेगा 7; (ख) रचनांतरणात्मक नियमों की 
का्यकारिता से संगत गुराधर्मं (पूवंवरतीं प्रनुच्छेद का उदाहूरण श्रौर श्मन्य प्रनेक) : 
(ग) श्रार्थीं विवेचन के लिए सगत रचनांगों के गुणवमं (अर्थात्‌ शब्दकोष परिभाषां 
के घटक) ; (घ) कोशीय श्रभिलक्षया, वे स्थान वत्ता हुए जिने एक पूर्व्य 
श्खला मे (कोशीय नियम द्वारा) कोशीय रचनांग ग्न्त: प्रविष्ट हो सकता है! 
संक्षेप मे, उसके अन्तगंत सूचना होती हैजो व्याकरण के स्वन प्रक्रियात्मक श्रौर 
प्रथां घटक द्वारा श्रौर व्याकरण के वाक्यविन्यासीय चटकं कत रचर्नातरगात्मक 
प्रण द्रारा भ्रपेक्षित है। इसमे यह्‌ सूचना भी होती टै जो वाक्यों में कोणीय 
प्रविष्टियों के समुचित स्थापनों को निर्धारित करती है, ग्रौरःइस कारण, ग्रसिव्यंजना- 
रूप ्रत्यक्षतया न प्रजनित हई श खलाग्रों के विचलन (च्युतति) की मात्रा ग्रोर रीति 
दी होती है (देखिए # 2.3.1 ओौर प्रध्याय 4, ¢ 1.1) । प्रसंगवण यह भी द्रष्टव्य 
हे कि किसी दिए हृएु व्याकरण में शुद्धतया प्रार्थी कोणीय अभिलक्षणों से एक सुपरि- 
भाषित समुच्चय वनता दै । एक भ्रभिलक्षण इस समुच्चय का सदस्य बना रहता है 
यदि वह्‌ स्वनप्रक्रियात्मक श्रथवा वाक्यविन्यासीय घटक के किसी नियम द्वारा निदिष्ट 
नहना हो। यह श्रार्थी विवेचन के सिद्धान्त के लिए म 
देखिए केट्स ( 1964) । 
यह देखना महत्वपूरण है कि श्राघार व्यवस्था, सही-सही भ्रमं , श्रव एक पद्‌- 
वंघ संरचना (ग्रवयव-संरचना) व्याकरण नहीं रह सकता दे । जैसाकि #2.3.1 
मे अरूपात्मक खूप में कहा गया है श्रौर वहां उद्ध.त संदर्भो में श्रधिक सावधानीपूवेक 
वणित है पद्बव संरचना व्याकरण में पुनलेखी नियमों का एक क्रमहीन 
समुच्चय हीता है भ्रौर्‌ वह व्याकरण एक संरचना-वणंन समुनदेणित करता है जो 
कि एसे वृक्ष-्रारेख द्वारा निरूपणीय होता है जिसके पव वशगवली के प्रतीको दारा 
नामांकित होते है । यहं सिद्धांत भाषाई संरचना कीधारणा को रूप प्रदान करता 
हैजो कि श्रभिपृष्ट श्रौर रोचकहैप्रौरजोकिकमसे कम श्राधी सदी तक्र पर्याप्त 
परभावकारी रहा दहै श्रौर यहहै वर्गाकिरणात्मक हष्टिकोण। इस हष्टिकोण मे वाक्य- 


हेत्वपुणं हो सकता है । 











॥ 
। 
| 
7 
। 


व पि 
= 
> ~ न 
कक 
काकिका के 
[त 


॥ ^ 


वाक्यपिन्यासीय सिद्धान्तो मे कोटियं ओर संबध 83 


विन्यासीय संरचना विखंडनों ओर वर्गीकरण की संक्रियाग्रों मात्रसे निर्घारित हो 
जाती है । (देखिए, # 2.3.1. ; पोर्टल, 19648, श्रौर चाम्स्को-1964) । निस्संदेह, 
हम इस पिद्धान्त से यह मान करस्वयंदुरहौ के ह कि पुनलंखी नियम (श्राघार) 
श्युखलाश्रों के सीमित समुच्चय को प्रजनित करने मे एक पूवनिर्धारित अनुक्तम में 
प्युक्तं होते हँ न कि वास्तविक वावयों के पूरे समुच्चय को जनित करने मे मुक्ततया 
प्रयुक्त होते है । इस आपरिवतंन ने पदवंध संरचना व्याकरण की भूमिका को सीमित 
कर दिया था । किन्तु मिश्र प्रतीको कोप्रयोग मेलाने से इम सिद्धान्तसे मूलतः 
महत्वपृणं विचलन हो गया है रौर प्रभी संसूचित शब्दघमुह्‌ का पृथक्‌ परिवेचन एक 
ताल्विक संणोधन है । श्रव यह कहना सत्य नहीं है कि पदवंध-चिह्घक एक नामांकरित 
ठक्ष-म्रारेख द्वारा निरूपित हो सकता है जहां प्रत्येक नामांकन च्छखलाग्रों की कोटि 
के लिए नियत है, इसके अतिरिक्त, मिश्च प्रतीको के प्रयोग कौ रूढ्या, प्रभावतः 
श्राधार चटक्र में भिथ्या-रचनांतरणामक नियमो को प्रयोगमेश्रानेदेरहीदहै। 

यह्‌ देखने के लिए किटेसाक्याहै, यह द्रष्टव्य ह कि केवल पदबध सरचना 
नियमों (पुनलेली नियमो) से सवद ब्युत्पादन सुहदतया “मारको ' (षिध 16;1 व) 
प्रति का होता दै । अर्थात्‌ एक व्युत्पादन में जहां = सिक पक्तियां 0-1....09 
(1 = #ऽ न, 0-* = 21--814 तः (जहां प्रत्येक 2 उस व्णविली का अत्य 
श्रथवा उपांव्य प्रतीक है जिस पर व्याकरण श्राधारित दहै) दै 9 नियस जो भ्रगली 
पंक्ति-०+1 को बनाने मे. प्रयुक्त होते द ८-1....५ ०.1 से स्वतत्र होते हँ म्रौर पूरणंतया 
~, श्यखला पर निर्भर होते हैँ । इसके विपरीत, व्याकरणिक रचनांतरण भ्रकारा- 
त्क रूप से विशिष्ट संरचना वरन के साय श्युखला पर प्रयुक्त होता है। 
दस प्रकार, एेसे नियम का व्युतपादन की अन्तिम रेखा पर प्ननुप्रयोग ग्र णशत्तः पृववर्ती 
वंक्तियों पर निभंर होता है। दूसरे ब्दो मे, व्याक्ररणिकं रचनातरण एक एेना 
नियम है जो पदबधघ-चिह्नको पर, न कि व्याकरण की श्रत्य श्रौर उपात्य वरवरलं 
तं श्युःखलाश्रों पर प्रयुक्त होता है। 

किन्तु, मान लीजिए कि हमे उन श्छुखलाश्नों में नामांकित कोठ उम्मिलित 
करते कोहो जो व्युत्पादन तिमित करती है श्रौर “पुनलखी नियमो'” को इन प्रतीको 
कके लिए तिष्ट करने देना हौं । जवर हमे एक प्रकार का रचनांतरण व्याकरण 
मिच्गाश्रौर हमे भाषा संरचना विषयक सम्नन्तः प्रज्ञा को पणंतया भूल जाना होगा 
जिसने पदवंध संरचना व्याकरण कै विकास को श्रभिप्ररित क्या था परस्तु 
कोष्ठकों का म्पखलाग्रों मे समावेश स्वनप्रक्रियात्मक घटक के रचनांतःणात्सक 
नियमों के सर्वाधिक उपयुक्त प्रकत देता है (देखिए हाले प्रौर चम्प्की, 1960, 
1968; चाँम्स्की ओर मिलर, 1963, 6), यदपि वाक्यविन्धारीय घटक कै 














84 वाक्यविन्यास का संद्धान्तिक्‌ पश्च 


रचनातरणात्मक नियमों के संकवंव में एसा नहीं है क्योंकि वे स्वनप्रक्रिया क रचर्ना- 
तरण चकत मे श्रनन्य रूप से प्रकट होने वाले “स्थानीय रचनांतरणों"” से भिन्न हैँ 118 
किन्तु मिश्र प्रतीकों की उपलन्वि के साथ, व्युत्पादन कै पूर्॑वर्ती सोपानों के पक्ष 
परवर्ती सोपानों तकले जाए जा सकते है यहु एेसादही है जसे रचनांतरणात्मक 
नियमों के श्रंकनमें होता दै जो व्यत्पादन की पंक्तियों मे नामांकित कोष्ठकं के 
साथ-साथ चलते है, ग्रौर कृं सीमा तक, श्ुखलाश्रों पर की समग्र संक्रिय। एं मिश्च 
कोटि प्रतीको में संकेतित कीजा सकती टह श्रौरव्युत्मादनों में ्राओे चलायी जा 
सकती हं जवतक कि इन संक्रियाग्रों का “श्रनुप्रयोग" विन्दु नहीं श्रा जाता हे । 
परिणामतः, मिश्र प्रतीकों पर प्रयुक्त नियम प्रमावतः रचनांतरण-नियम ह मौर 
मिश्च प्रतीको को काममेंलाने वाला व्याकरण एक प्रकारका रचनांतरर-व्याकरणं 
होता है, न कि पदबंध संरचना व्याकरण । प्रसंगवश यह्‌ द्रष्टव्य है कि मिश्च प्रतीको 
के प्रयोग के लिए स्थापित रूढियाँं पदवंघ संरचना व्याकरणों की तुलना मे अधिक 
दुबल प्रजनक क्षमता वाली व्यवस्थाग्रों को नहीं देती है (यदि व्युत्पादनमे, न कि 
केवल कोशीय कोटियो मे, किसी विन्दु परमिश्र प्रतीकों को प्रकट होनेदेने कै 
लिए उपयुक्त रूढियां स्थापित भी हौ जाए -देखिए टिप्पणी 4) निस्संदेह यह तथ्यं 
इस ॒श्क्षण को प्रभावित नहींकरता हैकि एेसा सिद्धान्त कारूपान्तर नहीं रह 
पाताहि। 
¢ 2.3.4. प्रसंगसापेक्ष हपक)टिकरर नियम 


हमने प्रभी तक इस पर विचार नहीं किया कि कोटि ५ (क्रि) किस प्रकार मिश्च 
प्रतीक में विष्लेषित हो सकती है । इस प्रकार मान लौनिएकरि हमारे पास व्या- 
करणा (23)-(25) दै । हमे भ्रव भी वे नियम देने चाहिए जो यह्‌ निर्धारित करें 
कि किसी (क्रि) को सकर्मक होना चाहिए या नही, इत्यादि ओौर ह्मे शब्द- 
समूह मे प्रत्येक क्रियात्मक रचनांगों के लिए उपयुक्त प्रविष्टिर्यां देनी चाहिए । 
(24) के समुल्य नियम (28) को व्याकरण में जोड़ देने मासे काम नहीं 
चलेगा : 
(28) (क्रि) ४-> [ † ४[क्रि) + कि घटमान, + सकमंक, ~ शरमूते-कर्ता, + चेतन -कमं ] 

समस्या यह है क्रि मिश्च प्रतीक ४ (क्रि) कौ उपस्थिति एकटेसे मिश्र प्रतीकं 
दारा विस्थापित हो सकती है जिसमे परिवेश-प (संप) में भ्रभिलक्षण [¬+ सक- 
मंक) होता है । इसी प्रकार, क्रिया भ्रभिलक्षण [श्रमूत-कर्ता] के लिए सकारात्मक 
ल्पे विनिदिष्ट हो सकती दहै यदि वह परिवेश (+म्रमूते]...मे हो; रौर वह 
ग्रभिलक्षण [चेतन-क्मं | के लिए सकारात्मक रूपसे विनिर्दिष्टं हौ सकती है यदि 
वहं परिवेश-,...[ + चेतन में हो, प्रर इसी प्रकार उन सव कोशीय भ्रभिलक्षरणों के 
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संबंध में होगा जो प्रासंगिक प्रतिवंधों के कथन मे उपलब्ध है । श्रतएव, [सकर्मक], 
[श्रमूतं-कर्ता], [चेतन-कमं| श्रभिलक्षणों को उन पुनर्लेखी नियमों द्वारा प्रस्तुत 
करना चाहिए जो प्रसंग से किसी भांति प्रतिबद्ध हों श्रौरये संज्ञाग्नों को उपकोटिकृत 
करने वाले प्रसंगनिरपेक्ष (22) के नियमों से प्रभिन्न है । 19 
प्रथम सच्चिकटमन के रूपमे ४ (क्रि) के विष्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रकार के 
नियमों पर विचार कर सकते है । 
(29) (1) ५ (क्रि) ~> [+ ४, (क्रि) + सकमेक]/- पए (संप) 
(1) # (क्रि) ~> [+४, (क्रि) - सकमेक]/-- + 
(30) (1) [ + क्रि (४) ~> [+ [ + प्रमृतं] - कर्ता]/[ + पि सं, 
~ भरमूतं] ^+ ण (सहा) 
(1) [1 क्रि (४) -> [+ [~ भ्रमूतं -कर्ता]/[ + 7 सं, 
~ श्रमूतं ] ^ (सहा) 
(1) [ + क्रि (४) ~> [ + [ ~+- चेतन] - कमं] / नि. (2€।) 
| + सं (शि), + चेतन] 
(1४) [ + क्रि (४) ~> [¬ [ ~ चेतन ]-कमं]/ - नि. (7261) [-}सं ष, 
~ चेतन| 
ग्रब हम (4), (29), (30) जैसे प्रसंगसापेक्ष पूनलेंखी नियमों से सम्बद्ध 
सामान्यीकरणों को अभिन्यक्त करने के लिए मानक रूढदियां प्रस्तुत कर सकते हैँ । 
(देखिए, उदाहरणाथे, चाम्स्कौ, 1957, परिशिष्ट, देखिए अ्रघ्याय 1.7 भाषाई 
सिद्धान्त में इन रूढियों की भूमिका के विवेचन के लिए) ओर विशेषतः इस रूढि 
को किः 
+ = 
(2118 ९.८.27 +|, 99: | 
4 ॥ 
निम्नलिखित नियमों के भ्ननुक्रम कासंक्षिप्तसखूपदहैः 
(32) (1) 4 -> 2/४, 


(प) 4. =; 2 र 
ओर श्रन्य परिचितं सम्बद्ध रूढियों को भी प्रस्तुतं करते है । इनकी सहायतां से 
(29) श्रीर (30) को (33) श्रौर (34) मे करमशः पूनः कथित कर सक्ते हैँ : 
8) (1) ( + सकमंक | ।-संप.(7पाः) ] 


ए) कि-~>[-४कि, 
(प) ।# । 0 ॥ = सकमंका]/- | 
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। (34) (1) ) | | + [ + मूतं -कर्ता]/ 
(>) | | [ + [ ~ मूतं कर्ता ]/ 


स.7, - न ~ 
(11) | [1:४1 | [+ [ ५. 10 
| | [-नि. 2९! + सं पव, + चेतन] 
(1४) | | [ + [ - चेतन | -कमं|/ | 
| (. |-नि. 726॥| + सं. प, - चेतन | 
यह्‌ तुरन्त प्रकट दहै क्रिं नियम (33) ओर (34), यद्यपि रूपीयतः पर्याप्त ह 
ग्रत्यधिक भौ ह रौर भहव्वपूणं सामान्यीकरणौं मे श्रनभिवच्यक्त छोड देते है । यह 
रीर भी अधिक स्षष्टहो जाता है जव हम देखतेहैँकि (34) के साथ-साथ इसी 
भाति के श्रनेक नियम ड, श्रौर (33) के साथ-साथ क्रियाध्रों के उपकोयियों के 
विविध श्रन्य विकल्पों को विनिदिष्ट करने वाठे नियम मिलते है, जैसे इन परिवेशो 


न~ 
न ग्य 


विशेषा [जसे. | 270 (0०10 ), (वृद्ध) होना, ल्ल] (ऽप) (दुखी) होना-विघेय. 


। 1 ] 

[[ + सं. प, + अ्रसूतं ] सहा (^+ प५)- | 
| 

| 

| 

| 


न।मिक [४९९0716 (होना) (16514601) (्रध्यक्ष) | 1. विधेय-नानिक 10 01८ 
(1८ 8 ०1०९ 7०९00) देखना (मरच्य व्यक्ति कौ तरह)> [५ (111. 8 {०ल] 
कार्यं करना (मूखं की तरह) |,-5' (वा) [भ] (11181 1८ »7]। ८0716), सोचना 
(कि वह्‌ आएगा) ९6116४८ (1४ {0 8€ 01711}.€1%} समना (एेसा होना ग्रसम्मव है) 


जहां & (वा?) वाक्य §' (सप वा)[69०१0८ (100 1036 1६ {७ प०111८}5)] 
[समना(जान कि यह असम्भव है)(कु परिष्कारांको.छोढते हए) का एक परिदतं ठै । 

दूसरे शब्दों मे, अभी तक विकसित व्याकरशिक वणन दी समानृत्ति वाक्यों के 
ख्य तिर्धारण में लग्न वास्तविक प्रक्रियाश्रों को हमे कथित करने न हीं देती हे । 
वर्तन स्थिति में, नियमोंका एक विशाल समुच्चय (जिसके केवल चार उल्लेख 
(34) में दिए गए) हैजो प्रभावतः कर्ता ग्रौर कमं के ग्रभिलक्षणों को, कु ख-कुख 
ग्रनेक भाषाग्नों में श्रन्विति के सामान्य नियमो कौ रीतिसे, क्रिया प्रर समनुदेणित 
करता है; ओर अनेक नियम हैँ (जिनमें(33)मं केवल दो प्रस्तुत करिए गण्‌ हैगजो क्रिया 
नायकं कोटि पर उन ढँचों के समुच्चय के शब्दों में उपवर्गीकिरण ग्रध्यारोपित करते 
है जिनमें व्युत्पादन के उपकोटिकरणीय सोपान पर कोटि प्रकट होती है। यह्‌ सामान्यी- 
करणा श्रभी तक विकसित ग्याकरशिक वणंन के लिए समाकृति के शब्दों मे ्रभि- 
व्यक्ति योग्य नहीं है, श्रौर यह एसी श्रप्प्तता है जो उन नियमों की व्यवस्थाश्रों 
की समाधिकता श्रौर भद्‌ पन ये स्वयं प्रकट होती दै जो (33) श्रौर (३4) मे नमूने 
के रूपमेश्राएदहं। 








1 + का १ 


~ ---~-----~ द 
भि 
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हमारी वतमान कठिनाई स्पष्टतया नियम (34) ऊो परिकल्पित ससूच्चय (35) 


से तुलना द्वारा दिखाई पडती है : 
(3910(%)५) [ [+ ६1] 
| | + 7, सं. + अमूत] ^ सहा 
&१.; ॥( 
[+ कि. ४ | [ + 1" क 
| (~प, सं. + चेतन] 

(१४) | [ - 59 |/ - 126 नि 

| |. [~+पि, सं. - चेतन] 

जहां ए, प्रीर ए कतिपय वक्यविन्यासीय प्रमिलक्षण हैँ । (34) जसे नियम 
व्यवस्थापुं रीतिसेक्रियाको कर्ता श्रौर कमं के चयन के शब्दों में चुनते है, जबक्रि 
नियम (35) कर्ता श्रौर कमं के चयन के शब्दों मे किसी तत्वतः भ्रव्यवस्थित रीति 
से क्रियाश्नों के उपकोटिकरण को निर्धारित करते हैँ । किन्तु, व्यवस्था (34) हमारे 
वतंमान शब्दों मेँ (35) की वुलना में ्रधिक उच्चतया मुल्यवान नहीं है । वस्तुतः 
इस स्थिति में विपरीत सही टोता यदि इन व्यवस्थाग्रों के मूल्यांकन के लिए परिचित 
ग्रांकनिक रूढियां प्रयुक्त की गई होतीं। दूपरे णब्दोंमे, (34) मे अन्तनिहित 
भाषाई हृष्टि से महृत्वपूणं सामान्यीकरण हमारे वतंमान ठचि मे श्रभिव्यक्ति योग्य 
नहीं है जोकि इस कारणा श्रपर्यप्ति दिखाया गया है (इस उदाहरण सें ्रप्यप्तिता 
व्याख्यात्मक पर्याप्तिता के स्तर कौ है) । 

प्रव यहु देखना है कि इन प्रक्रियाश्नों को शअ्रधिक स्वाभाविक प्रौर प्रकटकारी 
ग्रभिन्यक्ति किस प्रकार विकसित की जा सक्तीदहै। द्रष्टव्यटहै कि अ्रभिलक्षण 
विनि्ेशण( ।-सकर्मक) परिवेश-संप (9?) में उरस्थिति-सुचक श्रंकन मात्र सानाजा 
सकतारहै। एक श्रधिक्र श्रमिभ्यक्तिकारी भ्रंकन स्वयं “संप वि?” प्रतीक मात्रहो 
सकता है20 । सामान्यीकरण करते हुए, हे कुच अभिलक्षण रूप (४) मे लक्षित 
करने चाहिए, जहाँ ॐ श्रौर ४ प्रतीकरोंकोश्युखला (कदाचित्‌ शून्य) है । भरसे हम 
इन्हें प्रासंगिक श्रभिलक्षणों से श्रसिहित करेगे । सकमंक क्रियाग्नों को प्रासंगिक प्रभि- 
लक्षण (~ संप (पि?) के लिए सकारात्मक रूपसे विनिदिष्ट माना जा सकताहै, 
प्राक्‌ विशेषरणात्मक क्रियाग्नों, जसे 870७, 86] (उगना, होना) रादि, को प्रभिलक्षण॒ 
( ~ विशेषण) क लिए सकारात्मक रूप से विनिदिष्ट मानाजा सकता है, इत्यादि । 
ग्रतएव हम उपकोटिकरण का यह सामान्य नियम बना सकते हूं कि प्रत्येक किया 
उस प्रास्तगिक श्रभिलक्षण की हष्टि से सक"रात्मक ख्पसे विरनिर्िष्टहोतीहिजो 


उस प्रसंग से सहचरित है जिसमें वह उपस्थित होती है । 


५. [मि री 1 = 
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हम इस प्रकार श्र कन 


(36) ^ ~ऽ २/2, 
को निम्नलिखित पुनरलेली नियम की संक्षिप्तिकेरूपमें प्रस्तुत करते हं: 


(37) ^ ~> उ (^, + 2 - फ) /2- फ, 
जहां ©8 (मिप्र) “मिश्र प्रतीक” के लिए प्रयुक्त चिद्धं है । कोष्ठन रूढ्यों को 
प्रयुक्त करते हृए हम 


(38) ^ ~> > (9 प्ट | 10 | 


( < ^ ) 
को निम्नलिखित नियमों के भ्रनुक्रम की सक्षिप्तके रूपमे रख सक्ते हैँ । 


(39) ^ -> म [ +^, 121 - ए] ९/2 - ए 


५ ~+ 2 +^, 42, - फ, [2/2 - फ 

(35) में प्रस्तुत भ्रंकन यह्‌ तथ्य हमे प्रकट करनेदेताहै किर्ढांचोंका वह्‌ समुच्चय 
जिसमे प्रतीक ^ श्रातादहै 4 पर तदनुरूप उपवर्गीकरण श्रध्यारोपित कर देतां है 
नौर प्रत्येक सूचीबद्ध प्रसंग के लिए तदनुरूप एक-एक उपविभाजन होता है । इस 
प्रकार क्रिया उपवर्गीकरण की स्थितिमें हम (33) के स्थान पर निधम (40) को 
एक श्रधिक श्रच्छा सचिकटन मान सक्ते हं : 

[ व? संप 

| + 

| विशोषणं 

| विघेय-नामिक 

| तरह 


(क्रि ->मिप्र) | 1116 विघेय-नामिक | 
(40) ४ ->8/- | पूवंसर्गीय पद्ध 
| 1121 9 
त 3 नति. सं उ 
| कप? (0 10 पि) 8' 
भ्रादि,...००.. 


शब्द समूह श्रव इन एकशो से युक्त होगा : 


करक किः 
यि 
त 


क 
क 
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(41) €8\, [ -[- ८, + - प] खाना, [+क्रि, + -- संप] 
€19]56, | + ४, + --] समाप्त होना, [क्रि, + - र] 
छा०ल, [ + ४, 1 - वर, + - +, ¬ - विशेषण | 
(उगना) (क्रि) (संप) 

6८०1९, [ -+- ४, + - विशेषण, -- -- विधेय-नामिक | 
(होना) (कर) 


8९ला0, [ + ४, +- - विशेषण, ~ -- 116 विघेय-नामिक | 
(लगना) (क्रि) (तरह) 
10८, [ + ९, + - (पूवेसर्गयि-पदबंघ) +, + - विशेषण, 
(देखना) (क्रि) 
+ --111.6 विघेय-नामिक | 
(तरह) 


0611९९९, [¬ #*; + -पि?, + 1112८ इ") 
विश्वास करना क्रि संप क्रि वा 


765०४१९, [ + ४; ~ --प?(० 26५ स) 9) 

(समाना) (क्रि) (संप) (नि सं)(वा) 
श्रादि श्रादि । नियम (40) शब्द समूह्‌ (41) द्वारा परिपूरित होकर इस प्रकार को 
उवितयों को वनने देंगे : 

1010 € {००५ (जन खाना खाता । । 2 ९९]. €128€५ (एक सप्ताह 
समाप्त हृभ्रा), 101 हा€ण 8 त्वात (जोन ने दादी उगाई), 10117 ९1€५ (जान 
बदा), 10110 £1९७ 880 (जान दुखी हुभ्रा), 1077 एच्<्धा16 58५ (जान दुखी 
वना), 10110 0९087706 16510601 (जान श्र्यक्ष बना)» 10110 86605 88१ (जान 
दुखी लगता ह); 10111 5€€1115 111९6 9 7166 110, (जान ग्रच्छा साथी लगता 
है), 10111 1००6५ (जोन ने देखा), 1070 10०]न्प्‌ 21 छा] (जँन ते बिल को 
देखा), 1011 10०1९ 880 (जान दुखी लगता है), 10119 100०1९8 1116 8 766 
{९10५ (जाँन एक भ्रच्छा साथी दिखता है), 30771 06119१5 "16 (जन मुक पर 
विश्वास करता है), 101" 0011९१९8 {187 11 18 प्राल (जाँन विश्वास करता 
है क्रि यह्‌ श्रसम्भव 3 10111 07882460 8111 18 ५८ 810 प]त 164५६ (जान 
ने विल को समाया कि हमको दौड देना चाहिए), 1000 68026९५ 811 9 
{116 ०९९९58१ 01 05 10 169१९, (जन ने विलकोद्धोडने कौ भ्रावण्यकता समाई) । 
हम देखते है कि पारम्परिकं भ्रंकनो के किचित्‌ विस्तार के बाद मिश्र प्रतीकोंका 
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व्य वस्थावद्ध प्रयोग उपवर्गकरिरण की भ्राघारभरूत प्रत्रियाओंमे से एक के सम्बन्धे 
पयाप्त सरल भ्रौर सुचनापुरं कथन प्रस्तुत करता है । 

हम इसी भ्राकनिक युक्ति को (34) जसे नियमों में व्यक्त चयनात्मक प्रतिबन्धों 
के प्रकारो को श्रभिव्यक्त कर सकतेरहैँजो कर्ता श्रौर कर्मं के श्रभि लक्षण को क्रिया पर 


समनुदेशित करते हैँ! इस प्रकार हम (3 4) के नियमों को इन नियमों से विस्थापित 
कर सकते : 


(42) (1) ] ( [+ रुतं] ^,४५ सहा 
| 

(1) | क्रि->ेमिप्र | [-म्रमूतं] ^> सहा.-- | 

| [+ ४1->©5/ | | 

(77) । | --2©1 (नि.)[ + चेतन] 

(1४) | ( -12€1 (नि.)[- चेतन | 


जहां अरव [ [ + ्रमुतं ]^८४ सहा--] श्रभिलक्षण (34) में | [ ~+ प्रसूतं | -- कर्ता से 
द्योतित था । आरआंकनिक रूदि्यां (36)-(37) यह्‌ प्रदशित करती दं कि क्रिस हष्टिसे 
(34) जसे, किन्तु (35) नहीं, व्यवस्था-नियम एक भाषाई हष्टि से महत्वपुरं 
सामान्यीकरण को भ्रभिव्यक्त करते है । 

(40) श्रौर (42) के नियम एक कोटिको, उस ठचि के णब्दों मे जिसमें वह्‌ 


कोटि प्रकट होती है, मिश्र-परतीक में विश्टेषित करते हैँ । नियम इस इष्टि से भिन्न हँ 
क्रि (40) मे ढांचा कोटीय प्रतीको के शब्दों मे कथित किया गया दे, जवक्रि (42) 
मे वह वाक्यविन्यासीय प्रभिलक्षणोंके शब्दों मे कथित किया गया है । (40) जैसे 
नियमों को जो प्रतीक को अपनी कोटीय परसंगके णन्दोंसे विश्लेषित करते है, अवसे 
म॑ सुहृढ उपकोटिक्रण नियम कहंगा । (42) जैसे नियम, जो प्रतीक प्रायः, सिध 
प्रतीक) क)» उन टचि के वाक्यविन्यासीय श्रभिलक्षणों के शब्दों मे जिसमे वह्‌ प्रकट 
होता है विश्लेवित करते है, हम “चयनात्मक नियम” करगे । चयनात्मक नियम, 
जिन्हे हम सामान्यतया “चयन्तात्मक प्रतिबन्ध" श्रथवा “सहभागिता (सहघटन) के 
प्रतिबन्ध” के कहते है, उन्हं श्रभिव्यक्त करता दहै । हम श्रागे चलकर देखेगे कि रूप 
ग्रौर प्रकायं दोनों की हष्टि से सुहृद उपकोटिकरण नियमों श्रौर चयनात्मक नियमों के 
बीच महत्वपुणां वाक्यविन्यासीय ओौर आर्थी श्रन्तर है । अतएव यह्‌ 
पूणं प्रभेद माना जा सक्ता है । 

(40) जसे सुदृढ उपकोटिकरण नियमो ग्रौर (42) जैसे चयनात्मक नियमों 
दोनो को स्थिति में श्रौर अधिक गहन सामान्यीकरण है जिग्हे भी प्रभिग्यक्त नहीं 
क्रिया गया है । पठे (40) को ले । नियमों का पह समुच्चय प्रतीक क्रि (\) पर, 
उन कख ठाचों कै समुच्चय के शब्दों में ।जनमें क्रि० (५) घटित होता है, कोटिकरर 


प्रभेद एक मह्त्व- 
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ग्रध्यारोपित करता है । वह्‌ यह तथ्य श्रभिब्यक्त करने में अ्रसफल रहता है कि प्रत्येक 
टचा जिसमे क्रिष. (४?) में क्रि. (#) प्रकट होता है क्रि. (४) के सुहढ्‌ उपंकोटिकरण 
के लिए सार्थक, श्रौर वह यह्‌ तथ्य भी भ्रभिव्यक्तं नहीं कर पाता कि कोई भी 
ढाचाजो किप (ए) का भाग नहीं है, क्रि. (४) के सुहृद्‌ उपकोटिकरण के लिए 
सार्थक नहीं हो सकता है। इस प्रकार श्राघार के पुनलंखी नियमों से प्रजनित 
व्युत्पादनं में प्रतीक क्रिप. (५?) निम्नलिखित जसी श्युद्धुलाओं को अधिज्कत करेगा । 


(43) 


(1) ए (क्रि) (९121056) (समाप्त होना) 
(11) ५ वपा? (क्रि संप) (0118 116 ५०]९) (पुस्तक लाभ्रो ) 
(7) ४ कषः (186-ऽ (एनऽप३त९ 1010 81 ॥टा6 १४३७ 710 1076) 
(क्रि संप कि वा) (जोन को समराञ्रो कि कोई भ्राशा नहीं) 
(1४) ७ एाल[--रि77486 (१९०१५१९ ० 8 ०८ 6018९ 0 8५167} 
(क्रि पूवं पद) (नई कायेप्रणाली निश्चय करो) 
(४) ४ श€0-11456 27607886 
(क्रि पूवं पद पूवपद) 


(वाषटपठ एं 1017 800 पल एश) 
(जोन के साथ योजना पर तकं करो) 


(४) ५ ^त] (&70 फ 88५) 
(क्रि विशे) (द्खी होना) 
(४11) ४ 1166 ए6त1०ब6- विलाप) (ला 111८6 8 € 17187) 
(क्रि तरह विधेय नः.) (नए व्यक्ति कौ तरह भ्रनुभव करो) 
(ण) ५ प ए -78856 (88४८ 16 ९००१९ 07 7017} 
(क्रि संप पूवं पद) (जान के लिए पस्तकं सुरक्षित रखो) 
([) ४ पपिर एा6[-ा1986 शिलु0-ए1856 
(क्रि संप पूवे पदं पूवपद) 


(11806 {116 0109८]€ {0 वगा ए 8 (1715 {वलस} 
(टेनिस रेकट के लिए जान को साइकिल बेच दो) 


टृव्यादि क्रिप.(४?) हारा ग्रधिकरत प्रत्येकं इस प्रकार की श्युखला के श्रनुरूप त्रियाभ्रों 
करा एक सुदृढ उपकोटिकरण है । इसके विपरीत, प्रकटतया क्रियां कता संप (पप) 
श्रथवा व्रियासहायको सहा (५४) के प्रकार कै श्राधार पर सुहदतया उपकोटिकृत नहीं 
होती है । यह्‌ पयेवेक्षण॒ यह सुाव देता है कि श्राधार पुनलेखी नियमो के ग्रनुक्रम 
मे किसी एक विन्दु पर हम एेसा नियम प्रस्तुत करतेहैजो क्रियाश्रों को निम्नलिखित 
रूप में सुहृदृतया उपकोटिकृत करता ह 














92 वाक्यविन्यास् का सेद्धारितिक पश्च 


(44) ए -> ८ऽ/- 0 क्रि ~> मिप्र/- 0 
जहां ¢ एसी श्ुखला दहै कि क्रि. (४) 0 एक क्रिप. (४२) है । नियम समाकृति 
(44) उस वास्तविक सामान्यीकरणा को श्रभिष्यक्त करताहै जो क्रियाश्रों के सुहृद्‌ 
उपकोटिकरणा को उन वाक्यविन्यासीय ढांँचों के समुच्चय के शब्दों मे जिसे क्रिया 
(#) प्रकट होता है, निर्धारित करता है । 
प्रव हम उन सामान्यीकरणों को व्यवस्थापित करने की समस्या का विवेचन कर 
डके हँ जो वस्तुतः सुद्‌ उपकोटिकरण नियमों (40) में प्रन्तनिदित है ग्रौर इस कायं 
सिद्धि के लिए श्रनौपचारिक रूप से एक युक्तिकर चुके हैँ । श्रव चयनात्मक नियमों पर, 
जिसका (42) एक नमूना है, विचार करना वाकी है । यहां भी यह स्पष्ट हैकिश्रनेक 
भाषाईं हष्टि से महत्वपुणं सामान्यीकरर हैँ जो इस रूपमे दिए नियमों ने ग्रभिव्यक्त 
नहीं हो पाते हैँ । इस प्रकार नियम (4) इस तथ्य का कोई उपयोग नहीं करते हँ 
कि कर्ता श्रौर कमं का प्रत्येक वाक्यविन्यासीय प्रभिलक्षण, न कि कुछ याटच्छिक रूप 
से चुने श्रमिलक्षण, क्रियां पर तदनुरूप वर्गीकरण ्रध्यारोपित करता है०4 । फिर 
से, नियम को व्यवस्थापित करने के लिए श्रांकनिक युक्तियों का एक विस्तार विशेष 
ग्रावदयक है ताकि मूल्यांकन माप सही-सी संक्रिया कर सके । इस स्थिति मे, भ्राधारभूत 
सामान्यीकरण को व्यवस्थापित करने की सर्वाधिक स्वाभाविक रीति निम्नलिखित 


जसे नियम-समाकृति से होगी : ४: 
(45) [+ ४] -> © / ( ० ^ण़-सहा `] 
(क्रि मिप्र) | ~ ५ 
| -12 0 | 


[ नि. |, जहां ० एक सं. (प) है । 

श्रोर यहां 0 विनिरिष्ट श्रमिलक्षणों पर व्याप्त एक परिवतं है। हम इस 
समाक़रति का निवंचन इस प्रकार करते दँ किं वह्‌ (45) से व्युत्पन्न सभी नियमों 
के श्रनुक्रम को, ५ के स्थान पर कथित निर्धारक को पणं करने वाले प्रतीक द्वारा 
जसे पवि हारा श्रधिकार (कुच क्रमवंघन के साथ जोक्रि प्रकटतया परिणाम रहित है) 
संक्षिप्त रूप में करता है। समाकृति (45) हारा संक्षेपीकृत नियम केवलं यह्‌ 
बलपूवंक कहते हैँ कि पूवेवर्ती ग्रौर परवर्ती संज्ञा का प्रत्येक श्रमिलक्षण क्रिया पर 
समनुदेशित क्रिया जाताहैग्नौर वह॒ उसके उपयुक्त चयनात्मक उपवर्गीकरण को निर्धारित 
करता दहै । इस प्रकार यदि नियम (45) नियम (20) के पश्चात्‌ प्राघार नियमों के 
भरनुक्रम में प्रकट होता है तो (20) के नियमों द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक कोशीय प्रभिलक्षण 
मिश्च प्रतीक [+ क्रि] के तदनुरूप उपवर्गीकरिरण को निर्धारित करेगा | 

नियम समाति (44) श्रौर (45) उस परिस्थिति से सामना कर रही है जां 
एक तत्व (उदाहरण में क्रिया"), उन प्रसंगो के शब्दों से जिनमें यहु तत्व प्रकट होता 
है, उपकोटिङरेत होता है रौर चे प्रसंगरेसे हनो कुखं वाक्थविन्यासीय निर्घारक को 
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पूरा करते हैँ । सभी स्थितियों मे, कोई भी महत्वपुणं सामान्यीकरण द्ूट सक्ता है 
यदि साथंक प्रसंग केवल सूचीबद्ध किएगएरहँ। व्याकरण का सिद्धान्त इस तथ्य को 
ग्रभिव्यक्त करने में श्रसफल होगा कि व्याकरण स्पष्टतया स्रवधिक उच्चतया म॒ल्यवान 
होता है यदि उपकोटिकरण वाक्यविन्यासौय हष्टि से परिभाषित प्रसंग-समुच्चय 
हारा निर्धारित होता है । “वाक््यविन्यास्ीय हष्टि से परिभाषित" हीने के उपयुक्त 
ग्रथ का सुाव श्रभी चर्चित उदाहरण मे दिया गया है । “वाक्यविन्यासीय हष्टि सै 
परिभाषित" होने का सूक्ष्म व्रणंन रचनांतरण-व्याकरण के ढचेके भीतर तुरंत दिया 
जा सकता हे । 

# 2. 3. 3. की समाप्ति पर हमने यह दिखायाथा कि मिश्र प्रतीको का प्रयोग 
करने वाली पुनर्लेखी नियमों की व्यवस्था श्रव एक पदवंव संरचना व्याकरण नहीं 
कही जा सक्ती है (यद्यपि यह्‌ व्यवस्था दुबल प्रजनक क्षमता वाके व्याकरण से भिन्न 
नहीं होती है), बल्कि उसे रचनांतरण-व्याकरण का एक प्रकार मानना अधिक उप- 
युक्त होगा । नियम समाकृति (44) ग्रौर (45) रचनांतरणात्मक नियमों कौ प्रकृति 
ओर श्रधिक स्पष्टतासे स्वीकार करती है। इस प्रकारता के नियम तत्वतः निम्नलिखित 
रूप के होते है :- 

( 6) ^ -> (9/2 ४,जहां ॐ ४ विष्लेषणीय है 21,--20 मे, 
जहां श्रभिग्यक्त "<९' विश्लेषणीय है “1, ...+ ८०" मे काश्रथंहैकि > का 3 = 
ॐ, -ॐ० मे एेसा विखंडन किया जा सक्ता है कि विवेच्य व्युत्पादन के पदबंघ-चिह्ञक 
मे +; %¦ द्वारा श्रधिकरृत है । इस श्रथंमे विश्लेषरणीयता अ्राधारशिला है जिसके 
शब्दों में रचनांतरण-व्याकरण का सिद्धान्त विकसित होता है। (देखिए, चाम्स्की, 
1955, 1956 श्रौर श्रन्य अनेक संदभ)। इस प्रकार, उदाहरणार्थ, हम प्रायः 
विवेच्य नियमो को नामांकित कोष्ठकों हारा (यह्‌ मानते हुए कि ब्युत्पादन के दौरान 
ये बढते रहेंगे) श्रथवा ब्युत्पादन के याहच्छिकतया निरिचत बिन्दु पर मिश्र प्रतीकों 
को प्रकट करने के हारा पुनः कथित कर सक्ते हैँ । दूसरी विधिमें हम टिप्पणी 13 
मे संदभित मेथ्यूस की व्यवस्था की रीतिसे श्रथवा श्रनेक अन्य समान रीतियोंसे 25 
विशेष मिश्च प्रतीक के “वशजों'' (परलूपो) में से कुं तक कुदं श्रसिलक्षणों में 
ग्रागे ले जा सकते ह । 

णब्द समूह्‌ के साथ-साथ, इस प्रकार, न्याकरणाके श्राधार घटक के प्रन्तर्ग॑त 
प्राति ह : (1) पुनलेखी नियम जो प्रकारात्मकंरूपसे प्रशणाखनसे संबद्ध है श्नौर जो 
केवल कोटीय (ग्र-मिश्र) प्रतीकोंको प्रयुक्त करते है, ग्रौर (17) नियम समा. 
कृतियाँ जो प्रसंग के कथन कै श्रतिरिक्त केवल कोशीय कोटियो से संबद्ध हैग्नौर जो 
मिश्र प्रतीको कोकाममें लाती हैँ । नियम (1) सामान्य पदवबंध-संरचना नियम होते 
है, किन्तु नियम (1) श्रारंभिक प्रकार के रचनांतरण नियम हैँ । वस्तुतः यह सुभव 
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दिया जा सकता है कि नियम (1) को ब्रंशतः निथम समाकृतियों द्वारा विस्थापित 
करना चाहिए जो सबल प्रजनक क्षमता में पदबघ संररना नियमों के परास के बाहर 
तक जाती हैँ (देखिए, उदाहरणाथं, चाम्स्की श्रीर्‌ मिलर, 1963, प° 298, 
्वाोम्स्की श्रौर शिस्टजन्वेन्न ( 3८111512611067268} 1963, पृ ० 133, जरह समु- 
च्ययन जेसी संक्रियाओं का इस प्रकार के ठचि के शब्दों में विवेचन किया गया है) 
ग्रथवा स्थानीय रचनांतरणों हारा (देखिए, टिपणी 18) विस्थापित करना 
चाहिए 1 संक्षेप मरे, यहु स्पष्टहोचुकरादह कि प्रथमतः यह मानना एक गलतीथी कि 
रचनांतरण व्धाकरण का भ्राघारघटक सुहृढतया पदबंघ संरचना नियमों मेही सीमित 
रहे, यद्यपि एेसी व्यवस्था की प्राधार घटक के उप-भागके रूपमे ब्राघारभूत भरूभिका 
रहती है । वस्तुतः, उसकी भूमिका उन व्याकरणिक सवधों को परिभावित करनेमें 
है जो गहन संरचना मे श्रभिव्यक्त होते ह ओ्रीर जोइस कारण वाक्यके स्रार्थी 
निवंचन को निर्धारित करते ह । 
ग्राघार घटकं की वरणंनात्मक शक्ति रचनांतरण-नियमों को स्वीकार करने से 
गरत्यधिक बढ़ जाती है; परिणामतः, उनके प्रयोग पर कौन.सी परिसीमा 
भरघ्यारोपित की जाएं यह देखना महत्वपूणं है, श्रधीत्‌ यहं देखना कि एेसी युक्तियो 
को प्रयुक्त करने की किस सीमा तकं स्वतंत्रता वस्तुतः श्रनुभवाध्ित भ्रभिप्रोरणों से 
उत्पन्न है। श्रभी दिए उदाहरणं से, यह लगता है कि वास्तवमे भारी प्रतिबंध हैँ । इस 
प्रकार, ¢ का सुहृद्‌ उपकोटिकरणं केवल उन ढाचोसेसंबदढहैजो प्रतीक ५] द्वारा 
प्रधिङ्ृत होते है श्रीर स्पष्ट प्रतिबंध भी हँ (जिन पर हम¢4.2 मे विचार करेगे ) 
जो चयनात्मक नियमों से संबद्ध हँ । इस समय इन पर ध्यानन देते हुए, हमें 
उपकोटिकरणा नियमों कौ गवेषरणा को जारी रखना चा हिए । 
प्रतीक ९ (क्रि)इस रूप करै नियमों द्वारा प्रस्तुत होता दै : भर (क्रिप)-> (क्रि)... 
ए (क्रिप) द्वारा अधिक्रत ठचि ही क्रियाग्रौ से सह्‌ उपकोटिकरण को निर्धारित करते 
हे, इससे यह सुफाव मिलता हि कि सुद्‌ उपकोटिकरण नियम पर हम यह्‌ सामान्य 
निर्धारक श्रध्यारोपित कर दें: एसे प्रत्येक नियम को निम्नलिखित क्पका होना 
चाहिए : 
(47) ^ ->8/५-6 जहां ० ^ 6 एक 0 ह 
जहां पुनश्च, 0-एक कोटीय प्रतीक है जो ^ को प्रस्तुत करने वाले नियम 
~ ¬> ...^+--- मे बायींश्रोर है । इस प्रकार (47) व्याकरशिक रचनांततरणों के 
सिद्धान्त के ठांचे के भीतर पूनव्यंवस्थापित करने पर वह्‌ बनेगा जिसे हम (स्थानीय 
रचनांतरण'' कहते श्राए है \ देखिए टिप्पणी 18 । अधोरेखांकित निर्धारक इसकी 
गारंटी करता है कि रचर्नांतरण, पुनश्च, टिप्पणी 18 के श्रथ मे ““सुहढ्तया 
स्थानीय" है । यदि व्याकरणं के खूप पर सामान्य तिर्घारकके ह्पसे सुरहढ्‌ स्थानीय 


दुट्ठ्‌ 





| 
| 
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उपकोदिकरणा का यह निर्घारक स्वीकार किया जाता है तो सुहढ्‌ उपकोटिकरण 
नियमों को केवल निम्नलिखित रूप में दिया जा सकता है । 
(48) ^ -> 9 
भ्रौर शेष रूढि द्वारा स्वयमेव प्रस्तुत कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों मे, इन 
नियमो का एक मात्र यह लक्षण, जिसे व्याकरया में सुस्पष्टतया दिखाना है, नियमों 
के भ्रनुक्रम मे उनका स्थान है । यह्‌ स्थान उपकोटिक्ररण को निर्धारित करने वाके 
ढाँचों के समुच्चय को स्थिर करता है । 

मान लीजिए कि वह नियम जो संज्ञाग्नोंको व्याकरण में प्रस्तुत करता है, 
तत्वतः निम्नलिखित है: 
(49) कपाः (संप) -> (72९!) (नि) प (सं) (8 
इस स्थिति मे, संनःस्रोंको सुदृढ कोटिकरण इन कोटियो से-नि (2) - (8) 
नि. (>), [-3"] [--] (पूवेवर्तीं प्रस्तुत भ्रभिलक्षणों के लिए आंकनिक रूढियों 
को जारी रखते हुए) होगा, यह भ्राशां की जाती है । कोटि [29 (नि.)- 8] 
संज्ञाश्रों कौ वह कोटि है जिसमें वाक्यीय पूरक होते हैँ । (जसे, 76 1068 1112 
116 71111 8००८९९५१ (विचार है कि वह॒ सफल होगा)”, «116 ५1 11181 1€ 
१६8 £ 0111 (तथ्य है करि वह्‌ दोषी था), 06 00 ए पा{प्ण 1 07 परि्ा {0 [९8९८ 
(उप्तको छोड़ने के लिए यह्‌ म्रवसर है)”,^11© 1807 ०7 फठा्ं& 1270 (कठिन 
काम करने की भ्रादत)?+-परचवर्ती मे वाक्यीय पूरक के साथ प्रनिवा्यंतया कर्ताका 
लोपन भी है)। कोटि [6५ नि] जातिवाचक संज्ञाओं कौ कोटि मावह । कोटि [- | 
व्यक्तिवाचक संज्ञाप्रों कौ कोटिटहै स्र्थातुवे जो तिर्घारण नहीं लेते हैँ (अथवा,116 
प्र६०९",'..16 वव!16*/ जसे उदाहरणं मे एक स्थिर निर्धारक होता है जिसे स्वयं 
संज्ञा काही श्रंण, न कि स्वतंत्रतया श्रौर निरपेक्षतया चयन प्राप्त निर्धारक-व्यवस्थां 
काश्रंण माना जा सकता है): यदियह्‌ सहीरहैतो व्यक्ति जाति प्रभेद सुहढ्‌ 
उपकोटीय श्रोर (20) में प्रस्तुत प्न्य भ्रभिलक्षणों के साथ मेल नहीं खाताहै। 
कोटि [--9| म्न्य के समान इतनी स्पष्ट रीति से रूपित नहीं होती है। कदाचित्‌ 
दष कोटि का उपयोग “उद्धृत प्रसगो" को, ्रथवा, प्रधिक महत्वपुरं हृष्टि से 
८५{ 51711068 7८ वा 06 18 70 00९९१, (पे एेसा श्रनुमान होता है कि 
उसक्रे पास कोई त्रिकल्प नहीं थ।),५। ऽप्रा13€त 76 1121 6 1", (इससे मुभे 
प्राश्चयं हुप्रा क्रि वहे छीड़ गया), 11 18 00० 11121 16 वलया 0 10 
011 (यह प्रव्यक्षहि कि यह्‌ प्रयास ग्रस्षफल हीना चाहिए) श्रादि वाक्यों के पुरुष 


निरपेक्ष 41 (यह) को जो 1८ $ऽणाला८९ (यह्‌ वाक्य) रूप के संप (व?) सूपो से 
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युक्त श्राधारभूत श्युखलाघ्रों से व्युत्पन्न है, समभने के लिए क्ियाजा सकता है 
(वाक्यपूुरक 1 (यह) से एक रचनांतरण द्वारा पथक्‌ कियाजाताहै जंसाकि ऊपर के 
उदाहरणों में है, श्रथवा टिप्पणी 18 मे वणित रीति से सुह स्थानीय रचनांतरण 
दवारा 11 (यह्‌) को विस्थापित क्रिया जाता है) । 
क्रिया उपकोटिक्ररण पर फिरसे एक बार श्रोर विचार करते हुए यह्‌ द्रष्टव्य 
है कि (47) के सम्बन्ध में सुाएु सामान्य निर्घारकके स्वीकार करनेका श्रौर 
परिणाम भीदटै। यह सुविदित है कि क्रिया-पूरवेसर्गीय पदबन्ध रचनाग्नो में क्रिया 
ग्रौर सहवर्ती पूवंसर्गीय-पदबन्ध के बीच श्रासंजन कौ विभिन्न मात्राग्नों में म्नन्तर 
करना चाहिए । यह्‌ बात निम्नलिखित जसे संदिग्ध रचनाभ्रों हारा स्पष्टतया उदाहूत 
कीजा सकती है । 
(50) € ५९५११७५ ०० 0८ ९०४१ (उसने नाव पर निणंय किया) 
जिसके दोनों श्रथ हो सकते ह--““उसने नाव के विषय मे निखेय लिया” अ्रथवां 
‹'उसने नाव पर बैठकर निश्चय लिया । दोनों प्रकार के पदबन्व 
(51) 16 त्तंपल्व 01 1116 0087 0 11716 {1811 (उसने रेलगाड़ी मे नाव पर 
निर्णय किया) साथ-साथ श्रा सक्ते है, श्र्थातु “उसने नाव के सम्बन्धमे टेन पर वैडे 
हुए निर्णय लिया । स्पष्टतया (51) का दूसरा पूवंसर्गीय-पदबन्ध केवल एक 
स्थानवाची क्रियाविशेषण ल्प है, जोकि, समयवाची क्रियाविशेषण रूप के समान, 
क्रिया से कोई विशिष्टतया सम्बद्ध नहीं होता है; वत्कि पूरे क्रिया पदबन्ध के श्रथवा 
कदाचित्‌ पूरे वाक्य का विशेषक बनता है । यह वस्तुतः विकल्पतः वाक्य के प्रारम्भ 
नेभी श्रा सकता है, यद्यपि (51) का पहला पूवंसर्गीय पदबन्ध, जोकि क्रियासे 
घनिष्टतया सम्बद्ध है, वाक्य के प्रारम्ममे कदापि नहीं ग्रा सकता है--श्रर्थात्‌ वाक्य 
८07 176 17810, 116 ५९८०५९५ (रेलगाड़ी मे, उसने निणंय क्रिया) श्रसंदिग्ध वाक्य 
हे । इसी प्रकार के भ्रनैक अन्य उदाहरण ह (जसे, “06 ०116 81 1716 ज८€* 
(उसने कार्यालय में काम किया) बनाम “16 ०7\€त0 2६ 116 100 (वह्‌ नौकरी 
करता है).116 12182160 21 1€11 0१८1०५१ (वह्‌ 10 वजे टसा)वनाम “76 12०९1 
81 {€ ०००४, (वह विदूषक पर हंता है) बनाम 16 7870 शीला तापण्ल (वह्‌ 
भोजन पर मरता है (भोजन के पीले दौडता है) बनाम 6 ८80 वला तुता 
(वह जाँन के पीले दौड़ा) । 
स्पष्टतया, विविध प्रकार के क्रिया-पदबन्ध के साथ स्थान भ्रौर समय च्या 
विशेषणा रूप पर्याप्त स्वतन्त्रतया घटित हौ सकता हे, जबकि इसके विपरीत पवेसर्गीय 
पदबन्ध के श्रनेक प्रकार क्रियाश्रों से अधिक घनिष्ठ रचनामें प्रकट होतेह । यह्‌ 
पयवेक्षण॒ यह्‌ संसूचित करता है करि भ्राघार के प्रथम श्रनेक नियम किचिव्‌ श्रापरिवर्तन 
के साथ इस प्रकार विस्थापित कर सक्ते हँ: 
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वा ¦“ संप्‌--~- ४ 
(52) (1) ऽ -> गए विधेय पदबन्ध (2760८816 17286} 
सहा. क्रिप 
(11) विधेय पदबन्ध -> ^> ४९ (स्थान) (समय) 
०९ विधेय 
क्रिप | (होना) संप उप-पद उप-पद 
४१ ( (पव?) (शा60-7?17956) (7 ल0-1101856 )] 
(क) ४९ > {क्रिषट | 4० विशेषण (रीति) । | 
"ताः [ | 
[ ( (111६) विधेय-नामिकः 1 


( दिशा [01161107 
उपपद | श्रवधि [7व0 | 
(1४) 76} -711286 ~> | स्थान 21466 | 
| श्रावत्ति ६164८०6४ | 
। भ्रादि 


क्रि->मिप्र 
(४) ४ ~> ऽ 
मिश्र प्रतीकों को श्रसिशासित करने वाली रूढ्या नियम (7) के द्वितीय भाग ओर 
नियम (1५) में प्रस्तुत सभी प्रसंगो कौ ष्टि (४) को क्रियाग्रों के युहृढ्तया 
उपकोटिकरण करने वाला मानती है। 
तो, इससे यह निष्कषं निकलता है कि क्रियाएं (52 111) द्वारा प्रस्तुत पूवंसर्गीय- 
पदबन्धं की हृष्टि से तो, किन्तु (52 11) द्वारा प्रस्तुत पूवंसर्गीय पदबन्ध की हष्टिसे 
नहीं, उपकोटिकृत होती दै । (52 1) द्वारो प्रस्तुन पूरवसर्गीय पदबन्ध, श्रर्थात्‌ स्थान 
रौर समय कै क्रियाविशेषण रूप पुरे विवेय-पदबन्ध से सहचरित हैँ श्रौर वे वस्तुतः 
प्रणतः सहा-(^०५) (देखिए टिप्पणी 23) के साथ भ्रथवा श्रन्तनिहिति संरचना में 
“श्राक्‌-वाध्रय'” एकक को तिमित करने वाले वाक्यीय-क्रियाविशेषणा रूप के साथ 
द्रधिक घनिष्ठतया सहचरित हौ सक्ते हँ । इस प्रकार क्रियाएं क्रियात्मक पूरको की 
हृष्टि से उपकोटिकृत होती है किन्तु क्रिया पदबन्धीय प्रको कौ हृष्टि से एसा नहीं 
हो सकता है । तत्वतः यही स्थिति है, जो ऊपर दिए उदाहरण से स्पष्ट है । फिर 
से यदि उदाहरण देँ तो (52 1४) मे सूचीबद्ध क्रियाविशेषणे रूपों के चार प्रकारो 
के सम्बन्ध मे, (53) मै ठेस पदबन्ध मिलते है, किन्तु (54) मे नदी : 
(53) 0451--1010 ¶€ 100 (४--[0प्रत्ना0) 
(रेखाचिल्ल) (कमरे मे) (क्रि--दिशा) 


(व 
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1881 --07 {1176€ 0078 (0-120721101) 

(समाप्ति) (तीन घण्टे के लिए) (क्रि--श्रवधि) 

6ााद170---17 2181870 { ४--2214८€) 

(रहना) (इन्लैण्डमे) (क्रि स्थान) 

ा17-- {766 11768 2 फष्ल्‌ः (-- पात्व प्ला८़) 

(जीतना) (सप्ताह में तीन बार ) (क्रि--म्रावृत्ति) 
(64) 0091-1 1095 

(रेखाचिह्व) (इ ग्लैण्ड में) 

188{-- {11766 {1768 3 १९९] 

(समाम्ति) (सप्ताह में तीन वार) 

7ल1811---1110 1{1€ 70070 

(रहना) (कमरे मे) 

10 --{07 {11766 11075 


(जीतना) (तीन घण्टे के लिए) 


ट्सी प्रकार, 416 27060 11/# 4001 (400 001711८5”, (उसने जोन से 
राजनीति पर) तक्तं किया), ^€ 9171604 (116 टप) 21 1077", (उसने जान को 
(बन्दरुक का) निशाना बनाया), "6 {ध्व 47०५1 67९८८ (उसने ग्रीस पर 
बाते की), (16 7 व< 700", (वह जान के पीचचे दोड़ा), ^€ १८८१५९५ 
07 ¢ 71९1 ८015८ 0/ 4८/70” (उसने नई कायं प्रणाली पर निर्णय किया) 

रादि वाक्यों मे ति्ेगक्षर वाले पदबन्ध उस प्रकार केरहजोक्रियाश्नों उप- 
कोटिकरणा लते ह, जवकि नुगा ८16 7 78.414; 100 126 
01716110 10 ए7्ाक्ात?१, ववजुाा 9 वऽ 7008 वलाः का, (जान ईग्लैण्ड 
मे मरा, जान इग्लैण्डमे श्रांथेलो वेला, जान सदैव खाने पर मरता है) श्रादि 
क्रिया उपकोटिकरण में कोद योगदान नहीं देतेदहै, चरूकि वे ठेसे नियम (521) 
दारा प्रस्तुत किए जाते हैँ जिसके बायीं म्नोर का प्रतीक प्रत्यक्षतः ५ को श्रधि्रत नहीं 
करतां है । 

इसी प्रकार, (52)) द्वारा प्रस्तुत भ्रन्य प्रसंग क्रियाश्रों के सुहढ्‌ उपकोटिकरण 
मे भूमिका नहीं भ्रदा करते हँ! विशिष्टतया, रीतिवाची क्रियाविशेषण रूप क्रिया 
उपकोटिकरण मे भाग लेते है । इस प्रकार क्रियाएं सामान्यतया रीतिवाची क्रिया- 
विशेषण रूपो को ्वतन्त्रतया लेती हैकिन्तु कुच एेसी हँ जो नहीं लेती है, उदाहरणार्थ, 
7686१०16, 146, 87 (मिलना, रखना, शादी करना) (101 7087716 





कः 
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14189" (जानने मेरीसे विवाह किया) के म्रथमे, न कि “76 ए7्व्लान 
{1277160 1077 27 149 (घर्मोपदेणक नते जान मरौर मेरी का विवाह किया) 
के ्रथंमे,) जो कि रीतिवाची मुक्ततया ठे सकता है); 01 (ठीक) (“76 11 {18 
116") (सूट मेरे ठीक है) के श्रथं मे, न कि ^€ 11107 {111 € (दर्जीने मेरे 
लिए उसे टीक किया) जोकि रीतिवाची मुक्ततया लेता है); 008 (कौमत), 
फलो (मार), (116 छवा णलोशात्त (० 10051) (कार भारमेंदोटनकी है) 
के श्रथ॑में, नकि बवता फलंशाल्प्‌ (ल [लष (जान ने पत्र तोला) जोकि 
रीतिवाची मुक्ततया लेता है); इत्यादि । उन क्रियाश्रों को जो रीतिवाची क्रियाविशेषण 
रूप नहीं लेती है, लीज “मिडिल क्रियाए* (लीज, 19608, पृष्ठ 8) कहते है, ओर 
उन्होने यह भी पयेवेक्षण क्रियाहै किये लक्षणतः, परवर्ती पप? (संप) वाली क्रियां 
है, जिनका कर्मेवाच्य-रचनांतरण नहीं होता है। इस प्रकार हमे येरूप नहीं 
मिलते है 
८<{01111 15 165ला1०16त ०४ 2111" (जोँन बिल से मिलता है), ^^ &००त ९0०८ 
;8 {80 र 1010, (एक श्रच्छी पुस्तक जान के पास ह), 4017 ९३5 7 शा716त 
9 1८4911४" (मेरी द्वारा जोन से विवाह ह्र), ल व) {€ ए {€ इफ" 
(नै सूट मे ठीक ह), शला तनाशा§ 18 005६ 0४ 118 ए001.** (दस डालर इस 
पुस्तक का मूल्य टै), 1० 1075 15 लःह11€त $ (€ 087" (दो टन वजन कार 
नन है), श्रादि (यद्यपि निस्संदेह॒ “40111 ५/8§ 0877160 $ 1\/181%* (मेरी दारा 
जोन से विवाह श्रा) इस ग्रथं में करि 40111 ७8§ 11877166 $ 1€ 168 ©ाला" 
(धर्मोपदेशक हारा जोन का विवाह हुभ्रा) स्वीकायदहै श्रौर इसी प्रकारयेभी 
स्वीकायं है-“ ५§ 7160 $ 116 13110 ' (दर्जी द्वारा मेरे लिए उसे टीक किया 
गया) {06 1611 ५४§ ‰६1९06त ८४ 70771' (जोन दारा पत्र तोला गया), 
घ्र) दि 128 
इन पयेवेक्षणो मे यह्‌ सुभाव मिलतारहै कि रीतिवाची क्रियाविशेषण रूपों के 
श्रनेक श्रभिग्यक्तियों मसे एक को “डमी (मुक) तत्व होना चाहिए जोकि यह्‌ 
लक्षित करता है कि कमवाच्य-रचनांतरणं भ्रनिवायेतः प्रयुक्त होना चाहिए प्र्थात्‌, 
(नयम (55) को भ्राचार के पुनलंली नियमके रूपमे रखना चाहिए मौर हम 
कमंवाच्य-रचनातर्णं को इस प्रकार व्यवस्थापित कर सक्ते हैँ करि (56) के इ्पकी 
शृद्धलाभ्रो पर एक प्राथमिक रचनांतरण द्वारा प्रस्तुत हो सके)! यह्‌ प्राथमिक 
स्वनांतरण भ्रथम पप (संप) के स्थान पर्‌ एक मूक (डमी) तत्व “4551९” (कर्म. 
वाच्य) स्थानापन्न करता है श्रौर दुसरे पप? (संप) को प्रथम पपे (संप) के स्थान 
प्र रखता: 
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[े 
{55} रीति -> 0४ 2581८ कमेवाच्य द्वारा 
संप सहा क्रि संप कर्मवाच्य द्वारा 
(56) व--^ ५-४-0४ 22551४€-- 


(जहां (56) मे सवसे वारये के लिए...“ प्रौर श्रचिक वितिर्देश श्रावश्यक है, जैसे, 
उसमे संप (व?) नहीं हो सकता है) 
इस व्यवस्थापन के, रचनांतरण व्याकरण के पूवंतर कार्यो (चाँम्स्की, 1957) में 
प्रस्तुत व्यवस्थापन की तुलना में, भ्रतेकलाभ हैँ । सवेप्रथम, यह रीत्िवाची क्रिया- 
विशेषणा रूों को मृक्ततय्ा लेने वाली क्रियाश्रों के कर्म॑वाच्पीकरणा के प्रतिवंध का 
स्वयं से कारण बताता है । भ्र्थातु, क्रिया ठचि (56) में प्रकट होगी श्रौर कर्मवाच्य 
रचनांतरण उस पर तभी श्रयुक्त होगा जब शब्दकोश मे, सुहढ उपकोटिकरण अभि- 


लक्षण (-संप(7प) रीति) के लिए वह्‌ एकारात्मकरूपसे विनिर्दिष्ट हो, श्रीर एेसी 

स्थिति में वह्‌ रीतिवाची क्रियाविशेषण रूप मुक्ततया ग्रहण करेगी । इसके ग्रतिरिक्त, 

इस व्यवस्थापन से स्थानापत्ति रचनांतरणों के नियमों हारा कर्मवाच्य का ्ुत्पन्न 

पदवंध-चिह्लक का कारण बताना संभव हो जाता है । इसमे व्युत्पन्न श्रवयव संरचना 

के एतदथं नियम को जो वस्तुतः कमंवाच्य रचनाद्वारादही श्रभिग्रैरित हुप्रा है, पूरी । 
तरह हटाया जा सक्ता है (देखिए, चाम्स्की, 1957, पृष्ठ 7 3-74) । तीसरे, मरन 
“छद्म कृमवाच्य रूपों को, जसे ‰"1116 [07000881 ४६३ ४6116761] 37816 
28217131" (प्रस्ताव के विरुद उग्र तकं दिए गणु), “ट पटक व्ठणाऽ€ 07 4067 
६8 87660 00 (नई कायंविधि पर सहमति हुई), “41071 15 10०}.60 17 10 
0४ €ण्ला०1€*"(जान का सम्मान प्रत्येक द्वारा होता हे) वाक्यों को,सामान्य कमंवाच्य- 
रचनांतरण के किचित्‌ सामान्यीकरण हारा समाना सम्भव हौ सका है । वस्तुतः, 
समाकृति (56) इन कमंवाच्यों को पहलेसे ही स्वीकार कर चुकी है । इस प्रकार 
^6श्ला ४0116 10018 {01007 प्रत्येक व्यक्ति जाँन का सम्मान करता है)0४ 0557८ 
कमं दवारा निर्घारक (56) को पुराकरतारहै श्रौर इसमें 1011 (जान) दूसरा पाए 
(संप) है, श्रौर यह (वणा 18 10०16त्‌ ण 10 छ दण्ट 5००९ (जोन का सम्मान 
प्रत्येक व्यक्ति द्वारा होता है),मे उसी ्रारम्मिक रचनांतरण हारा प्रतिरूपित हो जाता 
है जिससे ^€ ४९ा १००० 88 01111" प्रत्येक व्यक्ति ने जान को देखा) से (गु 28 
8661 0$ €४€7$016*° (जान को प्रत्येक व्यक्ति द्वारा देखा गथा) रचित होता है । 
पूवतर व्यवस्थापन मे (देखिए, चाँम्स्कौ, 1955 श्रघ्याय 1ॐ्‌) । इन खदुम-क्मवाच्यों 
को एक नवीन रचनांतरण द्वारा स्वीकार करना पड़ता धा । कारणा यह्‌था कि 
(36) के ४ (क्रि) को सामान्य कर्मवाच्य-रचनांतरणा के लिए सकर्मक क्रियाश्रों में 
ही सीमित करना होता था ताकि 14४९, 16571016 (रखना, मिलना) जैसी मिडिल 


मि 0 = क = अन, 


कि 
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क्रियाए उसके भ्रन्तगेत नभ्रा सके। किन्तु जैसाक्रि सुकाव दिया है कमंवाच्यीकरण 
रीति क्रियाविशेषण रूपों से निर्धारित होता है, तो (56) मे ए (क्रि) पर्याप्त मक्त हो 
सकता है प्रौर प्रक्मेक श्रौर्‌ सकर्मक दोनों क्रियायै हो सकताहै। इस प्रकार, 
^1010 18 10०1८९0 प 10'* (जन सम्मानित होता है) श्रौर “न 017 ७25 56670? 
(जान देखा गया) एक ही नियमद्वारा रचित होते है यद्यपि केवल दूसरे वातय में 
101 (जान) गहन संरचना में प्रत्यक्ष-कमं है । 

किन्तु यह द्रष्टव्यहैकि (527) द्वारा प्रस्तुत क्रियाविशेषणरूप जैसा (56) 
दवारा परिभाषित किया गयाहै वसे कर्मवाच्य-रचनांतरणा पर ति्भर नहीं है, क्योकि 


वह्‌ क्रिपाविशेषण श्प ४४ 72851४9 (कमेवाच्य द्वारा) के बादभ्रातादहै। इससे इष 
तथ्य कौ व्याख्या होतीहै कि हम “(70506५10 ऽपएल्ला 18 शातं 8४ 
{1118 109 ८6 561051४ (इस कायं मे अ्रनिदिष्ट विषय पूणं गम्भीर रूपसे 
कायं कर रहा है) से, जहाँ 21 1115 ¡०0 (इस कायं मे) (52 7) द्वारा प्रस्तुत 
क्रिया-पूरक है, 11118 {00 18 एल छ०]€त व पृ 16 ला 0081$ (यह्‌ काये- 
पणं गम्भीरता से किया जाता रहा है) निकलता है, किन्तु “0896० 66-8 पए 
18 एत 21 176 ०1166 * (कार्यालय में सब कु भ्रनिदिष्टहो रहाहै) से 
जहां पदबन्ध 81 {16 ०{{71९९'* (इस कार्यालय मे) (5277) द्वारा प्रस्तुत ५? 
(क्रिप.)पूरकदहै ओ्रौर इस कारण रीतिवाची क्रियाविशेषणरूपके बाद भ्राता है, 
®16 01116 18 एला ण्ट ०716 8 › (कार्यालय में कायं किया जाता रहा है) 
वाक्थ नहीं निकल सकता है । इसी प्रकार, 116 002६ 85 ५६९1५60 0171: 
(नाव तय कौ गई) इस प्रथं मे किं उसने नाव का चयन क्रिया स्वीकायं है । इस भ्रं 
मकि नाव पर बेठे हए निश्चय किया" स्वीकायं नहींहै। इसप्रकार (50) के 
प्रनुरूप कमंवाच्य वाक्य भ्रसंदिग्ध है यद्यपि (50) स्वयं संदिग्ध है । इसी प्रकार ्रनेक 
ग्रन्य तथ्य व्याख्यायित हो सकते हैँ । 

यह्‌ तथ्य कि इस प्रकार हम ^^{116 808 5 ५१६५१९१ 07 0 10110: 
(जन द्वारा नाव तय की गई) की प्रसंदिग्धता की गगा तल्लंतल्त्‌ ०0 116 
0081“ (जन ने नाव पर निणंय किया) श्रौर अन्य समान उदाह्रणों की संदिग्बता 
कै वैषम्य मे, व्याद्या कर सक्ते हँ । इस प्रस्ताव (देखिए पृष्ठ 99) को श्रप्रत्यञ्न 
ग्रौचित्य प्रदान करता है कि सुहृद उपकोटिकरण नियम सुहढतया स्थानीय रचनां- 
तरणो तक ही सीमित रहँ । इष तक पर पूरा विचार करनाकरि एेसाक्योहो 
कदाचित्‌ एक लाभप्रद कायं है । “शुहदतया स्थानीय उपकोटिकरण'" सिद्धान्त द्वारा 
हम जानते हकर कुठ को्यिोंकोक्रिप (४?) कौदृष्टि से प्रांतरिक होना चाहिए 
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 श्रौर कुद को बाह्य । इस सिद्धान्त के प्रनुसार क्रिप (५) के भ्रांतरिक होने वाले 
तत्वों मे से एक तत्व कमंवाच्यीकरण चिद्वक है क्योकि उसकी क्रियासे सुहु 
उपकोटिकरण मे भूमिक्रा है। इसके अतिरिक्त, कमंवाच्यीकरण का चिह्भुक रीति 
वाची क्रियाविशेषण रूपों की उपस्थिति से सहचरित है जो कि सुहढ्तया स्थानीय 
उपकोटिकरण सिद्धान्त द्वारा ४१ (क्रिप.) के लिए प्रांतरिक होता है । चरुकि क्म॑- 
वाच्य रचनांतरण को संरचना सुचकरांक (56) द्वारा व्यवस्थापित होना चाहिए, 
ग्रतएव किप (४?) -पूरकों में संप (7) “छदम कमंवाच्यीकरण के अधिकार 
क्षेत्र मे नहीं ग्रति किन्तु ४ क्रिधूरकों के पप? (संप) इस संत्रियाके श्रचिकार 
्ेत्र मे श्राते हैँ । विशिष्टतया % 1070 06८10७0 ० {76 081 (जानने नाव 
पर निरय क्रिया) अथं, “000 00086 116 0081" (जानने नाव चुनी ) में 
0 {€ 0041 (नाव पर} एक ४ क्रि-पूरक है, श्रौर इसलिए कम॑वाच्य- 
रचनांतरण द्वारा इसका छदम कमंवाच्यीकरण हो सकता है; किन्तु “न 010 १८८५९त 
07 {© 0081" (जोन ने नाव पर निणंय करिया) श्रथ, "कणा तल्लत्त्‌ 1116 
९ 998 07 1116 0084" (जन ने उस समय निशंय किया जव्रकि वह्‌ नाव पर था) 
ग्रथवा स्मतुल्यतया 0 {16 ९081, (नाव पर } 107 १६61060. (जान ने निर्णय 
किया) में 07 ॥<€ 004 (नाव पर) एक ४?त्रिप-पुरक है श्नौर (56) के 
निर्धारक कोन पुरा करने के कारण उस पर छदूम क्मंवाच्यीकरणा प्रयुक्त नहीं 
होता है । श्रतएव यहु देखते हए कि 1116 081 ४३ ५८०१९ © ९४ 10172? 
(नाव का निर्णय जोन द्वारा किया गया) श्रसंदिग्व है भ्रौर उसका केवल यही अर्थं 
निकलता है किं नाव के सम्बन्व में निश्चय क्रिया गया है, हम निंष्कषं निकालते है 
कि इस तकं केभ्राघार वाक्य को-अर्थातु यह श्रभिग्रह॒ कि सुहृद्‌ उपकोटिकरण 
सुहृदतया स्थानीय रचनांतरणों तक सीमित है--म्रनुभवाधित समथंन है । 

(32) के पनविश्टेषए कौ यह श्रपक्ना है कि ¢ 2.2 (देखिए (11) प्रकार्यालक 
संप्रत्ययो कौ प्रस्तावित परिभाषाएं किचित्‌, परिवतित की जानी चाहिए । इस 
प्रकार हम कदाचित्‌ “का-विवेय” संप्रत्यय को (विवेय पदबन्ध, 8 (वा,) के रूप 
मे, न कि (?,ऽ (क्रिप. वा.)) के रूप में परिभाषित कर सकते है । नियमों का 
यह संशोधित व्यवस्थापन प्रसंगवश, पारम्परिकं प्रकार्यात्मक सप्रत्ययो के एक श्रन्य 
गुण-धमं को उदाहृत करता है 1. 2-2 में हमने देखा था कि ये संप्रत्यय केवल उन्ही 
के लिए परिभाषित है जिन्हँ हमने श्रमुख कोटिया” कहा है । इसके ्रतिरि क्त एेसा 
लगताहै क्रिवे केवल उन प्रमुल कोट्यो ^ के लिएु परिभाषित की गई ह जो 
> -> ५,,..,.. 05. प्रथवा ‰ -> ..".२....,...५, रूप के नियमों मे, जहाँ 
भौ एवं प्रम कोटि है, प्रकट होती दह । यहं विल्कुल स्वाभाविक लगता है यदि हम 
इन सप्रतयों के सम्बन्धात्मक प्रकृति का ध्यान करे । 





= नक ऋरि 
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# 3. आधार घटकं एक उदाहूरणात्मक खण्ड 

$ 1 मे उठायी गयी मुल समस्या पर रौटते हृए हम इस विवाद का श्रव 
संक्षेपन कर रहे हैँ । मूल समस्या 1 के (11) में उदाहूत संरचनात्मक सुचना को 
एसे नियमों के समुच्चय मे प्रस्तुत करनेकीथी जो सूक्ष्मतया आघार रूप भाषाई 
सम्बद्ध प्रक्रियाओं को श्रभिव्यक्त करने के लिए बनाए गए हैँ । 

हम श्रव श्राघधार घटक से युक्त एक प्रजनक-व्याकरय पर विचार कर रहे रहै, 
जिसके भ्रन्तगेत अरन्य के साथ नियम, समाकृति नियम (57) ्रौर शब्दकोश 
(58) ले 1 


(57) (1) 9 ~> पा २८०५१००९-ए]7156 
(वा) -> (संप) (विघेय) (पदबन्ध) 


( 1) 2601086 11886 >€ पर (21266) (1106) 
(विधेय) (पदबन्ध) (सहा) (क्रिप) (स्थान) (काल) 


[ दणफएणद ए८तां८०॥€ (काप्यूला विधेय) ॥ 

| ९ [ (षि) (76 -?117856) (14870) | 

(7) ८९->+ क्रि { (संप) (पूवं-पदवं) (रीति) ~ £ 
(क्रिप ) | ( 5“ (उ) ५.१ 
?16त16816 (विधेय) | 


[ ¢^] ४८ (विशेषण) 

(1४) 7९010816 -> ~ (६) एाल्वात्वाल-किठापं०8। = 

(विधेय) ( (तरह) (विघेय- नामिक) | 
( ४) ?16[0-ए11886 ~> [2171६70 2078017, २1466, एा6वृप्ला८भ् 

(उप-पद) ~> (दिशा) (स्थान) (ग्रावृृत्ति) ९, 

( ण) $ -> (5 (क्रि ~> कोप्र) ग्रारि 
(11) वि? -> (3) पि (8) ( संप ~> (नि) सं (8) 
(1) पि -> 8 (सं ~> कोप्र) 
(1) | -126--| ~> | + (0 प] 





(नि) (गणनीय) 
(‡) [ + (० | ~> | + ^ पोण6| 
(गणनीय) (चेतन) 


( द) [+ पि,+- | ~> | + ^ 11816 | 
(सं) (चेतन) 
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(11) [ + 4770216 | -> [ + पिणक 1 


(चेतन) (मानव) 
(71) [--@€०पण] -> [ + 4081861 | 
(गणनीय) (म्रमूतं ) 


(दए) [+ ४] ~> ८8/47 + ०५-- (€ ©) | ऽ!1€ा6 © 13 211 पि 
(क्रि) (कोप्र) (सहा) (नि) 7870 18 व) दष 


( ४) ^ ९८11४ ~> € /० | जहाँ पर 0 कपहै श्रौर 
(विशेष) (कोप्र) ) 8 पिह । 


(४) ^ ण ~> {6056 (1) (¢87€५) 


(सपा) (काल) (प्र), (पक्ष) 
(कण) € ~> (एा८-¢ लाल 9) ^ पलल (२०81-4 ग1लाह) 


(नि) (पूर्वं-्राटिकल) (ग्राटिकल) (पश्च-म्राटिकल) 
(शण) 4716 -> [ -- 01016 | 
(श्राटिकल) (निश्चायक) 
(58) (8171८९7८, [-{- वि, + 06--,-- (0 प ४ ~ 40817261... |) 
(ईमानदारी) (सं) (नि) (गणनीय) (्रमूतं) 
(00), [ + पवि, ~ 06--, + ०, त & परााव16, च प्रिपाा६,,...]) 


(लड़का) (सं) (नि) (गणनीय) (चेतन) (मानव) 
(1९01९, | +- ४ + - २, ~ [ -1- ^+0811861 | ^. पर 
(भयभीत होना) (क्रि) (संप) (अमूतं) (सहा) (नि) 


+ 41117216], ~+ 00]९५--0५6 100... |) 
(चेतन) (कमे) (लोप) 
(114), [ + 14,,...|} 
(सकना) (प्र) 
नियमों की यह व्यवस्था पदबन्ध-चिल्लुक (59) प्रजनित करेगी । 
उन नियमों को जोडते हुए (1260011) (निश्चायक) को {€ के द्वारा श्रौर 
प०7-पली 0116 (ज्रनिदचायक) को परवर्ती श्रगणनीय संज्ञाके पूवं शून्य केद्वारा 
रूपायित करता है। हम पदबन्ध-चिह्वुक (59) से ¢1 के “ऽता 7018 
1001 116 00,” (ईमानदारी लड़के को भयभीत कर सकती है) वाक्य को 
व्युत्पन्न करते हैँ । ध्यान दीजिएुकरि श्राघार का यहु खण्ड ¢ 2.1 के आशयमें 
ग्रनक्रमीय दहि । 
हमने किसी व्युत्पादनसे श्रपेक्षित भांति के पदबन्ध-चिह्धक की रचना प्रक्रिया 
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को रूपरेला मात्र दी है । किन्तु समुचित रूप निबन्धन की यह एक श्रपेक्षाङृत गौर 
विषय हे भौर इसमे कोई सिद्धान्त की बात नहीं है । विशेषतः (59) न केवल 
श खलाश्रों भौर तवुसंबद्ध कोटियो (जिनमें से श्रनेक श्रव प्रधि-लक्षणों द्वारा निरूपित 
हो रही हे) क वीच स्थिति सम्बन्व “15 9” (है) के विषय त सभी सूचनां देता है 
बल्कि इन कोट्यो के बीच सोपानिक सम्बन्ध को भी, जोकि नियमों द्वारा प्रदत्त 
भौर र्युत्पादन मे सूक्ष्मतया प्रतिबिम्बित है, देता है । 


ॐ -- ठा- > 


भपय 
` हस्य ख्यस्य 
| | सहसे च्क्िपि 
+प्रष्खिचकिस्ठ ल | नन ट 
क्रि संच 


८८ ११ 3 "२ | | + 


^3.4 1“ (1 निं 
|| | न. 1 ॥ 
199 (1 





3 ‰~८€ 2217} 0. ५ 
नदरी > {2२7४ { म..{1 +) ग्‌} )*.*“ 
($जगनटग्सी ) (अयमीतख्वरनः >€ भिश्यायक 2 ` † |` | ^ 
र ट | 
५ ॥/ 
स {५3 / 
[3४१ 
<नज्दडत्छा) 
3 | र 
£ = [ --72°1 - ] ५७ = [+ - पाए त 1; 
 @ # । ॐ ६ 


(ज = [नि~] = जाति) (म = [ + > = सकरम॑क) प्र!" = [ + ०णप६] = -ष' 
१1 = [-(0प 11| 01 = [- | ¬- ^ 98 {1401 |(म]' = [~ गणनीय | = -ज)] *) 
(ज1' = [गणनीय|) = ^४्‌-76! [ + 4 पशलु] 
(भा' = [ + + भ्रमूतं | 
सहा-नि [+ चेतन ||) 
9 = | 0४} ९०।-पनला०प | 
(भ2' = [ + क्म-लोप]) 


६!” = [ ~- ^408118401 | १ = [ + ^ण7216 | 

(ज'' = [ -+्रूतं |) (म ` = [ + चेतन ]) 
प्र = [प्रपा | 
(म'” = [मानव |) 
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पदवन्ध-चिह्धुक (59) वाक्य (2) भ्रौर (217) में विनिरदिष्ट सभी सूचनां 
प्रत्यक्षतया देतादहैग्नौर जेसाकि हम देख चुके ह (21) जसी प्रकार्यात्मक सुचना 
भी इस पदबन्ध-चिह्वक से व्युत्पन्न है। यदि हमारा विष्लेषण सही रहितो वह्‌ श्रभी 
प्रदशित जसी यृक्तियां हँ जोकि (2) में संक्षेप में दिए परम्परागत व्याकरण के 
प्रनौपचारिक कथनो म अ्रन्ततिहित है, ओर जिसक्रा केवल एक श्रपवादं है जिस पर 
हम रगे प्रनुच्छेद में चर्चा करेगे । 

यह द्रष्टव्यहै किन तो शब्दसमुह्‌ (58) ओरन परवन्ध-चिल्धुक (59) पूर्णतया 
विनिदिष्ट है । स्पष्टतया ग्नन्य वाक्यविन्यासीय अभिलक्षण ठं जिन्हुं श्रवश्य सूचित 
करना हे, श्रौर हमने (58) श्रथवा (59) किसी में प्रार्थी अभिलक्षण नदीं दिए हैं| 
प्रंशतः यह स्पष्टदहै करि किस प्रकारये रिक्तताएं भरी जा सकती है, किन्तु यह एक 
गम्भीर गलती होगी यदि इस स्थित्तिमें हम यह्‌ माने कि यह्‌ सामान्यतया केवल 
अधिक विस्तार जोड़ने का प्रदन है । 

शब्दसमूह (58) के सम्बन्ध में एक श्रन्तिमि टिप्पण भी भ्रावष्यकं है । कोणीय 
प्रविष्टि (7,©) देने पर, जहां 7 एवं स्वन्रक्रियात्मक प्रभिलक्षण मैट्क्सि है अौर 
^ एक मिश्च प्रतीक है, फोशीय नियम (देखिए पृष्ठ 78) ¢ से ग्रभिन्च किसी भी 
मिश्च प्रतीक 1६के लिए की स्थानापत्ति होने देता है । परिणामतः. कोणीय 
परविष्टियों कोडउन प्रसंगो के भ्रनुूप प्रभिलक्षणों केलिए नकारात्मक ङ्प से 
विनिदिष्ट होना चाहिए जिनमें वे नहीं प्रकट होती) इस प्रकार (58) मे, 
उदाहरणा, ९०४ (लडका) को [-४ क्रि] से विनिर्दिष्ट करना चाहिए ताकि 
51716611 1118 ला 06 005" (ईमानदारी लङ्क को भयतीत केर सकती 
हे) में 7121160 (भयभीत करना) के स्थानमें वहन प्रा सके | रौर 7ि1# ह) 
(भयभीत करना) को न केवल [- प (-सं)] से विनिरदिष्ट किया जाना चाहिए ताकि 
वह्‌ इस वाक्य मे 00४ (लड़का) के स्थान पर नभ्रा सके, वल्क | -वि शेष ] 
प्रभिलक्षण के लिएुभी नकारात्मक ल्प से विनिदिष्ट करना चाहिए ताकि 1} 
07 पा760 &16#"* (उस्तके बाल सफेद हो गए) प्रादि में (पाण (केरना) के स्थान 
परन भ्रा सके । (58) में नकारात्मक विनिदंण बस्तुतः नहीं दिए गए है । 

हम आधार घटक को श्रभिशासित करने वाली श्रनेक श्रतिरिक्त रूढियों को 
स्वीकार कर इसका समाधान कर सक्ते हैँ । सवंप्रथम हम यह मानेगे कि ग्राधार 
नियम जो कोशीय कोटि ^ को मिश्र प्रतीक मे विष्लेषित करता है स्वयमेव इष 
मिश्च प्रतीकके तत्वोंमें सेएकके रूपमे ग्रमिलक्षण [- ^ | प्रन्तगैत करता है 
(देखिए (20) # 2.3. 2) । दूसरे, हम यह मान सकते हैँ कि प्रत्येक कोणी प्रपिष््टि 
स्वयंमेव रूढि द्वारा प्रत्येक कोशीय कोटि ^ के लिए भ्रभिलक्षण [- ^] रखती ठै, जब 
तक किं वह्‌ श्रभिलक्षण [ + ^ | सुस्पष्टतया प्रदान करता । इस प्रकार (58) मे, 


~+“ --न----- 


-~-- > 
ऋ ये 


बक 
क 
राक्ता 
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20 (लडका) कौ प्रविष्टि मं [-*] [विशेषण] [- | होते हैँ (देखिए, दिप्ण्णी 
9):9 । तीसरे+सुहढ उपकोटिकरण श्रथवा चयनात्मक नियमों हारा प्रस्तुत भ्रभिलक्षणों 
की स्थिति में (जिसे हम “ध्रासंगिक श्रसिलक्षण” कहते हँ) हम निम्नलिखित रूढ्यों 
मे से कोई एक श्रपनातेदहै : 

(1) शब्दसमूह मेँ केवल उन अभिलक्षणों को सूचीबद्ध करें जो उन ठांचों के, 
जिनमे विवेच्य एकांश नहीं प्रकट हो सकता है, भ्रनुरूप हँ (न क्रि, जैसे (5 8) मे, उन 
प्रभिलक्षणों के प्रनुहूप जिनमें वे प्रकट हौ सक्ते है) । 

(1) केवल उन सांचों के भ्रनुरूप ग्रभिलक्षण सूची बद्ध करे जिसमे एकांशभ्रा 
सकता है : जसे (58) में (स्थिति (1) शरोर (1) में हम यह श्रतिरिक्त रूढि भी लगा 
सकते है किं कोशीय प्रविष्टि में भ्रनुल्लिखित प्रत्येक प्रासंगिक श्रमिलक्षण के लिए 
एकांश विपरीततया विनिर्दिष्ट हो) । | 

(11) रूढ (1) को सुदृढ उपकोटिकरण श्रभिलक्षणों के लिए ्रौर रूढ् (1) को 
चयनात्मक अ्रभिलक्षणों के लिए म्रपनाएं । 

(1५) रूढि (1) को सुहृद उपकोटिकरण अभिलक्षणों के लिए श्रौर रूढि (1) को 
चयनात्मक श्रमिलक्षरों के लिए श्रपनएं । प्रत्येक स्थितिमे कोणीय नियम की प्रभेदता 
की श्रपेक्षा एकाणशों को क्िन्हीं प्रसंग के लिए बहिगंत करेगी ओर क्रन्हीं के लिए 
स्वीकृत । 

ये रूढ्या व्याकरण के मूल्यांकन के विषय में वैकल्पिक भ्रनुभवाधित प्राक्कल्प- 
दाग्नोंको समाविष्ट करती हैँ । इस प्रकार (1) सहीदहै यदि सर्वाधिक-सान वाला 
व्याकरण वह है जिसमे एकांशो का वितरण सवसे कम नियासक-बद्धदहै, भ्मौर 
(11) सही है यदि सर्वाधिक मान वाला व्याकरण बह है जिसमें एकांशो का वितरण 
सबसे श्रधिक नियामक्-बद्ध है (इसी प्रकार, (11) श्रौर (1*)) । इपर समय तो, इनमे से 
किसी एक याश्रन्य अ्रमिग्रहुको समध्रित करने के लिए सबल उदाहरण नहींदे 
पारहाहं ग्रौर इस कारण इस प्रष्न को भ्रतिर्णति दौड रहाहं। हम इस समस्या 
पर प्रध्याय 4 मे पुनः विचार करेगे । 

#4. आधार नियमों के प्रकार 
# 4.1 सारांश 
#3 मेँ प्रस्तुत खण्डीय विवेचन उप प्रकार के नियमों का उदाहरण हैजो 
प्रकटतया श्राघःर घटक मेँ मिलतै ह । पुनलंखी नियमों (57) ग्रौर शब्द समूह्‌ (58) 
क्के बीच एक मौलिकं प्रन्तर है। व्याकरण मे कौशीय नियम के उल्लेख की 
पराव्यकता नहीं है उयोकि वह सावत्रिक है ग्रौर इस कारण व्याकरण के सिद्धान्त 
का श्रंगहै। कोणीय नियम की प्रास्थिति लगभग उन सिद्धान्तोकेसमानरहैजो 
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उदाहरणार्थ, पूनलंखी नियमों की व्यवस्था के शब्दों मे व्युत्पादन को परिभाषित 
करते ह) इस प्रकार उसकी प्रास्थिति एक रूढि के समानहै जो व्याकरणं के 
निर्वेचन को निर्धारित करती है, न कि व्याकरण के नियम के समान । अघ्याय-] 
४6 के ढाचो के शब्दों में हम यह कह सक्ते हैँकि कोशीय नियम वस्तुतः अ्रघ्यायं 
1.४6 (14, 1४) के फलक कौ सामान्य भाषा-निरपेक्ष परिभाषा के ग्ग रूप 
होता है। 
आधार घटक के पूनलंखी नियमों के प्रन्त्ग॑त हम प्रशाखन नियम जैसे (1), (1), 
(11), (1९), (४), (णौ), (ण), (ण) को उपकोटिकरण नियनाों जेसेकि (57) के 
शेष से श्रलग कर सकते हैँ सभी पूनर्लेली नियम निम्नलिखित रूप के होते है 
(60) ^ -> 2/;-- ५ | 
प्रशाखन नियम (60) के वे नियम हैँ जिसमेंनतो ^ श्रौरन 2 किसी मिश्र-प्रतीक 
से युक्तं होताहै। इसप्रकार एक प्रणाखन नियम कोटि प्रतीक ^ को (एक या 
भ्रविक) प्रतीको की श्छललामें विश्लेषित करता है, जिसमे प्रत्येक था तो श्रन्त्य 
प्रतीक है या श्रनन्त्य कोटि-प्रतीक है। इसके विपरीत एक उप-कोटिकरण नियम 
वाक्य विन्यासीय अ्रभिलक्षणों को प्रस्तुत करता है ग्रौर इस प्रकार के मिश्च प्रतीक को 
वनाताहै या विस्तारित करता है । हमने श्रव तक उपकोटिकरण्‌ नियमों को ण॒ब्द- 
कोशीय कोयो में सीमित रक्खा है। विशेषतः, हमने रूप (60) के नियमों के 
ग्रन्तगंत एेसे नियम नहीं भ्राने दिए हँ जिनमे ^ एक मिश्र प्रतीक ्नौर 2 एक 
ग्रन्तिम श्रथवा कोटीय प्रतीक ्रथवा एकाधिक प्रतीक वाली ग्ुखला दे । यह्‌ प्रतिवंधं 
बहुत कठोर हैँ श्रौर हमे इसे किचित्‌ प्रकट रूप से शिथिल करना हे (देखिए अध्याय 4 
¢ 2) । यह्‌ उल्लेखनीय है कि यह्‌ दो श्र्थात्‌ प्रशणाखन श्रौर उपकोटिकरण नियमों 
के समुच्चय परस्पर क्रमबद्ध नहीं हैँ यद्यपि यदि किसी कोटिय प्रतीक प 
नियम प्रयुक्त हौ जाता है तो से व्युत्पन्न किसी भी प्रतीक पर कोई 
नहीं प्रयुक्त हो सकता दै । 
प्रशाखन नियम श्रौर उपकोटिक्ररण नियम भ्रसंग निरपेक्ष (जैसे (57) के सभी 
परशाखन नियम ओर (क) (क) (खात), (वा) (गण) श्रथवा प्रसंग सापश्च (जैसे (५) 
(7), (र), (ण) । यहां उत्लेखनीय है कि (57) मे कोई प्रसंग सापेक्ष प्रणाखन 
नियम नहीं है । इसके अतिरिक्त उपकोटिकरण नियम मा ठे (देखिए प° 94) । 
यह महत्वपुं तथ्य है, जिन पर ्रध्याय 3 मे हम फिर से विचार करेगे । 
इसके श्रतिरिक्त प्रसंग सापेक्ष उपकोटिकरण नियमोंमेदो महत्वपुणं उपभेद हैँ 
 भ्र्थातु सुहृद्‌ उपकोटिकरण नियम जसे (57४) रौर (57) जो एक कोशीय 
कोटिको उन कोटिय प्रतीकोंके ढांचोंके पदके शब्दों ांटते हँ जिनमें वह्‌ 
कोशीय कोटि आती है, श्रौर चयनात्मक नियम जैसे (5 (र); (57 ४) जो कि एक 


र उपकोरिकरण 
८ प्रणाखन नियम 
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कोशीय कोटि का वाक्यविन्यासीय अभिलक्षणों के शब्दों में निर्धारित करताहैजो 
वाक्य मे विशिष्ट स्थानों पर श्रातेरहैं। 

हम देख चुके है कि उपकोटिकरण नियम भ्राधार को संरचित करने वाले नियमों 
के श्रनुक्तममें प्रणाखन नियमों के बाद श्राते हैँ, किन्तु यदि उपकोटिकरर नियम 
मिश्च प्रतीक को बनाने के लिए प्रयुक्तं होचुकारहै तो इस ६ पर बाद मे कोई 
भी प्रणाखन नियम लागु नहीं होगा (किन्तु देविए भ्रघ्याय 4.2) । (प्रकटतया) यही 
सम्बन्ध सुहृद्‌ उपकोटिकरणा नियमों म्रौर चयनात्मक नियमों के बीच है अर्थात्‌ यह्‌ 
ग्राघारमें दूसरे के वाद प्रा सकते किन्तु एक चयनात्मक नियम मिन्न प्रतीक & को 
बनाने के लिए प्रयुक्त हो चुका तो कोई भी सुहृद्‌ उपकोटिकरण नियस ड को भ्रा 
विकसित करनेमे लागू नहीं हो सकता । कम-से-कम एेसा उन उदःह्रणों से लगता 
है जिन पर मैने विचार किया है । कदाचित्‌ यह सामान्य रूपसे प्राघार्‌ के ऊपर एक 
श्रतिरिक्त निर्धारकके रूपमे कहाजा सक्ता । 

# 4.2 चयनात्मक नियम श्रौर व्याकरणिक सम्बन्ध 

हमं यह कह सकते हँ कि एक चयनात्मक नियम जसे (57४) (57र्ण) या 
वाक्य में दो स्थानों कै बीच के चयनात्मकं सम्बन्ध को परिभाषित करता है 
उदाहरणार्थं, (571४) में चयनात्मक नियम क्रिया के स्थान ्नौर ठीक उसके पहु 
था उसके बाद वालि संज्ञा के बीच का चयनात्मक सम्बन्ध है । एेसे चयनात्मक सम्बन्ध 
ट्स परम्परागत शब्द के श्रनेक प्रथो मेसे एक श्रथेमे व्याकररिक सम्बन्धो को 
निर्धारित करते हैँ । हम इसके पहले देख चुके हैँ कि ¢ 22 मे परिभाषित व्याकरणिक 
प्रकार को धारणा 4०511011 718 1िहाला {€ ८0१" (ईसानदारी लडके को 
भयभीत कर सकती है) (= 1)).वाक्य मे पशाला'' (भयभीत करना) ग्रौर "00४" 
(लड़का) के बीच स्थित क्रिया-कमं सम्बन्ध को भ्रौर "817(्ला1{$" (ईमानदारी) श्रौर 
-न{120160" (भयभीत करना) के कर्ताक्रिया सम्बन्ध को सुस्पष्ट करते मे ्रसफल 
रही है । व्याकरणिक-सम्बन्ध कौ सुाई गई परिभाषा इन ्रभिकथनों का सही-सही 
वर्णान करने से सफल रहेगी यदि व्याकरण (57), (58) दिया हुभ्राहो। वस्तुतः, 
व्याकरणिक सम्बन्ध कौ यही धारणा प्रमुख कोटियो के शीपंकोंके शब्दों में 
परिभाषित हो सक्रती थी (देखिए ¢ 22}, किन्तु चयनात्मक्त सम्बन्वों के शब्दों में 
परिभाषित करना कुछ ्रधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है ग्रौर इसमे प° 67-69 में 
उठाई समस्याका परिहार भीहोतादहै। इसधारणा को परिभाषित करने क 
पश्चात्‌ हमने ¢ 1 का श्रनौपचारक व्याकरणक कथन (2) का विष्लेषण पूरा 


कर लियारहै ° 
प्रब चयनात्मक नियम (5781४) श्रौर (373४) पर विचार करे जो क्रिया श्रौर 
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विशेष के चयन कोसंज्ञा के विशिष्ट श्रमिलक्षणोंके शब्दोंमे नियमित करते हँ 
(इस उदाहरण मे कर्ता श्रौर कमं) के मुक्त चयन के शब्दों में नियमित करते हैँ । 
मान लीजिए कि इसके विपरीत हमे क्रियाको एक प्रसंग निरपेक्ष नियम द्वारा 
उपकोटरिकरत करना हो श्रौर तदनन्तर कर्ता ग्रौर कमं के उपकोटिकरण को निर्ध्मरित 
करते के लिणु एक चयनात्पक नियम्‌ प्रयुक्त करनाहो तोक्रिप्राके लिए हम इस | 
प्रकार का नियम बना सकते ह- | | 
(61) #-> [ + ४ [-{- 40817261 | -ऽ ५0], + [ + 11171816 |-0 0] ४२ | 
(क्रि) ->(क्रि) (+ ्रमूतं) (कर्ता) ‡+ (+ चेतन) -(कर्म) 
इस प्रकार मिश्च प्रतीक को हम यह खूप दे सकते हैँ । 
(62) [+ #५ + [ + 40811865] ९॥, + [ + 4 ण71416|- 0९1 ९५।] 
(+ क्रि) + (+ भ्रमूतं) (कर्ता) +(+ चेतन) -(कर्म) 
जो कि एक कोशीय एकांश, जसे शा 10" (भयभीत करना) द्वारा विस्थापित 
हो सक्ताह 1 प्रौर जो कोशीय सूप से इस प्रकार प्रंकरित है कि इसमे एक प्रमर्तक्ती 
मरौर एक चेतन कमं सम्भव हौ सके । हमें एक कर्ता प्रौर कमं के चयन को निर्धारित 
करने के लिए भ्रव एकं प्रसंग सापेक्न चयनात्मक नियम स्थापितं करना चाहिए, जिस 
प्रकार (357) में हमने कर्ता ्रौर कमं के शब्दों में क्रिया में चयन को निर्धारित करने 
के लिए नियम दिया था । इस प्रकार ह्मे एेसे नियम मिलेगे । 
~ ^? + 2] 
(63) १ ~> €8/ । (सहा) । + | 
(सं) -> (कोप्र) । ° + ~ । दात एक ५ (क्रि) है। 
( (नि) 
ये नियम कर्ता श्रौर कमं मे क्रिया कै श्रमिलक्षणों को समनुदेशित करेगे, जिस प्रकार 
(578) मे क्रियामें कर्ता ग्रौर कमं के श्रमिलक्षण समनृदेशित थे। उदाहरण के 
लिए, यदि क्रिया (62) ह तो कतां का निम्नलिखित भभिलक्षणा से विनिदिष्ट किया 
जाना चाहिए । 
(64) [<~ + ~+ ^0511901[- > 101६1, ?16- + [ ~} ^ ०171416] -09]५८। ] 
(पूवं) + (प्रमृते) (कता); (पूवं) ( + चेतन) - (कर्म) 
इसी प्रकार कमं में यह्‌ ग्रमिलक्षण होगे । 
(65) |2081- + [ + ^ 08118 1|-9॥ 01601,72051- ¬ [ ^111770216]- 00] ५1] 
(पर) 1 (+ भ्रमते) - (कता)(पश्च) † (चेतन) - (कर्म) 
किन्तु स्पष्टतया, कर्ता सन्ना के चयन में प्रभिलक्षण 016 | ¬ ^.11111216 | 


५. (पुवं) + (चेतन) 
-0016॥ | श्रप्रासंगिक हे श्रौर कमं संज्ञा के चयन मे प्रभिलक्षणा [208- + | 
(क्म) (पञ्च) | 


| + ^9511801| ~ ऽप्णुच्छा] है किन्तु इससे भी अधिक गंभीर वात यह है कि संज्ञा | 
(गरमूत) (कर्ता) | 
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शब्दसमूह मे श्रसिलक्षण [1-3-9५] से तभी श्रंकित होनी चाहिए जबकि 
(पूवं) (कर्त) 
वह्‌ श्रभिलक्षण [7051-2९-0]) 461 | से अंकित है जहां ॐ कोई एक भ्रभिलक्षण है । 
(पश्च) (कमे) 
ग्र्थात्‌ “एक चेतनकर्ता के साथ क्रिया का कर्ता" स्थान के लिए तत्वों का चयन उसी 
प्रकार है जिस प्रकार “चेतन कमंके माथक्रिया का कमे स्थान के लिए तत्वों का 
चयन । किन्तु श्रभिलक्षण (चेतन) संज्ञाग्नों के लिए उपलब्ध नहीं होगा उसके स्थान पर 
केवल श्रभिलक्षण [ ?7€- ~ [ + ¢^7771216 | - 3.1{"]९्९{ | श्रौर [ ८०४- + 


(पूवं) (चेतन) (कर्ता) (परच) 
[ ~+ ^ पा7 216 - 0ए<्८। | परिणामतः, एक बड़ी स्या मे पणंतया एतदथं नियमों 
(चेतन) (कम) 
करो व्याकरण मे जोड़ना होगा ताकि संज्ञानं के साथ प्रभिलज्ञण [हाल -ऽपएंव्ल।] 
(पूवे) (कर्त) 


रौर प्रत्येक श्रभिलक्षण > के लिए श्रमिलक्षण [031->-0) ५1] भ्रथवा इसके 
(पश्च) (कर्ता) 
विपरीत निर्दिष्ट किया जा सके। फिर भी, श्रमिलक्षण [6-3-5५ | 
(431 

[72051->-00]९५1 | प्रत्येक 3 के लिए एकाकी प्रतीक है श्रौरये तथ्य कि > दोनों 
(पश्च ) (कमं) 
तं चटित होता है व्याकरण को किकी नियम केद्वारा निदिष्ट नहीं हो सक्ता (जब 
तक क्रि हम इस यात्रिक को इस प्रकार श्रौर्‌ अ्रविक जटिन न वनाद कि ्रभिलक्षण 
स्वयं श्नभिलक्षण रचना करने लगे) । 

संक्षेप मे, क्रियभ्रोंके मिश्च प्रतीक-विश्टेषण को स्वतंत्र रूप से चुनने का 
निरय प्नौर क्रिया के शब्दो मे चयनात्मक नियम दारा संज्ाश्रों के चयन करने का 
निय व्याकरण मे काफो श्रधिक्र जटिलता उत्पन्न करता है । समस्याएं ग्रौर ्रधिक 
वडी मात्रा में बद जातौ हँ जब हम स्वतंत्र संज्ञा-विशेपण चयनात्मक नियमोंकीभी 
नाद्या करना चाहते हैँ । लगभग इसी प्रकार हम इस बात की संभावना को श्रस्दी- 
कार करते दकि कर्ता क्रिया का चयन करे, क्रिन्तु क्रिया का.कमं को चयन करना 
- 
संभव प्रकार, हम देखते हँ कि श्रव तक्र विकसित चेमे क्रियाकोसंज्ञा के 
ब्दो मे चयन करने का कोई भी संकल्प तंभव नहीं है (ग्नौर इसी तकं पर संजनाश्रो 
क शब्दों मे विशेषणो का चयन भी संभव नहीं है) किन्तु इसका विपरीत संभव ह । 
टसके श्रतिरिक्त, यह ढांचा इससूपमे सर्वाधिक श्रभीष्ट है वयोक्रि इसमे भाषः 
तथ्यों से वस्तुतः निर्धारित यांत्रिकी से प्रधिक की कोई श्रावश्यकता नहीं है । कोई 
यह कल्पना कर सकता है कि इसी प्रकार कातकं किसी भौ माषाके लिएुदिया 
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जा सकता है । प्रगर यहु सत्यरहै, तो संज्ञा, क्रिया, विशेषण भ्रादि कोटिथों के 
सामान्य लक्षण की श्रोर एक महत्वपूणं चरण उठने की संभावनादहै (देखिए 
21121) 
2.2 मे र्मेने “कोशीय कोटि” ्रौर “श्रमुख कोटि" की परिभाषादी थी 
ग्रौर बतायाथा कि प्रमुख कोटि एक एेसी कोशौय कोटि याकोटि है जो एक 
श्णृखला को भ्रधिकृत करती है जिसके अंतगंत एक कोशीय कोटि है । मान लीजिए 
कोशीय कोयियों में हम एक कोटिकोसंज्ञा के नामसे नामांकित करतेँजो कि 
चयनात्मक हृष्टि से श्रधिकारवान है । इस अथं मे कि उसकी प्रभिलक्षण-रचना एक 
प्रसंग निरपेक्ष उपकोटिकरण नियम द्वारा निर्धारित होती है श्रौर उसके श्रमिलक्षणं 
चयनात्मक नियमों द्वारा दुसरी कोशीय कोटियो के पास प्हुच जाते हं । वाक्य के 
विश्लेषण मे प्रस्तुत प्रमुख कोटियोंमें हम ष? (संप.) के रूपमे उस कोटि को 
स्थापित करते हैँ जो... (संज्ञा)... के रूप में विश्लेषित होता है । 
,..-पपि? (संप)... को प्रत्यक्ष रूपमे श्रधिकृत करने वाली प्रमुख कोटिको हम ए 
(क्रिप.) द्वारा स्थापित करते हैँ श्रौर वह कोटि जो प्रत्यक्षतया ४? (क्रिप) को श्रधिकरृत 
करती है हम विधेय पदवबंध द्वारा स्थापित करतेर्ह। हम ५(क्रि.) को विविध रीत्तियों 
से परिभाषित कर सकते ई-उदाहुरणाथं, एक कोशीय कोटि केरूपमेंनजो ४ 
(क्रिप) से प्रत्यक्षतया प्रधिकृत------पः(संप.).... या प (संप.) ॐ प्रकट 
होती है (य्ह हम यह मानकर चले हँकि केवल एक ही ॐ यहाँ श्रा सकता है), 
प्रथवा, एक कोशणीय कोटिकेखू्पमेनजो दोयादोसे श्रधिक पि (संज्ञा) से संबद्ध 
चयनात्मक नियमों द्वारा भ्रमिलक्षण-युक्त होती है (यदि सकर्मकता एक सावेत्रिक 
कोटिहो तो) । भ्रव श्रन्य कोशीय प्रमूख श्रौरप्रमुखेतर कोटियो को सामान्य शब्दों 
मे निरूपित करने के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। जिस सीमा तक हम इसे 
कर सकते हँ हम ¢ 2.2 में विवेचित प्रकार्यात्मिक धारणाश्रों को ठोस विशेषीकरण 
देने मे सफल होगे । | 
पाठक को यहु स्पष्ट ही होगा कि यहु लक्षण-निरूपण किसी भी प्रथं में 
निश्चयात्मक नहीं माना गया है । इसका कारण टिप्पणी, (2) में भली्मांति 
सूचित किया गयादहै। इन परिभाषाग्नों को इस प्रकार भ्रयवा.अन्यथा सामान्यीकृत 
करने या सुस्पष्ट करने के विषयमे कोई सिद्धान्ततः समस्या नहींहै ओर व्याकरण 
के श्रनेक रूपात्मक श्रभिलक्षण होते है जोकि इस प्रकार करनेमेंध्यानमे रखे जा 
सकते हैँ । समस्या केवल इतनी है कि इस समय किसी एक या उससे भिन्न सुाव 
के लिए कोई प्रबल श्रनुमभवजन्य श्रभिप्ररण नहींहैजो इन दिशाश्रों मे किया जा 
सके । यह्‌ इस तथ्य का परिणाम है कि कदाचित्‌ ही कोई एेसा व्याकरण (प्रजनक 
भ्याकरण) हो जो वाक्यों श्रौर संरचनात्मक वरणंनों के परास का, यहां तक कि 





= कि = 
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ग्रांशिक रूप में, स्पष्ट निल्पण देते का प्रयास करे । जेसे-जसे इस लक्ष्य को ध्याने 
रखने वाछे स्पष्ट व्याकरणिक वणंन बढ़ते जाएंगे यहु निस्सदेह संभव होगा कि हम 
इस प्रकार के शिधिलतया रकित प्रस्तावों के संशोघनों ओर विभिन्न परिष्कारो के 
लिए भ्रनुभवजन्य प्रचित्य दे सकं ओर कटाचित्‌ तब हम सावभौम शब्दावली का 
जिससे व्याकरणिक वरणेन रचे जाते हैँ यथाथ लक्षण निरूपण कर सके । फिर भी, 
इस परंपरागत रष्टिकोण को, प्रागनुभव, निरस्त करने काकोई कारण नहींहै कि 
एसे यश्राथं लक्षण-निरूपण किसी एक या अन्य प्रकारके श्रार्थी संप्रत्ययो को अन्तमं 
श्रव सूचित करं । 

# # 2.1-2.2 कौ तरह यह एक बार फिर सेस्पष्टहै क्रि सावभौम कोटियो 
को लक्षित करने का यह प्रयास वस्तुतः इस तथ्य पर निमेर दहै करि वाक्यविन्यासीय 
घटक का श्राधार स्वयं वक्यं के पूरे परास को स्पष्टतया निरूपित नहीं करता 
तर्क केवल कु भ्रत्यधिक नियंत्रित प्राथमिक संरचनाओं के समुच्चय को करता है 
जिससे वास्तविक वाक्य रचनांतरण नियमों द्वारा रचित होते है । ॐ भ्राघार पद- 
वंघ-चिह्वकों को प्राथमिक श्राणय-तत्व माना जा सकता है जिसमे वास्तविक वाक्यों 
क्के अर्थं-परक निवंचन रचित होते है । अ्रतएव, यह पयवेक्षण कि ्रार्थीहष्टिसे 

हत्वपूं प्रकायत्मिक धारणां (व्याकरणिक संबंध) श्राधार संरचना में ग्रौर 
केवल उन्हीं में प्रत्यक्षतया निरूपित हैँ कोई भ्राश्चयं को बात नहीं है श्रौर परिणामतः 
यहं मानना बहुत स्वाभाविक रहै कि पराधार के रूपात्मक गुण-धमं सावभौम कोटियों 
क्के स्थापन के लिए उचित ढांचा प्रदान करेगे । 

यह कहने का क्रि श्राधार के रूपात्मक गण-धमं सावेभौम कोटियो के स्थापन के 
लिए ढांचा प्रदान करेगे,यह अथं होगा किअ.घार की ग्रधिकांश संरचनाएं सभी भाषाग्रों 
लं सामान्य है । यह एक परपरागतर्हा टकोण का कथनमात्र है जिसका भ्रारंभ कम 
ते कम 014171118116 &९167816 ©† 71807068, (लेसलो (1.2106101618], 1660) 
लिया जा सकता है । भ्राज तक उपलब्ध सम्बद्ध साश्ष्योंसे एेसा नहीं प्रतीत होता 
कि यह्‌ गलत है । जिस सीमा तक आधार संरचनाके पक्ष भाषा-विशेष के केवल 
अपने पक्ष नहीं ह, उस सीमा तक उन्हुं उस भाषाके व्याकरण से वणित करने 
क्री कोई भावश्यक्ता नहीं है । इसके विपरीत, सामान्य भाषाई सिद्धान्त के श्रन्तर्गत 
स्वथं ° मानव भाषा को धारणा के परिभाषा के भ्रंग रूपमे वणित करनः 
चाहिए । परपरा के णब्दोमे वे पक्ष भाषा के सामान्यरूपके श्रगरहैन कि भाषा- 
निरोप के रूपके प्रग श्रौर इ प्रकार संभवतः यह्‌ उसे ऽतिविम्बित करता है जो 
मस्तिष्क भाषोपाजंन करते समय काम मेलाताहैन कि वह्‌ जो भाषोपाजन करने 
क द्वारा प्राप्त थाश्राविष्ठृत करतादहै एवं कुच सीमा तक यहां पर सुाएु हृए 
श्राधार नियमों के वणंन उसी प्रकार ग्रग्रेजी व्याकरणकेश्रग नहीं हँ जिस प्रकार 
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म्रग्रेजी व्याकरण मे व्युत्पादन या “रचनांतरण' कौ परिभाषा । देखिए श्रघ्याय 1. 
6 ओर 8) 
यह सामान्यतया माना जाता है कि आधुनिक भाषा वज्ञानिक श्रौर नृतत्व- 
शास्त्रीय खोजों ते प्राचीन सावंभौम व्याकरण के सिद्धान्तो का निणंयात्मक रूप से 
खंडन कर दिया है किन्तु यह्‌ दावा मुभे प्रत्यत श्रत्युक्तिपणं लगता है । ्राघुनिक 
अनुसंघानों ने निस्सदेह भाषाग्नों की बाह्य संरचना में प्रत्यविक वैविध्य दिखाया है । 
किन्तु चरुकि उन खोजों का संबंध गहन संरचना के प्रध्ययन से नहीं रहा है अतएव 
प्राचारभ्रूत संरचनाग्रों कौ तदनुरूप विविधता को दिखाने का उसने कोई प्रयास नहीं 
किया है ग्रौर वस्तुतः भाषा के वतंमान प्रघ्ययन में श्रब तक एकत्र साक्ष्य इस प्रकार 
का कोई सुभाव देता हुश्रा नहीं दिखाई पड़ता । यह्‌ तथ्य कि भाषाणं बाह्य संरचना 
कौ हष्टि से एक दुसरे से बहुत अधिक विभिन्न हो सकती हँ उन विद्वानों के लि ए 
कोई आ्आश्चयंजनक वस्तु नहीं है जिन्होंने परंपरागत सावंमौम व्याकरण का विकास 
किया था । 37817121 &€01€79]6 €। 12135010€८् मे इस कायं के प्रारंभ से 
लेकर अव तक इस पर विशेष बल दिया गया है कि गहन संरचना्एँ, जिनके संबंध 
मे सावंभौमिकता का दावा किया गया है, वस्तुतः प्रयुक्त वाक्यों की बाह्य संरच- 
नागरो से स्पष्टतया भिन्न है । परिणामतः वाह्य संरचनाश्रों की एकरूपता कौ श्राणा 
करने काकोई कारणा नहींहै ्रौर इस प्रकार प्राधुतिक भाषाविन्ञान की उपलब्धियाँ 
सावभौम व्याकरण के पतिपादकों की प्राक्कल्पनाओं से श्रसंगत नहींहै, जर्हां तक 
बाह्य संरचनाश्रो पर ध्यान सीमित रहा है प्रीनवगं (1963) द्वारा प्रस्तुत सांख्यकीय 
प्रवृत्तियों कौ खोज ही एक विशेष उल्लेखनीय वात मानी जा सकती है । 
चयनात्मक नियम (572४) के संब में हमने एक संभावना को पक्के तौर 
से निरस्त कर दिया है वह यहहै कि कर्तायं कमं त्रिया के स्वतंत्र श्रथवा श्रांशिक 
स्वतंत्र विकल्प के शब्दो मेँ चुना जा सकता है) किन्तु यह प्ररन इतना सरल नहीं 
है कि वेया यह नियम जिसमे (66) के रूपमे कुं प्रधिक विस्तृत रूप में प्रस्तुत 
कर रहा हँ ्रपने विकल्प (67) से श्रधिक प्रच्छा है । 


[ ०५-- 68 `] 

] [-क्रि]->कोप्र | सहा | 

(66) (1) [+ ५] ~> 8/4 ~ ॥ 
(7) | | ०^.ण९-- | 
( सहा | 


] [क्रि] ~>कोप्र (थ ^ण्६- | 
(67) (1) ८ [+४] ~> 8/4 सहा. ? 
(1) | (0 8 | 
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श्रव तक प्रस्तावित (देखिए उदाहरणाथं म्रध्याय 3, चास्स्को 1955) मूल्यांकन मापो 
के णब्दों में इन दोनोमेंसे किन्हं उना जाए इसका निश्चय नहीं हो सक्ता । पुनलेखौ 
नियमों कै श्रनिवायं प्रयोग की सामान्य रूढियों के अ्रनुमार (661) श्रकसेक क्रियाश्रों 
के लिए कुच ्रभिलक्षणं समनुदेशित करता है, (6611) अ्रक्मंक् क्रिाभ्रों के लिए । 
इसके विपरीत, (671) सभी त्रियाश्रों मे कर्ता चयन का अ्रभिलक्षण समनुदेशित 
करताहै श्रौर (671) सकर्मक क्रियाश्नों के कमं चयन के प्रभिलक्षण को । यदि 
हम (66) को लेते दहतो {18160 (भयभीत करना) कै लिए कोशीय प्रविष्टि 
ग्रभिलक्षण [| + 49517401 भ्रमुतं | ^, ©{ सहा-नि. (-1-^0;00316 चेतन) | | 
करे लिए धनात्मक रूप से विनिदिष्ट होगा; यदि हम (67) को लेते हैँ तो घनात्मक 
ङ्प से दो भ्नभिलक्षण [40811461 भ्रमुते ] ^ प>-सहा-] भ्रौर [-2€! नि [-{-4.1.- 
11216 चेतन || के लिए विशेषीकृत होगी उपर से यह्‌ लग सकता है करि यह्‌ तकनीकी 
प्रष्न स्थापन का प्रन मात्र है, किन्तु जसेकि अनेक उदाहुरणों मे यह्‌ कदापि स्पष्ट 
नहीं है उदाहरण के लिए निम्नलिखित प्रष्नो पर विचार करें : 
(68) (1 ) पि९-- 16 7121007 (वह्‌ -- प्लाट्‌न) 

( 11 ) 1115 06615101 {0 7€81९प 118 (०्ा्ा158107-1116 [12100 

(उसका अपने पदसे त्याग का निणय-- प्लान) 
(111 ) 118 ०९८1510० {0 ८8 1115 07581070 पा 168८1 
(उसका अ्रपने पदसे त्याग का निणंय-हमारा सम्मान) 

(68;) मे हम क्रिया 00127 (श्राज्ञा) रख सक्ते हैँ (विवेचन की सरलता के 
लिए सहायक क्रियाग्रों के विकत्प के प्रदनों को हमने उपेक्षित कर दिया टै) (68111) 
त्रे भी 6०117180 (ग्राज्ञा) श्रा सकता है, किन्तु इसका एक विभिन्न यद्यपि प्रंतया 
त्रसंबद्ध नहीं, त्रथं होगा । (687) मे हस (वणात्‌ (ग्राज्ञा) को नहीं रख सकते 
किन्तु हम उदाहरण के लिए 0206 (घबरा देना) को रख सक्ते है जोकि (681) 
श्र सकता है किन्तु (6811) मे नहीं । श्रगर हम विकल्प (67) कोलेते हतो 
क्रिया 0०17147 (ग्राज्ञा) धनात्मक रूपसे अ्रभिलक्षण॒ [| + ^401171216 चेतन ] 
^ णः सहा-][- ना नि [ + ^ 0177816 चेतन | |, [[ 1 4811801 प्रमूतं | ^३- 
सहा-], ग्रौर |-1¬। नि [ + ^051141 मूतं] | के लिए भ्रंकित होगा । अर्थात्‌ यह्‌ 
ट्स प्रकार से श्रंकित होगा कि उसके साथ एक प्रचेतन अथवा भ्रमूतं संज्ञा कर्ताया 
कर्मके रूपमे श्रा सके । किन्तु यहु विनिदेशन कर्ता ्रौर कमं की उस निर्भरता को 
सूचित करने मेँ ्रसफल होता है जो कि (6811) कौ उस च्युति से प्रदशितत होताहै 
जव इस प्रसंग मे 00787 (राज्ञा) श्रातादहै। यदि हम विकल्प (66) लतो 
60770870 (ग्राज्ञा) को प्रमिलक्षण [[ + ^0170216 चेतन | ^> (सहा-नि) 
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[ + ^ 0177216 चेतन || श्रौर [[ + ^0517801] ^ ण९-€। (सहा-नि)[ +- ^057861 
अमूतं]] के धनात्मक रूप से श्रंकित होना चाहिए किन्तु श्रभिलक्षण [ [-1-^ 0811861 
परमतं | ^०५-12०८ (सहा-नि) [-1-^.0770216 चेतन |] से नहीं । इस प्रकार (66 11) के 
प्रसंग से 60707180 (ग्राज्ञा) बहिगेत हो जाएगा । हमने इन कारणों से व्याकरशिक 
रेखाचित्र मे विकल्प (66) का चयन किया है । फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि इस 
निणंय के भ्राघार बहुत श्रणक्तरहँ क्योकि एक महत्वपूरं प्रन प्र्थात्‌ विभिन्न 
किन्तु संबद्ध वाक्यविन्यासीय श्रौर श्रार्थी श्रभिलक्षणों के परास्तसे किष प्रकार कोशीय 
एकारशो को प्रविष्ट किया जाए, श्रनिर्धारित रहता दै। हमें श्र तक इससे श्रधिक 
प्रभावशाली उदाहरण नहीं मिले । 
प्रथमतः एसा लगता है कि (67) के स्थान पर (66) को चुनने के निश्चय से 
कुचं समाधिकता उन क्रियान्नों के सम्बन्ध में मिल रही रहै जहां कर्तां श्रौर कमं 
विकल्पन स्वतंत्र है। फिर भी, इस स्थिति मे भी शब्दसमूह मे उतनी ही संख्या के 
प्रभिलक्षण सूचित करने होते है । (66) के चयन केसाथ कुछ्र्थो में अभिल क्षण 
भ्रधिक जटिल दिखाई पड़ते हैँ किन्तु यह एक श्रांकनिक व्यवस्था की कुव्यार्पा है । 
यहां इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ्रंकन 
| ~ 4117216] ^ पर--12€ [ ~ ¢ 05171861 | 
[-[- चेतन] सहा - नि° | -[-म्रमूतं | 
उदाहरण के लिए, हमारे ठचि में एक विशिष्ट कयेशीय श्रमिलक्षया को स्थापित 
करने वाला एक प्रतीक है। 
स्पष्टतया यह टिप्पणी किसी भी प्रकारसे प्रष्न का सर्वागीरा उत्तर नहीं है । 
इससे सम्बद्ध श्रधिक विवेचन के लिए देखिए प्रध्याय 3 ग्रौर 4। 
# 43 उपकोटिकरर नियमों पर श्रतिरिक्त श्रन्य रिप्परियां 
हम भ्राधार में प्रशाखन नियमों श्रौर उपकोटिकरण नियमों ग्रौर इसी प्रकार 
प्रसंग नियमों श्रौर प्रसंग सापेक्ष नियमो के बीच ग्रतर स्पष्ट कर चुके है 1 प्रसंग- 
सापेक्ष उपकोटिकरण नियमों का युहृढ उपकोटिकरण-नियमों श्रीर चयनात्मक-नियमों 
मे पुनः विभाजन क्रिया गया। यह नियम प्रसंगगत श्रभिलक्षणों को प्रस्तुत करते 
है जबकि प्रसंगनिरपक्ष उपकोटिकरण नियम भ्रंतनिहित नियमों को प्रस्तुत करते हैं । 
विकल्पतः कोई यह प्रस्ताव कर सकता है क्रि उपकोटिकरण नियमों को पुनरलेली 
नियमों की व्यवस्था से बित्करुल हटा दिया जाए ग्रीर उन्हं फलतः शब्द समूह्‌ मे 
निरिष्ट किया जाए । वस्तुतः यह एक पूरी तरह से संभव सुभफावदहै। 
तब मान लीजिए किञश्राघार को दो भागोंमें विभाजित किया जाता है-- 
कोटिय घटक श्रौर शब्दसमूह । कोटिय घटक कै श्र॑तगेत केवल प्रशाखन नियम श्राते 
है जो संभवत सभी प्रसंग-निरपेक्ष नियम है (देखिए ्रध्याय 3} । विशेषतः, (57) 
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के प्रशाखन नियम श्रग्रेजी के इस खंडीय व्याकरण के श्राधार के कोटिय घटक 
बनेगे । कोटिय घटक का प्राथमिक कायं उन श्राधारभ्रूत न्याकरणिक संबंधों को 
श्रव्यक्त तौर से परिभाषित करनादहै जोकि भाषा की गहन संरचनाभ्रोमे कायं 
करते हैँ । यह संभव है कि एक बड़ी सीमा तक कोटिय घटक का रूप (मानव भाषा" 
की परिभाषा देने वाले सावभौम प्रतिबंघों से निर्धारित हो। 
उपकोटिकरण नियम प्राधार के कोणीय घटक मे निम्नलिखित रीतिसे समनु- 
देशित किए जा सकते हैँ । सवप्रथम प्रसंग निरपेक्ष उप्कोटिकरण नियम, जैसे (577) 
से (111) तक वाक्यविन्याप्तीय समाधिकता नियम माने जा सक्ते, ओर इस 
कारण शब्दसमूह मे समनुदेशित किए जा सकते हैँ । श्रव हम उन नियमों पर विचार 
करं जो प्रासंगिक श्रमिलक्षणों को प्रस्तुत करते हैँ । यह्‌ नियम कुदं विशेष चों को 
चुन लेते हँ जिनमें एक प्रतीक भ्राता ह श्रौर तदनुरूप प्रासंगिक श्रभिलक्षणोंको ये 
समनुदेशित करते हँ । इन स्थितियों में एक कोशोय प्रविष्टि स्थानापन्न हो सकती है 
यदि उसके प्रासंगिक श्रमिलक्षण उस प्रतीक से मेल खाते हों जिसके लिए वह स्थाना- 
पन्न हई है । स्पष्टतया प्रासंगिक अभिलक्षण कोशीय एकाशों मे श्रवश्य प्रकट होगे । 
किन्तु वे नियम जो मिश्र प्रतीकों में प्रासंगिक श्रमिलक्षण प्रस्तुत करते है । कोणीय 
नियम (्र्थावु वे नियम जो कोशीय एकांशो के व्युत्पादनों मे प्रस्तुत करते है; 
तुलना कीजिए प्र° 78) के समुचित पृनन्यंवस्थापन द्वारा हटाए जा सकते हैँ । इसे 
एक प्रसंग-निरपेक्ष नियमके रूप में व्यवस्थापित करने के स्थान पर जोकि मिश्र 
प्रतीक के मेलायन द्वारा परिचालित होतारहै, हम उसे एक निम्नलिखित प्रकार की 
रूढियों द्वारा एक संदमं-सपेक्ष नियम मे परिवतित कर सकते हैँ । मान लीजिए 
क्रि हमारी कोशीय प्रविष्टि (12,८) है जहा 1 एक स्वनप्क्रियात्मक मैटिक्स है रौर 
८ एक मिश्च प्रतीक है जिसमे भ्रभिलक्षण (र - ९) है । हमने पहले यह्‌ स्वीकार 
किया था करि कोशीय नियम 1 को पूर्वान्त्य श्युखला 0 कै प्रतीक 0 को विस्था- 
पित करने देता दै यदि © मिश्र प्रतीक ¢से भिन्न नहींहै) मान लीजिए कि हम 
द्रसके प्रतिरिक्त यहं अपेक्षा रख कि ९ का यह घटित होना साचा 2९--% मे वस्तुतः 
हो । ्र्थात्‌ हम यह अपेक्षा करं कि ९५ बराबर है 4149 24149 जहां ४१९५ 
क्ते पदवंध-चिन्हक मे ¢> द्वारा श्रौर 1 द्वारा श्रधिकूत है । यहु रूढि “विष्लेष- 
एीयता” जिस पर रचर्नातरण सिद्धान्त श्राधारित है की धारणाके शब्दों से 
क्ष्मतया व्यवस्थापितकी जा सकती है । अब हमने व्याकरण के सभी प्रसंग सापेक्ष 
उपकोटिकरणा नियम हटा दिए हैँ ग्रौर उनके स्थान पर कोशीय प्रभिलक्षरों श्रौर 
प्रभी उल्लिखित सिद्धान्त पर इस परिणाम को पानके लिए निर्भर है । उपकोटि- 
करणा नियमों पर लगाए हमारे पहले वाले तिर्धारक (देखिए ¢ .3.4) कोशीय 
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प्रविष्टियो मे प्रकट होने वाले प्रासंगिक श्रभिलक्षणों के भेदो पर निर्धारक वन जातें 
है । इस प्रकार कोटि ^ के किसी एकांश के लिए सुहृढ्‌ उपकोटिकरणं श्रभिलक्षणों 
का संबंध उन सांचों से श्रवश्य होतादै जो ^ के साथ एकल ्रवयव 8 को बनातां 
है जो कि अव्यवहित खूपसे ¢ को अधिकृत करता है; श्रौर चयनात्मक प्रभिलक्षणं 
कोशीय कोटियो से श्रवश्य सम्बद्ध होते ह जोकि पूवेर्चचित दृष्टि से व्याकरणिक 
डप से संबद्ध पदबधों के शीषं होते ह । 
इस प्रकार श्राधारके कोटीय घटकमें श्रव कोई उपकोटिकरण नियम नहीं 
वनता । पूवन्त्यि श्छ खला कोटीय घटक के प्रणाखन नियमों वारा प्रजनित होती है। 
पूर्वान्त्य श्युखला की कोशीय कोटियं श्रभी वताएु सिद्धान्त के भ्रनुसार कोशीय 
प्रविष्टो द्वारा स्थानापन्न होती है । यह्‌ व्यवस्थापन बहुत स्पष्टतया उस श्रथेको 
प्रस्फुटित करता है जिसमे मिश्र प्रतीकोंका हमारा उपयोग आधार घटक में 
रचनांतरण नियमों को प्रस्तुत करने के लिए एक युक्ति मात्र है) वस्तुतः मान लीजिए 
करि (रच्नांतरण नियमों के निर्देशन की एकरूपता के लिए) हम यह्‌ रूढि जोड़ दें 
कि कोटीय घटक में प्रत्येक कोशीय कोटि के लिए एक नियम ^ -> ^\ जहाँ कि ^\ 
एक ^भमूक-(उमी) प्रतीक ह । श्रव कोटीय घटक के नियम (कोशीयकोटियों की 
स्थितियों को चिर््भित करने वाले) व्याकरणिक रचनांगों भ्रौर ^ के विभिन्न घटनों 
से उक्त श्यु खलाश्रों के पदबंघ-चिह्वकों को प्रजनित करेगे । कोशीय प्रविष्टि (7, ¢) 
रूप की होती जहां 7 एक स्वन प्रक्रियात्मक यैट्विस है श्नौर ¢ एक मिश्च प्रतीक 
है । मिश्र प्रतीक के श्रतर्गत श्र तननिहित श्रमिलक्षण श्रौरं प्रासंगिक श्रभिलक्षण 
ग्राते है । हम इस भ्रसिलक्षण € की व्यवस्था को विशिष्ट स्थानापत्ति रूपांतरण के 
लिए संरचना सूचकांक [1 के रूप मेँ प्रत्यक्षतया पुनकंथित कर सकते हैँ । यह रचना 
रूपांतरण (72,) (इसे श्रव एक मिश्र त्रत्य प्रतीक माना गया है--देखिए टिप्पणी 
15) को पदवंध-चिल्लक ९ में^\ के एक विशिष्ट घटन के लिए स्थानापनन करता दहै, 
यदि ]€ प्रतिबंध [को पूरा करताहै जो कि रच्नांतरण व्याकरण के सामान्य 
ग्रथ मे विश्लेवणीयता के शब्दों मे एक बरूलीय (89011811) निर्धारक है । जहां सुहढ्‌ 
उपकोटिकरण संबद्ध टै वहाँ स्थानापत्ति रचनांतरण, इसके अतिरिक्त, टिपरी 18 
कै श्रथं में सुहढतया स्थानीय है । 
दस प्रकार कोटीय घटक एक न्यूनीकृत भ्रत्य शब्दावली के साथ (्र्थात्‌ जहां 
सभी कोशीय एकांण एक एकल प्रतीक ^^ मे प्रतिचितच्रित हो गए हों) एक प्रसंग 
निरपेक्ष भ्रवयव-संरचना-व्याकरणं (सरल पदवंध संरचना व्याकरण) है। शब्दसम्‌ह्‌ 
के श्रतगंत उन विशिष्ट स्थानापत्ति स्थानांतरणोसे सहचरित प्रविष्टां श्राती है 
जो कोटीय घटक द्वारा प्रजनित श्युःखलाभओों में कोशीय एकांशो को प्रस्तुत करते हैँ । 








म जक, 
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भ्राघार के सभी प्रासंगिक प्रतिबंध शब्द समूह्‌ के इन रचनांतरण नियमों दारा निर्िचित 
होते हैँ । कोटीय घटक का प्रकायं व्याकरणिक संबंधों की व्यवस्था को परिभाषित 
करना श्रौर गहन स रचनाभ्रो के तत्वों के करमबन्ध का निर्धारण करना है । 

श्राधार घटक का इस प्रकार का विकसन पूवं प्रस्तुत विवेचन का ठीक समतुल्य 
नहीं है । पूववर्ती प्रस्ताव किन्हीं दिशाभ्रोमे कुदं अधिक प्रतिबंघ लगाने वाला था। 
दोनों व्यवस्थापनों मे शब्द समूह्‌ में मिलने वाके प्रासंगिक अ्रभिलक्रण स्थानापत्ति 
रचनांतरणो के संरचना सूचकांक पूवं विवेचितं सुहढ उपकोटि करण श्रौर चयना- 
त्मक नियमों के निर्वारकों से सीमित हैँ । किन्तु पूरववर्ती व्यवस्थापन मे जहां 
उपकोटिकरण नियम पुनलंखी नियमों के रूपमे दिए गए हं एक ्रतिरिक्त प्रति- 
वंध भी है । पूनलेखी नियम ^ -> 8 का क्रमबन्ध प्रासंगिक श्रभिलक्षणो के उस 
वगं पर, जोकि प्रयुक्त हो सक्ता है, एक अ्रतिरिक्त परिसीमन लगता है । इसी 
प्रकार उदाहरण (66)-(68) के सवंवमे #4.2 मे उठाए प्रन इस नए व्यव- 
स्थापनम नदीं ्रतेदै। चूकि इसमे ग्रौर अधिक नम्यता ली गई हे। कुदं क्रिपाएं 
कतां ग्रौर कमं के चयन के शब्दों मे, कुं कर्ता चयन के शब्दोमे श्नौर वख कमं 
चयन के शब्दोमें प्रतिबधित कौ जा सक्ती हैँ । यहु एक रोचक्त प्रशन है, क्या इस 
उप-श्ननुभाग के उपागम द्वारा प्रदत्त अधिक नम्यताकी कभी ्रावर्यकत। पड़गी 
भी । यदि एेसाहैतोभ्राधार के सिद्धान्त के व्यवर्थापन सें इस व्यवस्थापन को 
प्राथमिकता मिलनी चदिए । यदि नहींहैतो प्रभिन्नता प्रतिबंध पर श्राधारित 
कोणीय नियम के शब्दों मे दुसरे व्यवस्थापन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए 
इस प्रश्न पर श्रध्याय 4 मे पुनः विचार करेगे। 

# 4-4. उपकोटिकररण नियमों कौ काये-मूमिका 

हमने कोटीय घटक को श्राधार के पुनलंखी नियमों की व्यवस्थाकेरूपसें भर्थात्‌ 
ग्राधार नियमों की ठेसी व्यवस्था के रूपमे परिभाषित किया जहां शब्दसमृुह श्रौर 
उपकोटिकरण नियमों को ( जिन्हं वतमान मे शब्दसम्‌ह के भीतर रखा गया ) पृथक्‌ 
रखा गया है । कोटीय घटक के नियम दो पुणंतया पृथक्‌ -एथक्‌ प्रकायं करते हँ :वे 
व्याकररिक संबंधों की व्यवस्था को परिभाषा देते हँ ओर गहन संरचना मे तत्वों के 
करमबंध को निर्धारित करते है । एसा लगता है कि कम से कम, इन प्रकर्यो में पटना, 
बहुत सामान्य ग्रौर कदाचित्‌ साव॑माम रीति से इन नयु के द्वारा ५८. ४ जाता 
हे । रचनांतरण नियम त संरचनाभ्रो को ५५ संरचनाप्नों में ध, करते 
हं नौर इस संक्रिया की प्रवाच मे विभिन्न रीतियो से कदाचित्‌ तत्वों को पुनः क्रमवद् 


। हम 


करता रहै। 2 ठ 
^, य कट्‌ वार दिया गयादहै कि कोटीय घटक केडइनदो प्रकार्योको 


शरोर श्रधिक स्पष्टता से प्रकट करना चार्हिए ग्रोर्‌ कदाचित्‌ दूसरे प्रकार को पूणतया 
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निरस्त कर देना चाहिए । करी (1961) ग्रौर शाउम्यान श्रौर षौबोलेवा (1963) मे 
वाक्यीय संरचना की प्रकृति के संवंधमे दिए गए प्रस्तावोंकारेसादही तात्पर्य हैः । 
साररूप मे'उनका प्रस्ताव यहटहै कि (69) जंसे नियमों के स्थान पर कोटीय घटक 
के अन्तगेत (70) जंसे तदनुरूप नियम होने चाहिए जहां दाहिनी मनोर का तत्व एक 
समुच्चय हँ कि एकश्रखला: 


(69) -> गप एए वा० ~> संप क्रिप 
ए? ~> ए पए क्रिप ~> त्रिं संप 
(70) ऽ -> {ब्रि?, ४} वा -> संप क्रिप 


४९ -> {४, ष) क्रिप -> क्रि संप 
(70) में नियम के दाहिनी ओ्ओर के तत्वों मे कोई करम विनिदिष्ट नहीं किया गया है । 


1 ५५५ 
(संप किप किप संप) (संप, क्रिप क्रिप,_ संप) 
इस प्रकार {ि?, ४९} = {*7?, प? यद्यपि पए? ४२ = +? पपए। 


(70 } के नियम ध्याकरणिक संबंधों णे बिलकुल उसी प्रकार परिभाषित कर सकते 
है जिस प्रकार (69) क नियम । (69) के नियम तदनुरूप (70 ) के नियमों की श्रवेक्षा 
ग्रधिक सुचना देते हँ । च्रुकिन केवल व्याकरणिक संबो की श्रमूं व्यवस्था को परिभा- 
षित करते है, बल्कि तत्वों को एक अमूतं प्राघारभ्रूुन क्रममे विनि्दिष्ट भी करते है । 
( 69 ) जसे नियमों से प्रजनित पदवंघ-चिह्लक नामांकित पव श्रौर नामांकित रेखाश्नो 
से युक्त वृक्ष-्रारेख द्वारा प्रदशंनीय है : (70) जसे नियमों से प्रननित पदवंध-चिह्धं 
नामां्रित पर्वों रितु नार्मांकनहीन रेखाश्रो से युक्त वृक्षम्रारेख द्वारा प्रदशेनीय होति है । 
(70) जसे समुच्चय व्यवस्थाश्रों के प्रतिपादक यह युक्ति देते है कि उनकी 
पद्धतियां (69) जं श्र खला व्यवस्था की तुलना में ग्रधिक "प्रमूतं” हं श्रौर क्रम 
निरपेक्ष व्याकरणिक संबंधों के ्रघ्ययनकीश्रोरसेञे जाती हँ क्योकि क्रम केवल 
बाह्यस्तलीय संरचना का एक घटना-क्रम तथ्य है। क्तु समुच्चय व्यवस्थाश्नों की 
ग्रधिक प्रमृतंता जहां तक व्याक्रणिक संबंधों का संबंध है, केवल एक कल्पना है । 
इस प्रकार (70) द्वारा परिभाषित व्याकरणिक संबंध, (69) द्वारा परिभाषित 
व्याकरणिक संबंधों की तुलनामेनतो श्रमूतताकीदष्टिसे कम या श्रधिक है श्रीर 
न कम निरपेक्ष हैँ । वस्तुतः इन दोनों क दवारा परिभाषित व्याकरणिक संबंधोंकी 
व्यवस्थ।एं एक समान हँ । विना प्रनुभव किए कौन से सिद्धान्त सही है इसका कोई 
उपाय नहीं है, यह एक पणंतया प्ननुभवजन्य प्रषन है ग्रौर वतमान उपलब्ध साक्ष्य 
कोटीय घटक के सिद्धान्त के लिए समुच्चय व्यवस्थाश्रों की तुलना में श्ुःखलौ व्यव- 
स्थाभ्रों के प्रति बहुत श्रधिक पक्षमे है । वास्तव मे, समुच्चय व्यवस्था कै किसीभी 
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प्रतिपादक ने इसका संकेत नदीं दिया कि अ्रमृतं ्राघारभूत क्रमहीन संरचना किस 
प्रकार बाह्य संरचनाश्रों के साथ वास्तविक श्युखलाओंमे बदल जाती रहँ। श्रतएव 
इस सिद्धान्त को भ्रनुभवजन्य पुष्टि देने की समस्याका श्रमी सामनाही नहीं किया 
गया हे। 
कोटीय घट $ समुच्चय व्यवस्था बने इस प्रस्ताव का प्रनुमानतः तात्पयं यह है कि 
व्याकरणिक संबंधों के एक एकल जालतंत्र के युक्त वावयविन्यासीय इष्टि से तन्न 
संरचनाश्रों के समुच्चय मे (उदाहरण के लिर्‌ "णि ४5 {0 1856 1070 18 
077 व्ण? (हमारे लिए जान को प्रसन्न करना कठिन है) “11 18 कीीतणा( ए 
5 10 18856 10710" (जोन को हमारे लिए प्रसन्न करना कठिन है) 10 ए6486 
1001 18 01िन्णाः गः ०5” (जान को प्रसन्न करना हमारे लिए कठिन है) 
› [0117 15 0176णा+ 07 ए5§ 10 16856" (जान हमारे लिए भसन्न करने के लिए 
कठिन है) प्रत्येक सदस्य (वाक्य) ्राघारभ्रूत भ्रमते निरूपण से संबद्धहै ओौर 
संरचनाभों ऊ समुच्चय के भीतर कोई भ्रांतरिक संगठन (्र्थात्‌ व्युत्पादन काक्रमफनहीं 
है । किन्तु वस्तुतः जब कभी एेसी संरचनाघ्रों कौ व्याख्या करने का प्रयास वास्तव में 
करिया गथा है, यह सर्वदा पाया गया है कि एक प्रकार के समुच्चय के भ्रवयव रूप 
एकशो मे एक श्रांतरिक संगठन प्रौर एक ग्रंतनिहित ग्युत्पादन-क्रम विनिदिष्ट करने 
क्ते प्रबल कारण हैँ । इसके प्रतिरिक्त यह्‌ भी हमेशा देखा गया हे कि किसी भाषामें 
विभिन्न समुच्चय तत्वों कौ श्राधारभूत भ्रमूतं हृष्टि से एक ही निणंय पर पहु चते हैँ । 
ग्रतएव एेसा लगता है कि (70) जेक्ती समुच्चय व्यवस्था की परिपूर्ति नियमों केदो 
समुच्चयो द्वारा होनी चाहिए । प्रथम समन्वय आधारभूत क्रमहीन पदवंघ-चिह्वकों के 
तत्वों में श्रन्तनिहित करम को निदिष्ट करता है (्र्थात्‌ इन संरचनाग्नों को निरूपित 
करते वाले वृक्षप्रारेखों की पंक्तियो को नामांक्रित करता हे) । नियमों को दूसरा 
समुच्चयं व्याकरणिक रचनांतरण होगा जो परिचित रीति से बाह्यस्तलीय संरचनाग्रों 
के श्रनुक्रम मेँ प्रयुक्त होते हैँ। नियमों क! प्रथम समुच्चय समुच्चय-व्यवस्था 
की श्युखला व्यवस्था मे परिर्वातित मात्र करता है। वहु उन रचनांतरणो भ्रनुक्रमों के 
प्रयोग क लिए श्रपेक्षित भ्राधार पदबंघ चिह्धकों की व्यवस्था करताहै जोकि ग्रत 
ते चल कर बाह्य संरचनाग्नों का निर्माण करते हं । इस सुभाव का किचित्‌ मात्र 
वाक्य नदींदैकि प्राकृतिक भाषाग्रों में इनमे से कोई भी चरण लुप्त किया जा सकता 
। परिणामतः, कमसे कम इस समय प्रस्तुत चर्चा में समूच्चय^व्यवस्था को एक 
व्याकरणक संरचना के संभव सिद्धान्त मानने का कोई तकं नहीं हे। 
तथाकथित “मुरव॑त शब्द क्रम" कभी-कभी इस प्रष्नके लिए साथेकं कहा गया 


हे कितु जहाँ तक मँ देवता ह इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं टै । मान लीजिए कोई 
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एक एसी भाषा है जिसके प्रत्येक वाक्य के शब्दों का प्रत्येक क्रम परिवर्तन एक 
व्याकरणिक वाक्य ही बनता है जोकि वस्तुतः मूल का पुनकंथन है। इस स्थिति म इस 
भाषा के व्याकरण के कोटीय घटक के लिए समूच्चय-व्यवस्था बहुत श्रधिक श्रेष्ठ 
रहेगी । तव न तो व्याकरशिक रचनान्तरणों की म्रावष्यकता होगी भौर भ्राघारभरूत 
भ्रमूतं निरूपरों के रूपायन-नियम भ्रत्यधिक सरल होगे किन्तु कोई भी ज्ञात भाषा एेसी 
नहीं है जो इस वरणंन से किचित्‌ मात्र भी मिलती हो । प्रत्येक ज्ञात भाषामे क्रम के 
प्रतिबन्ध काफी कडेर भ्रौर इसलिए भ्रमते संरचनाग्रो के समापन नियम च्रावए्यक 
हे । जब तक इस प्रकार के नियमों की कुछ व्याख्या का सुाव नहीं मिलता समुच्चय- 
व्यवस्था को व्याकरणिक सिद्धान्तक्े रूपमे गंभीरता से नहीं सोचा जा सकता है। 
फिर भी, मुक्त शब्द-क्रम का घटना-क्रम एक रोचक श्रौर महत्वपूरण घटना-क्रम 
है श्रौर श्रव तक इस पर बहुत कम ध्यान दिया गया है । सर्वप्रथम इस वात पर 
बल देना चाहिए कि व्याकरणिक रचनांतरण शंली-गत-विलोम के लिए संभावना के 
पूरे परास को श्रभिन्यक्त करने की एक समुचित युक्ति नहींप्रतीत होते है । बल्कि 
ेसा लगता है कि भ्रनेक आधारभूत सामान्यीकरण हँ जो यहं निर्धारित करते ह कि 
इस प्रकार का पुनः क्रमबंघ कव ग्राह्य है श्रौर उसके श्रार्थी परकायं कौनते है । एक 
बात ्रवश्यहै एेसी भाषाग्नोंमे, जो रूप साघन मं समृद्ध हँ उन भाषाग्रौ की तुलना 
मेजोरूप साधन में क्षीण है, स्पष्ट कारणों से षौलीगत पुनः करमवंघ की प्रत्यधि 
सीमा तक संभावनाएं हँ । इसके अतिरिक्त, समृद्ध रूप-साघनों वाली भाषाश्रौ मे 
भो जब पुनः क्रमवंव के कारणा नैकाथेता उत्पन्न होने लगती है तो उससे बचाव 
किया जाता है। इस प्रकार 216 [पलि शला ५16 वण्लाल' (र्मा श्रीर्‌ 
उसकी पुत्री) जर्मन वाक्य में जहां रूपसाधन व्याकरणक प्रकर्यो को सूचित 
करने मे पर्याप्त नहीं होते है, एसा लगता है कि हमेशा यही व्याख्या रहेगी कि 
"2;€ [0 णत्थि (मा) एक कर्ता है (दूरा प्रथं तभी संभव है जबक्रि व्यत्तिरेकी 
बलाघात हो श्रौर उस स्थिति में यह्‌ कर्ता भीहो सक्ताहैश्रौर कर्मभी) । यही 
बात श्रन्य भाषाश्रोंके लिए भी रूसी (देखिए पेश्कोवस्ती, 1956, पृष्ठ 42} श्रौर 
मोहाक (1014५1९) जसी दूरवर्ती भाषाग्रौं के लिए भी सही है। सोहाकं मे क्रिया 
के भ्रन्दर कर्ताश्रौर कमं की सुचना देने वाले प्रत्यय लगे होते ह किन्तु जहां संद 
मे कोई नैका्थ॑ता होती है सामान्य अनुतान होने पर पहने पप (संप) को कर्ता 
माना जाता है (इस सुचना के लिषएर्मे पाल पौर्टल काकणी ह) । भ्रगर यह सार्व 
भौमिकदहै तो यह इस सामान्यीकरण कासंकेत देता हैकिकिसीभीमाषा में 
“मुख्य श्रवयवों” (जिसे किषी श्रथं मे परिभाषित करना है ) का शैलीगत विलोम 
उस सीमा तक सहा जाता है जहां तक वहं नंकाथेता उत्पन्न न कर दे, अर्थात्‌ उस 
बिन्दु तक सही होता है जहाँ उत्पन्न संरचना एेसी ही जोकि व्याकरणिक नियमों 
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के द्वारा स्वतंत्र रूपसे भी उत्पन्न की जा सके । (इसलिए इसके विशेष उदाहरण के 
रूपमे परिणाम यह्‌ निकलेगा किं रूप-साघन वाली भाषाएं अरूप-साघन वाली 
भाषाश्नों की तुलना में कहीं अधिक सफलता के साथ पुनः क्रमबंव को स्वीकार करती 
है) । इस प्रकार की कोई चीज तो वास्तव मेहे रौर वह रचनांतरणों के सिद्धान्त 
के शब्दों में वणेनीय नहीं है। 

सामान्यतयः शैलीगत पुनः क्रमबंघ के नियम व्याकरणिक रचनांतरणों से 
गरव्यधिक भिन्न दहै क्योकि व्याकरणिकं रचनांतरणं व्याकरणिक्त व्यवस्था में वहीं 
ग्रधिक गहरारईपे श्राधायित हँ 5 । वस्तुतः कोई यह भी तकं दे सक्ता है कि शेली- 
गत पुनः क्रमबंघ के नियम इतने व्याकरणं के नियम नहीं हैँ जितने निष्पादन के 
(तुलना कीजिए प्रघ्याय1 ¢ 1 भ्रौर 2) । हर स्थितिमे यद्यपि यहु एक निङ्चयतः 
रोचक घटनाक्रम है तथापि इसका प्रस्तुत चर्चामे व्याकरणिक संरचना के सिद्धान्त 
पर कोर प्रव्यक्ष प्रभाव नहीं हे। 
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गहन संरचनाए श्रौर 
व्याकरणक रचनातरयरं 


इस समय हम परीक्षण के रूपमे श्रघ्याय 2 ¢4.3 में बताए आधार-घटक के 
सिद्धान्त को ग्रहण कर रहे है श्रौर श्रघ्याय 23 के खंडीय विवेचन को एसे उपयुक्त 
परिवतंन के साथ, जिससे श्राधार के कोटिगत घटक के उपकोरिकरण नियमोको 
बहि्गत कर सके, श्रव भी व्याकरण के उदाह्रणात्मक नमूनेके रूपमे प्रयुक्त कर 

। 

€ भ ग्राघार पदबन्व-चिह्लकों को प्रजनित करेगा । प्रध्याय 11 में हमने 
वाक्यकेश्राधार को श्रन्तनिहित पदबंघ-चिह्लकों के अनुक्मके खूप में परिभाषित 
कियाटहै। वाक्यका प्रावार रचनांतरण नियमोंद्वारा वाक्य में प्रतिचित्रित किया 
जाताहिजो कि श्रागे चलकर रचना-प्रक्रिया में श्रपने श्राप वाक्य के लिए एक व्युत्पन्न 
पदवबन्ध-चिह्लक (अन्ततो गत्वा, एक बाह्य संरचना विनिदिष्ट करते ह) । 

स्पष्टता के लिए, हम एक एेसे श्राघार-घटक पर विचार कर रहे है जो पदबन्घ- 
चिह्वक (1)-(3) को प्रजनित कर रहा है।" श्राधार-पदबन्ध-चिह्वक (3) क्रिया- 
सहायक के भिन्न विकल्प के साथ वाक्यश07 85 €ढ 7106 ए 8 80६6121181" 
(विशेषज्ञ द्वारा जान का परीक्षण किया गया) के लिए श्राघार होगा 1 पदबन्ध-चिल्लक 
(1) ^“¶1€ 7780 5 7760" (व्यक्ति मार दिया गया) वाक्यका भ्राधार होगा 
यदि हम 0971 (व्यक्ति) के सहचारित निर्धारकसे $' को लोपित करके वाक्यको 
परिवर्तित करें । (इस स्थित्ति म कर्मचाच्य रचनांतरण के पश्चात्‌ श्रविनिर्दिष्ट 
साधक का लोपन होगा) । फिर भी जसी स्थिति दहै, किसी वाक्यके श्राधार बनने के 
लिए श्राधार पदबन्ध-चिन्हक (1) को एक श्रन्य पदबन्ध-चिल्लक द्वारा सभ्पुरित होना 
होगा, रौर इस अन्य पदवन्ध-चिह्भुक का एक॒ रचनांतरण (1) मे §* कै स्थान की 
पूति करेगा श्रौर इस प्रकार 7181 (व्यक्ति) का सम्बश्व-वाचक उपवाक्यकेरूपमें 
गुणक बनेगा । इसी प्रकार एक मात्र (2) वाक्य का भ्राघार बनने मेँ श्रसमथे रहेगा 
क्योकि त्रियापूरक स्थानमेंश्राने ठलेको किसी श्रच्य पदबन्ध-चिद्ुकं के च्नांतर 
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दारा अवश्य विस्थापित करना होगा । वस्तुतः भ्राधार पदबन्ध-चिह्लुक (1), (2) 

प्रौर (3) का अनुक्रम निम्नलिखित सुरचित वाक्य का श्राधार दहै, 

(4) 176 78 0 एल जा 10 € 71176 0४ ३ 50862115 
४25 7160 (जिस व्यक्तिने जान को विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण के लिए 
समाया, मार दिया गया) 

(4) का “"रचनांतरणपरक इतिहास", जिसके द्रारा वह ग्रपने भ्राधार से व्युत्पन्न 
हुग्रा है, अरूपीयतः, श्रारेख (5) द्वारा निरूपित किया जा सकता है : 


रप्र र संर्बस्य -रक-र साले 


(2) 2 ८ 7 1९९ 16 142 ¬ 
रन्न - रत्न -र-क 
{ ॥1~ च ह, 1{9 | 
(उ) ~ रक 
{~ 1१6९ 1 


हम इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हँ । सबसे पहले श्राधार पदबन्ध-चिन्हक (3) 
मे कमंवाच्य रचनांतरण 7 (रक) प्रयुक्त करेगे, परिणाम को भ्राधार पदबन्ध-चिल्लक 
(2) मे ऽ" के स्थान पर एक व्यापक (द्वि-प्राघारी) प्रतिस्थापन रचनांतरण {८ (रप्र) 
द्वारा श्राधायित करेगे जो कि {116 7147 ९808५64 107 2 व्यक्तिने जनको 
(समाया) ^\101 ० € € 2111176 ए$ 2 87661218 * (जान का विशेषज्ञ 
दवारा परीक्षण किया जाए) के लिए पदबन्ध-चिल्लक देगा; तेव हम पहले 7५ (रल) जो 
कि संप" (जोन) की पुनरावृत्ति का लोप करता है, श्रौर तब्‌\. को प्रयुक्त करेगे 
जो कि “0 ^\ ० (नाम का) "को 10 (को) "' से प्रतिस्थापित करेगा श्रौर “116 
7087 0678५406 1071 10 ए€ @शा1106त्‌ ए 8.8066181181 (व्यक्ति ने जाँन को 
विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण के लिए समाया) के लिए एक पदबन्ध-चिह्भुक देगा; इसके 
बाद (रप्र) केद्वारा हम इसको 8 कै स्थान में आाधायित करेगे; तब सम्बन्घ 
वाचक रचनांतरण (7९ (र सम्बन्ध) प्रयुक्त करेगे जोकि परवर्ती प (संज्ञा) के साथ 

इख श्राधायित वाक्य की क्रम-परिव्रत्ति करेगा भ्रोर पुनरावृत्त पदबन्ध “1116 11211 


(व्यक्ति) को “110” (जिस) हारा प्रतिस्थापित करेगा श्रीर्‌ ८८ 7160 1116 7087 
110 2520९ 071 10 ए€ 68101160 0 2 86618118 $ 025851९" 
(व्यक्ति को मार दिया गया जिसने जान को विशेषज्ञ द्वारा परीक्षणके लिए समाया 
कमंवाच्य द्वारा) के लिए पदबन्ध-चिह्लक देगा; श्रौर तब श्रन्त में कर्मवाच्य रचनांतरण 


ध करेगे श्रौर (^7 (र सा० लो०) द्वारा साधक के लोपन के पश्चात्‌ हमे (4) 
लेगा । 
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इस वणेन मे हमने कई एेसे रचनांतरण छोड द्एर्हैजो (4) के सही रूपदेने 
के लिए आवश्यक हँ श्रौर ्रन्य उन विस्तारो कौोभी चर्वानहींकीरहै जो प्रायः 
सुविदित हँ ्रौर जिनका यहां वणन विवेचन म कोई सार्थक परिवतेन नहींला 
सकतादहै। 

ग्रारेख (5) उसका श्ररूपीय निरूपण है जिसे हमं “रचनांतरण-चिह्लंक'” कहु 
सकते हैँ । यह उक्ति (5) की रचनांतरणे संरचना को ठीक उसी प्रकार निरूपित 
करता है जिस प्रकार पदबन्ध-चिह्वक श्रन्त्य श्युखला' के पदबन्धीयं संरचना को 
निरूपित करता है । वस्तुतः, रचनांतरण-चिन्हूक रूपीयतः श्च खलाग्रों के समुच्चय के 
ल्य मे निरूपित किया जासकताहे्रौर इसश्युखला के पदो मे श्राधार पदतन्धं- 
चिद्वक श्रौर रचनांतरण तत्वोंके रूपमे आते ग्रौर यह्‌ उसी प्रकारं है जिस प्रकार 
पदबन्ध-चिह्वक एेसे पदावली को श्यखला के समुच्चय में रूपीयतः निरूपित होता है 
लिसमें श्रन्त्य प्रतीक, कोटि-प्रतीक श्रौर पूवेवर्तीं श्रनुभागों के विकास के साथ विनिदिष्ट 
प्रभिलक्षण प्राते हैः । ९ 

किसी भी उक्ति को गहन स्तरीय संरचना पूरी-पुरी भ्रभी प्रपतने रचनांतरण- 
चिह्नक द्वारा दे दी जाती है जोकि उस उक्ति के भ्राधार को भ्रंतनिर्हित करता है। 
वाक्य को बाह्य संरचना रचनांतरण-चिह्वक मे निरूपित संक्रियाश्नों के निर्नमङे रूप 
ते दिया व्युत्पन्न पदबन्ध-चिह्वक है । वाक्यका श्राघार उन पदबन्ध-चिच्हको का 
पमनुक्तम है जोकि वंशबृक्ष के प्रत्य विन्दुग्रों को ((5) मेः बाणे हाथ कैरपर्वो को) 
रचित करते हैँ । जब रचनातरण चिन्हक जसे (5) में निरूपित होते हैँ तब प्रगणाखन 
बिन्दु उन सामान्यीछृत रचनातरणौ से श्रवुरूपता रखते हैँ जो करि अरवयव-वाक्य 
(नीचे की शाखा) को निदिष्ट स्थानम (श्ाघात वावय) ऊपर वाली शाखामं 
ग्राधायित रहता है । ¦ 

` इस प्रकार का संद्धान्तिक उपकरण श्रपने मूलतत्वो मे पिछले दससालमें सम्मुख 

दराए रचनांतरण-प्रजनक्र व्याकरण से सम्बद्ध श्रघ्ययनौं मे श्रन्तनिहित रहा है । फिर 
भी, इस पुस्तक के लिखने को श्रवधिमे करई महत्वपूरण विचार बिन्दु क्रमणः उभंड 
श्राए ह जो इसका संकेत देते हैँ कि कुछ ्रधिक प्रतिवन्धित श्रौर संप्रत्ययोंकी ष्टि. 
से सरलतर रचनातरण सिद्धान्त पर्याप्त हो सकता है । | 

दर्वप्रथम यह द्खायाजा चकारह कि चाम्स्की (1955, 1957, 1962) के 
अनेक वैकल्पिक एकल रच्नातरणों को उन भ्रनिवायं रचनांतरणो के रूप में पुन 
व्यंवस्थापित श्ुखला में स्थित कु चिह्वके कौ उपस्थिति प्रथवा प्रनुपस्थितिके द्वारा 
निर्धारित होती है यह्‌ तथ्य नकारात्मकं रचर्नातर्‌ के लिए लौज (19608) हारो भ्रौर 
लगभग उसी समय प्ररनवाचक रचर्नातरण के लिए वलीमा (व्यक्तिगत पत्राचार हारा) . 
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- दिखाया गया था । वस्तुतः यह कमंवाक्य रचनांतरणं के लिए भी सहीटै जेसाक्रि 


ग्रघ्याय 2. 2.3.4 मे उल्लिखित है । कंट्स भ्रौर पोस्टल (1964) ने इन पयवेक्षणों 

को श्रागे बढाया ओ्रौर सामान्य सिद्धान्त के शब्दों मे उन्हं व्यवस्थापित क्ियारहैश्नौर 

वह्‌ सिद्धान्त इस प्रकारै कि “श्रार्थी निवंचन के लिए रचनांतरणों का एक मात्र 

योगदान यह है कि वे पदवन्ध-चिह्वकों को परस्पर-सम्बद्ध करते ह" (्र्थात्‌ वे पहले 

से निवंचन प्राप्त पदबन्ध-चिह्वृकों के प्रार्थी निवेचनोंको एक निरिचत रीतिसे 

सुनियोजित करते है) इस प्रकार निष्कषं निकलता है कि रचनांतरण भ्र्थं-वहून 

करने वाले तत्वों को प्रस्तुत नहीं कर सकते (गौर न टिप्पणी 1 मे उल्लिखित पदवंघ 

द्वारा वे कोशीय एकांशो को इस प्रकार लोपित कर सक्तेरहँकिवे पुनः प्राप्त नं 

हो सके) । इन टिप्पणों को श्राघायन रचनांतरण मे सामान्यीकृत करते हुए वे यह्‌ 

निष्कषं निकालते है कि श्राघातर वाक्य > में आघायित वाक्य रचनांतरण को मुक 

(डमी) प्रतीक को श्रवश्य विस्थापित करना चाहिए (पूवेवर्तीं विवेचन मे इस सुाव 
को मानते हए हमने 8' को उसी प्रतीकके रूपमे रक्खाहै यह्‌ श्रभिग्रह्‌ फिल्मोर,. 
1963 में भी श्रतनिहित है) 

कंट्स एवं पोस्टल यह दिखाते हैँ कि श्रभी बताए सिद्धान्त के द्वारा आर्थी-घटक 
का सिद्धान्त बहुत श्रधिक सरल हौ सकता है क्योकि भ्रव भ्रार्थीं निवंचन रचनांतरण- 
चिह्भक के सभी पक्षो से निरपेक्ष होगी, सिवाय उस्र सीमा तक जहां वह्‌ यह निदिष्ट 
करता है कि भ्राघार संस्चनाएं किस प्रकार परस्पर संबंधित होती है । वे लोग यह्‌ 
भी दिखाने मे सफल हृए हँ कि नाना प्रकारके उदाहरणो मे जहां इस सामान्य 
सिद्धान्त का वाक्यविन्यासीय वणंन मे ध्यान नहीं रखा गया है, वणेन वस्तुतः 
श्रांतरिक वाक््यविन्यास्ीय श्राधारों पर गलत रहा है। इस प्रकार स्सद्धान्त बहुत 
ग्रधिक विश्वास्य दिखाई पड़ रहा है । 
इसके श्रतिरिक्त यह उत्लेखनीय हि कि रचनांतरण-चिह्वकों का सिद्धान्त जहां 

तक रचनांतरणों के क्रमक्ासवंधदहै, पर्याप्त मात्रा मेंढीलदेताहै। इस प्रकार 
इस हष्टिकोण में व्याकरण के श्रतगंत संमान्य रचनांतरण चिन्हकों को प्रजनित 
करने वाले नियत श्रवश्य होने चाहिए प्रौर एसा उन निर्धारकों के उल्लेखो से होता 
है जो सुरचितता का ्रवश्य पालन करते हं (इन्हीं को लीज (19608) में ^ फिक 
नियम” कहा गया है)* । ये नियम रचनांतरणों के पारस्परिक ्रमवंधको दिखा 
सकते हँ श्रौर रचनांतरण-चिह्वको में विनिदिष्ट स्थानों पर प्रकट होने के प्रतिबंध के 
दवारा कुचं रचनांतरणों को श्रनिवायं श्रथवा विशिष्ट प्रसंगो मे श्रतिवायं घोषित कर 
सकते है । किन्तु इस सामान्य सिद्धान्त के वारा स्वीकृत श्रनेक संभावनाश्रों मेसे 
केवल कुच ही वास्तविक भाषाई सामग्री के साथ निश्चित रूपसेप्राप्तहो सकीरहैं। 
विशेषतः सामान्यीकृत श्राघायन रचनांतरणों मे क्रमबंघ के कोई विदित उदाहरण 
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नहीं मिके, यद्यपि रचनांतरण-चिह्वकों मे सिद्धान्त के दारा एेसा क्रमबंघ स्वीकृत हैँ । 
इसके भ्रतिरिक्त, एकल रचनांतरण के भी वास्तविक संतोषजनक उदाहरण नहीं 
मिले हैँ जोकि वाक्य रचनांतरण क भ्राधायित होने के पूवं भ्राघात् वाक्य में भ्रवश्य 
प्रयुक्त हो» यद्यपि सिद्धान्तानुसार इसको भी संभावना हैः । इसके विपरीत एकल 
रचनांतरणों के क्रमबंध के श्रनेक उदाहरण मिलते रहै रौर एकल रचनांतरणों के 
ठेसे श्रनेक उदाहरण भी मिलते हैँ जोकि भ्रवयव वाक्यम भ्राधायित होने के पूर्वं 
भरवश्य प्रयुक्त हों ्रथवा श्राघातु वाक्यमें भ्रवयव संरचना के अआरघायन के पश्चात्‌ 
ग्रवश्य प्रयुक्त हों । इस प्रकार भ्रारेख (5) उस संरचना का एक ज्वलत नमूना है 
जोकि रचनांतरण चिह्वकों में वस्तुतः हुड निकाली गयी है। 
संक्षेप मे, वतं मान उपलन्ब वरंनात्मक अ्रघ्ययन रचनांतरणों के कमबंध का निम्न 
लिखित प्रतिबंधों का संकेत देते हँ । एकल रचनांतरण रंखिक रूप से (कदाचित्‌ 
्रांशिक रूपसे ही) क्रमबद्ध होते हैँ । वे ्रवयव संरचना मे श्रावायन के पूवं प्रयुक्त 
हो सकते ह श्रथवा घ्राघात संरचना प्रौर उतम भ्राघायित अवयव संरचना भें इस 
ग्रवयव संरचना के भ्राघायन के पश्चात्‌ प्रयुक्त होते हैँ । सामान्यीकृत रचनांतरणो 
पर कोई बहिनिष्ठ क्रम भ्रारोपित करने का कोई कारण नहीं है । 
यह पयवेक्षण रचनांतरण व्याकरण के सिद्धान्त के एक संभाव्य सरलीकरण का 
संकेत देते है । मान लीजिए कि हम “सामान्यीकूत रचनांतरण”” श्रौर “रचनःतरण 
चिह्वक'” इन दोनों धारणाभ्रों को बिल्कुरु बहि्गंत करदे । 7? श्राधार के पुनलंखी 
नियमों मे (वस्तुतः उसके कोटीय घटकमें ) श्युखला ऽ उन स्थानोंमें प्रस्तुत 
होती दै जहां हमने उदाहरण मे प्रतीक 5 प्रस्तुत किया है ब्र्थात्‌ जहां कहीं 
श्राधार पदबंघ-चिह्वक के भ्रन्तमंत एक एसा स्थान भ्राता है जिसमे एक वाक्य 
रचनांतर प्रस्तुत किया जाने वाला हो, हम उस्र स्थानकोश्युखला 8 द्वारा भरते 
है श्रौर #9# व्युत्पादनं काप्रारंभ करतीटहै) हम श्रव ब्राधारके नियमों को 
चक्रीय रीति से भ्रयक्त करते हँ यद्यपि उनके एक रेखीय क्रम को बनाए रखते हं । 
इस ध्रकार उदाहरण के लिए "के स्थान में कऽ वानः को रखकर (1) को 
प्रजनित करने के बाद यह नियम (1) हारा निरूपित व्युत्पादन की श्नन्य पक्ति में 
+-5 वाः के नए घटन पर पुनः प्रयुक्त हीते है । ऽ वान के कुद घटनों से ्राधार 
क्रे नियम (2) हारा निरूपित ब्युत्वादन को (2) मे §' के घटन कै स्थान मे +ऽ~-वा 
रखते हृए प्रजनित कर सकते हे । +ऽवा कदस परवर्ती घटन से वदी श्राघार 
नियम (3) द्वारा निरूपित व्युत्पादन को बनाने के लिए पनः प्रयुक्त किए जा सकते 
हे । इत प्रकार श्रधार नियम(1) मे9 को (2) द्वारा श्रौर (2) केऽ को (3) द्वारा 
विस्थापित करते हुए (1), (2), (3 ) से सामान्यीकृत पदवबंध-चिल्वुक प्र जनित करेगे | 


इस प्रकार हमने उन विशेष प्रशाखन नियमों मे दाहिनी श्रोर †#ऽ वाक को 











130 वाक्यविन्यास का सेद्धान्तिक पक्ष 


लाने कौ भ्रनुमति देकर जहां पहले उमी प्रतीक ऽ' राया था, भ्रौर नियमों को (क्रम 
बनाए रखते हुए) ॐ वा ॐ के नए प्रस्तुत करिए घटनों की भ्रनुमति देकर भ्राधार 
के सिद्धान्त को संशोधित कियाद) इष रीति से रचित सः!मान्पीकृत पदबंध-चिल्लक 
के म्रन्तगेत वे सभी भ्राधार पदवंध-चिह्वक श्रते हैजो वाक्यके भ्राघारको घटित 
करते हं । किन्तु यहु पुराने ्रथंमें प्रयुक्त म्राघारसे श्रधिक सूचनादेते है, क्योकि 
यह्‌ यह्‌ भी स्पष्टतया बता देता है कि प्राधार पदवबंध-चिद्घक किस प्रकार एक दूसरे 
मे ्आघायित रहै श्र्थात्‌ सामान्यीकृत पदबंघ-चिह्वुक के भ्रन्तगंत प्राधार में स्थित 
सभी सुचना होती दै ओर साथ दही साथ सामान्यीङृत प्रावायान रचनांतरणों दारा 
सुचना मिलती है । 

इस प्रकार परिवतित म्राघार नियमों कै ्रतिरिक्त व्याकरण के अन्तगंत एकल 
रचनांतरणों का रंखिक भ्रनुक्रम भी आता दहै! यह्‌ एकल रचनांतरण निम्न प्रकार 
सामान्यीकृत पदवंघ-चिह्धको पर चक्रीय रीतिसरे प्रयुक्त टोते टँ । सर्वप्रथम सवसे 
भ्रधिक गहन खूप से प्राघायित ्राघार पदवंघ-चिह्वुक पर यह्‌ रचनांतरण नियमों 
का श्रनुक्रम प्रयुक्त होता है (उदाहरणा के लिए यह्‌ (2) में (3) के प्राघायन से 
रचित सामान्यीकृत पदबंघ-चिह्वक मे (3) को प्रयुक्त करताहैग्रौर परिणाम को 
(1) मे पूवं वणन के श्रनुपस्त।र प्रयुक्त होता दै) । एेसे सव प्राघार पदनंघ-चिल्बुरों 
पर प्रयुक्त होने के बाद नियमों का श्रनुक्रम 5 द्वारा ्रविङ्त उष संस्थिति पर पुनः 
प्रयुक्त होता है जिसमें यह्‌ स्राधार पद्वंघ.चिह्वक आघायित हो रहे है (इसी उदा- 
हरण में जसे (2) पर) मरौर इसी प्रकार श्रागे जव तक कि भ्रन्तमें नियमों का 
भरनुक्रम संपूणं सामान्यीकरृत पदवंव-चिह्वक (हमारे उदाहरण मे (1) के श्रादि 
प्रतीकं 8 द्वारा श्रधिकृत संस्थिति पर प्रयुक्त नहीं हो जाता । यहु उतल्लेखनीय है करि 
(1), (2), (3) के उदाहर्णमें इसरूढ् का प्रभाव ठीक-टीक नहीं है जोकि 
पदवंघ-चि द्धक (5) में वणित क्रिया गया है अर्थात्‌ एकल रचनांतस्ण ग्रवयव 
वावयों पर भ्राघायन के पूवं ्नौर ्राघात्‌ वाक्यों पर श्राधायनके वाद्‌ प्रयुक्त होते 
ह । श्राघायन स्वयं श्रब आधार के प्रशाखन नियमों द्वारा प्रस्तुत होतारहैन कि 
सामान्यीकृत स्चनांतरणों केद्वारा । प्रभाव की हष्टि से हमने पदवंघ-चि भूक 
(5) के विशिष्ट गण धर्मो को किसी भी संभाव्य रचनांतरण ब्युत्पादत के सामान्य 
गुण-घर्मो में परिवतित कर दियादहे। 

इस प्रकार श्रव व्याकरण के म्रन्तगंत आधार प्रौर एकल रचनांतरणों का एक 
रेखिक श्रनुत्रम घ्राता दहै । ये अमी बतायी हुई रीति से प्रयुक्त होते है । रचनांतरण 
चिद्धकों के सिद्धान्त द्वारा स्वीछृत क्रितुःप्रव्यक्षतः कभी भीन प्रयुक्त की हुई बंध 
संभावनाएं सिद्धान्ततः श्रव बहिर्गत कर दी गई हैं| रचनां तरण-चिह्लक की 
धारणा भीलुप्तहो गई श्रौर सामान्यीकृत रचनांतरण की भी । श्राधार नियम 
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सामान्यीकरृत पदबन्ध-चिह्वकों को रचित करते हैँ जिनके अन्तगतं प्रावार ्रौर 
सामान्यीकत रचनांतर्ण के पुराने रूपमे विद्यमान सूचनाएं भ्रात्ती हैँ । कितु इस पर 
घ्यान देना चाहिए कि पूवं विवेचित प° 127-28 पर केट्‌स एवं पोस्टल कै सिद्धान्त 
के श्रनुसार ठीक-टोक यही सूचना एक आर्थी निवंचन के लिए साथे सूचना है। 
परिणामतः, श्रभी परिभाषित श्रथ मे हम सामान्यीङ्ृते पदबन्य-चिह्लक को वाक्य 
विन्थासीय घटक द्वारा प्रजनित गहन संरचना मान सक्ते हँ । 

इस प्रकार वाक्यविन्यासीय घटक के अन्तर्गत प्राघार जोकि गहन संरचनाश्रों को 
प्रजनित करता है श्रौर रचनांतरण भाग जोकि इन गहन संरचनाश्रो को ब्राह्य 
संरच नाथो म प्रतिचित्रित कररता दहै, श्राते है । वाक्य की गहनस्तरीय संरचना म्रार्थी 
निवंचन के लिए श्रथ श्रार्थी घटक में प्रयुक्त होता है ब्रौर बहिस्तलीय संरचना स्वन- 
प्रक्रियात्मक घटक में प्रविष्ट होकर स्वनात्मक निवंचन प्रस्तुत करता है । इस प्रकार 
व्याकरण का श्रन्तिम प्रभाव यह्‌ दहै कि वह आर्थी निवेचन को स्वनात्मकं निरूपणसे 
जोडता है, भ्र्थातु यह्‌ बताताहै कि वाक्य का क्रिस प्रकार निवंचन किया जाए । इस 
सम्बन्ध के बीचमें व्याकरण का वाक्यविन्यासीय घटक भ्राता है जोक्रि एक मात्र 
सुजनात्मक भ्रंश है । 

श्राधार के प्रणाखन नियम (म्र्थात्‌ उसका कौटीय घटक) व्याकरणिक प्रकारो 
करो श्रीर व्याकरणिक सम्बन्धो को परिभाषित करता है तथा भ्रमूतं प्रन्तनिहित करम 
(देखिए प्रध्याय 2 # 4.4) को निर्धारित करता है; शब्दसमुह्‌ उन विशिष्ट कोशीय 
एकांशो के निजी गुण वर्मा को लक्षित करता है जोकि आधार पदबन्व-चिह्वको मे 
विशिष्ट स्थानों में ्रन्तः प्रविष्ट होते है । इस प्रकार जब हम ^गहन-संरचनाश्रों" 
को श्राघार घटक हारा “प्र जनित संरचना" कहते है तो वास्तव में हुम यह्‌ मानते 
ह कि वावय का प्रार्थी निवंचन केवल उसके कोणीय एकांशो पर श्रौर व्याकरणिक 
प्रकार्यो पर श्रौर तत्सम्बद्ध ग्रन्तनिहित संरचनाश्रो मे निरूपित सम्बन्धो पर निभर 
हे 9 यह स्चनांतरण व्याकरण के सिद्धान्त को उसके भ्रारम्भसे श्रसिप्रं रित करने 
वाली आधारभूत धारणा है (देखिए श्रध्याय 2, टिप्पणी 33) । इसका श्रपेश्न कृत 
तर्वश्रथम व्यवस्थापन केटूस एवं फोडार (1963) में मिलता है गौर उसके वाद इसका 
शोधित रूप केटूस श्रौर पोस्टर (1964) में दिया गया है जोकि वहाँ वाक्य 
- विन्यास्ीय सिद्धान्त के परिवतेनके रूपमे प्रस्तावित किया गया है भ्रौर पिद्छले 
ग्रनच्छेदों मे विवेचित किया गया ह । जिस व्यवस्थापन काश्रभी हमने संकेत दिया 
हे वह इस धारण (विचार) को ओर प्रधिक स्पष्ट करता है । वास्तवमे केट्स एवं 
पोस्टल (1964) मे प्रस्तावित आर्थी निवेचन के सिद्धान्त का ्रौरअधिक सरटीकरण 
ट्सके वारा स्वीकृत है वयोकि रचनांतरया चिह्लक र सामान्यीकृत रचनां 
तरण तथा साथ ही साथ इतसे सम्बद्ध श््रक्षेप नियम" इनकी अठ कोर भमी श्रावर्यकंता 
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नहीं रदी । यह व्यवस्थापन अभी संक्षेप में वशित पिच्छ कई सालोंके विकासोका 
सारांश रौर स्वाभाविक विस्तार है। 
यह्‌ देखने योग्य है कि इस दृष्टिकोण मे रचनांतरण नियमों का एक प्रमुख 
प्रकायं वाक्य के श्राशय को भ्रभिव्यक्त करने वाली अमूतं गहन संरचना को प्रायः मूतं 
बाह्य संरचना मे (जो कि उसके रूप को प्रदर्शित करती है) में प्रतिवत्ित करना है 10 
व्याकरण के इस प्रकायं के संघटन के कु सम्भाव्य कारण प्रात्यक्षिक यांतरिकी के 
शब्दों मे मिला एवं चाम्स्की ( 1963 22) मे संसूचित है । इस सम्बन्ध में यह्‌ 
उल्केखनीय है कि तकं ्रथवा सुयोजन के सिद्धान्त की “कृत्रिम भाषाग्रोः के व्याकरण 
प्रकट रूप से विना किसी अपवाद के सर्वर्गधिक महत्वपूणं पहलुओों मे सरल पदवन्ध 
संरचना व्याकरण है। 
व्याक्ररण के पुनरावृत्ति गुणधमे पर अधिक सृक्ष्मतासे विचार करने पर हम 
रचनांतरण सिद्धान्त मे निम्नलिखित परिवतेन सुा सक्ते हैँ । सिद्धान्त के पूवेतर 
विवरण में पुनरावर्ती गणधम रचनांतरण घटक में विञेतः सामान्यीकृत रचनांतरणों 
मे श्रोर रचनांतरण चिह्लकों के रचना नियमों मे दिखाया गया था । अव पुनरावर्वी 
गुणधम श्राधार घटक का वियतः उन नियमोंके म्रभिलक्षण॒ हैँ जोकि कोटीय 
प्रतीको की श्ुखलाश्रों के संकेतित स्थानों मे आदि-प्रतीक 9 को प्रस्तातित करते हैँ 
स्पष्टतया आधारम ओौर पूनरावृर्ती नियम नहीं है 111 रचनांतरण घटक श्ुद्धरूपसे 
निवेचनात्मक है। 
यहुः उल्लेखनीय है करि रचनांतरण व्याकरण सिद्धान्त के इस व्यवस्थापन से हम 
भाषा संरचना कीटएेसी धारणा पर लौट गए हँ जो आधुनिक वाक्यविन्यासीय 
सिद्धान्त के प्रारम्भ में थी अर्थात्‌ जोकि 78112176 26167816 &† 7418011116*6 
मे प्रदशित थी ।1 
“"गहन संरचना"? कौ धारणा के सम्बन्ध मे एक ्रतिरिक्त विदु पर वल डालना 
आवश्यक है । जब आधार नियम पूवं प्रजनित पदवन्व^चिह्वक मे श्राधायित 8 के 
घटन से किसी पदवन्ध-चिह्वक को प्रजनित करते हैँतदवे इस संदर्भ की व्याख्या 
नहीं कर पाते जिसमे 8 के घटन का य्ह घटन आयाहै1 उदाहरणके लिए (1 ) 
( 2), (3 ) के सामान्यीकृत पदवन्ध-चिह्लक 14 (घ्र) के स्थान पर (जह (2) में 
( 3) आधायित है ओौर परिणाम (1) में श्राधायित है) हम सामान्यीङ्ृत पदवन्ध- 
चिह्लक 1" को (1), ६, (3) से बना सक्ते थे जहांकि ट (2) से इस भ्रमे 
भिन्न पदबन्ध-चिह्वक है कि (2) का 018) (व्यक्ति) [एके ए (लडका) से 
विस्थापित होता है1 किन्तु श्रव व्युत्पादनं की उस स्थितिमें जव सम्बन्ध वाचक 
उपवाक्य रचनांतरण ((5) का 77९ (र सवन्ध)) पर उसमे आधायित (3) के साथ 
प्रयुक्त होता है हमे श्खला (6) न मिलकर (7) भिलेगी ; 
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(6) ^ प्रछत #€ 720 (6 राक्षा एलाऽप३त्‌८त्‌ वगाप 60 ए6 छशा००१ 
ए४ 57601417151 =) ९४ 02581४८६ 
(6) ^ व्यक्ति मार दिया गया (ग्यमित ने जाँन को विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण के 
लिए समाया ऋ) कमेवाच्य द्वारा 
(7) ^ पिपत त पावा (= [6 0 एलऽप९न्त्‌ वगा 10 ८ ०९817176 
0 2 3066181151 -‰) 0 72851१6. 
(7) ^\व्यक्तिमार दिया गया श्रल्ड्केने जान को व्रिशेषज्ञ द्वारा परीक्षण के 
किए समाया +) कमेवाच्य दवारा 
शयु खला (6) ( भ्रपने पदबन्ध-चिह्लक के साथ) उस रूप में है जोकरि सम्बन्ध वाचक 
उप वाक्य रचनांतरणा को, 16 118" (व्यक्ति) को “110 (जिसने) से 
विस्थापित करते हुए प्रयुक्त करने देता है क्योकि दोनों संज्ञाग्रों की सर्वागसमता 
का निर्धारक पूराहौजाताहेभ्रौर हमें एक पुनः प्राप्य लोपन मिलता ( देखिए 
टिप्पणी 1) । कितु (7) मे यह्‌ रचनांतरण अवषशद्धहो जाता है । इस प्रकार (7) 
मे ^^11€ ४०९” (लडका) का खोपन नहीं हो सकता क्योकि सामान्य निर्धारक यह्‌ 
है कि केवल पुनः प्राप्य लोपन स्वीकृत है, अर्थात रचनांतरण की 'सर्वागसमता का 
निर्धारक पूरा नहीं होता ।"* ओर यही हम चाहते है, क्योकि स्पष्टतया (1), ट; 
(3) द्वारा रचित सामान्यीफृत पदबन्ध-चिह्क (4) का आर्थी निर्वचन वैसा नहीं 
देता है जैसा वह॒ तव देता जव इस स्थिति में सम्बन्ध वाचक उपवाक्य रचनांतरण 
का प्रयोग होता । वस्तुतः (1), £, (3) से रचित सामान्यीङृत पदवन्ध-चिह्भक 
यद्यपि श्राधार नियमोंसे प्रजनितदहै, किसी भी बाह्य संरचना की अंतनिहित गहन 
संरचना नहीं है । 
हम इस पयंवेक्षण को इस उदाहरण में सृक्ष्पतया स्पष्ट कर सकते हैँ यदि हम 
सम्बन्य वाचक उपवाक्य रचनांतरण को इस प्रकार परिभाषित करे कि वहु सीमांत 
प्रतीक को तब लोपन कर सके जवकि इसका प्रयोग करिया जाए । इस प्रकार यदि 
उसका प्रयोग अ्रवरुट कर दिया जाताहै तो यह्‌ प्रतीक श्युखला में बना रहता है। 
तव हम इस रूढि को स्थापना करेगे कि एक सुरचित बाह्य संरचना के भीतर का 
घटन नहीं हो सकता । इस प्रकार के घटन यह दिखलाएेगे कि कुं रचनांतरण जो 
कि साम्यतया प्रयुक्त होते हे श्रवरुद्ध कर दिए गए है । यदी (अथवा इस प्रकार की) 
हूपात्मक युक्तियाँ इस प्रकार के विविध उदाहरणो मे प्रयुक्त हो सकती है | 
रूपायतन कै प्ररनों को अलग करने पर हम देख सक्ते हैँ कि आधारके द्वारा 
प्रजनित तभी सामान्यीकृत पदवंध-चिह्लक वास्तविक वाक्यों के आधार महं ओर 
दरस प्रकार वे गहन संरचना कहलने योग्य हैँ । एसा नहीं है तो वह्‌ क्या परीक्षण 
है जो यह निर्धारित करता है कि कोई सामान्यीकृत पदबंध-चिह्लक किी वाक्य 
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की गहन संरचना है । उत्तर वहुत सरल है । रचनांतरण नियम टीक-टीक एेसा 
परीक्षण प्रस्तुत करते है ओर सामान्यतः इससे सरल परीश्रण नहीं हँ । एक सामा- 
न्यीकृत पदबंध-चिह्वक 1/० बाह्य संरचना 145 रखने वके वाक्य 8 कौ अंत- 
निहित संरचना है यदि रचनांतरण नियम को }/5 को 14० से प्रजनित कत्ते) 
8 की दाह्य संरचना 105 सुरचितदहैयदि8ऽ मेरएसे कोड प्रतीक नहीं जो अनि- 
वायं रचनांतरणों को श्रवरुद्ध करते हैँ । गहन संरचना किसी सुरचित वाह्य सरचना 
का श्रतनिहित सामान्यीक्रृत पदवंव-चिह्वक है । इस प्रकार रचनांतरण व्प्राकरणसे 
परिभाषित मूल धारणा यह्‌ दहै : गहन संरचना” 1० सुरचित बाह्य संरचना, 
मे अंतनिहित होतो है 1" “गहन संरचना” कौ धारएा वास्तवमें इसी से निकली 
है । रचनांतरण नियम एक निस्पंदक (फिल्टर) केरूप मे काये करते हैँ जोकि 
केवट कु ही सामान्यीङृत पदवंध-चिल्लकों को गहन संरचना के किए योग्य स्वीकृत 
करते है । 
यह्‌ दिखाया जा सकता है कि रचर्नातरण घटक का यह्‌ निस्पंदक (फिल्टर) 
की तरह का प्रकायं रचनांतरण व्याकरण के उस विवरण के लिए एक विल्कुल 
नया श्रभिलक्षण नहींहै जिसे कि हम आजकल कर रहे हँ । वस्तुतः यह्‌ पूवैतर 
विवर्णके लिए हीसहीथा जो कभी यह्‌ तथ्यकिसीभी व्याख्यामे कभी भी 
विदित नहीं हृश्रा । इस प्रकार श्राधार पदवंध-चिह्वकों का श्रनुक्रम चुन लिया जा 
सकता था जोकि किसी भी वाक्य काआधार न वन पाता । इसके अ्रतिरिक्त रच 
नांतरण -चिह्वकों को प्रजनित करने कौ कोई भी व्यवस्था निस्चयरूपसरे उन 
संरचनाओं को अनुमति देती है जोकि रचनांतरण चिह्वककेरूपमें स्वनिरूपित 
निदेशो के अनुपालन की श्रवधि में उत्पन्न होने वाले भवरोधों ्रौर असंगतियों के 
कारण, योग्य नहीं हो पातीं । वतंमान विवरण मे यह्‌ निस्यंदक (फिल्टर) करने का 
परकायं रौर अधिक स्पष्टतया प्रकट किया जाताहे। 
अध्याय #24.3 में हमने यह साव दिए थे: (8) कोशौय एकांशो के 
वितरणएात्मक प्रतिबंध कोशीय प्रविष्टियों मे श्रचुसुचित प्रासंगिक अभिलक्षणों क 
द्वारा निर्धारित होना चादिए, श्रौर (४) ओर इन प्रासंगिक ग्रभिलक्षण को एसा 
समना चाहिए कि वे कृ विरिष्ट प्रतिस्थापित रचनांतरणों को परिभाषित कर 
रहे है । इस प्रकार कोशीय एकांशो के सुदृढ उपकोटीय भ्रौर चयनात्मक प्रतिबंध 
इन एकांगों से सहचरित रचनांतरण नियमों द्वारा परिभाषित होते है । श्रव हम 
लोगों ने भटी भांतिदेख ल्या हैकि रचनांतरण नियमों पर आधार पदबंध- 
चिह्लकों के वितरणात्मक प्रतिवधों के निधरण का भीभार है। इस प्रकार 
सामान्यीकरत पदवंध-चिह्वकों के असीमित समुच्चय को प्रजनित करने वाङे कोटीय 
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नियम प्रकटतया अपने सभी वितरणात्मक प्रतिबंधों के साथ, चाहे वे ्राधार पद- 
वंघ-चिह्वक्के संबधमे हों श्रथवा कोशीय प्रविष्टं के सबंध में (एकल) रचनां- 
तरणं हारा निर्धारित होने के कारण प्रसंग निरपेक्ष हो सक्ते हैँ । 

वाक्यविन्यासीय घटककेरूपका एेसा वरणंन विचि्रसा र्ग सकता यदि 
कोई प्रजनक नियमों को वक्ता दारा बनाए वास्तविक वाक्य रचना के लिए आद्य 
के रूपमे समभे) इस प्रकार यह्‌ मानना वेतुकासा ल्गतादहै क्रि वक्ता पह 
आधार नियमों दारा सामान्यीकृत पदवंघ-चिह्लुक बनाता है ओर तव अंतमे यह्‌ 
देखने के लिए कि उससे सुरचित वाक्य बनता है श्रथवा नही, सुरचितताङे किए 
रचनांतरण नियमों के प्रयोग द्वारा परीक्षण करता है 1 किन्तु यह्‌ वेतुकापन इससे 
गहरे वेतुकेपन कौ स्वाभाविकृ उपतिगमन मात्र है जोकि प्रजनक नियमों दी 
ठ्यवस्था को वक्ता द्वारा वास्तविक वाक्य रचना लिए बिन्दु प्रति बिन्दु श्राद् 
मानने से उत्पन्न हीतीदहै। इससे भी एक सरल पदवबंध संरचना व्याकरण का 
उदाहरण ठे सक्ते हँ जिसमे कोई भी रचनांतरण नहीं है (जैसे प्रकमन-भाषा का 
व्याकरण, या सामान्य अंकगरिित, अथवा इन पदोंमें वणंनीय अंग्रेजी भाषा के 
कुछ छोटे अंश) । यह मानना स्पष्टतया बेतुका होगा कि एसी भाषा का “वक्ता 
उक्ति"? व्यवस्थापित करते समय पहले प्रमुख कोटियो का चयन करता है भौर 
फिर उन कौटियों का जिनमे इनका विर्केषण होता है (यह निङ्चवय करते हए कि 
वह्‌ क्या कहना चाहता है) श्रौर इस प्रकार करते हुए अंत मे रक्रया की समाप्ति 
पर प्रयोग किए जाने बाले शब्दों ओर प्रतीको का चयन करता है। प्रजनक- 
व्याकरण को इन पदों में सोचना इसे एक निष्पादन का माडल बनाना होता हैन 
कि सामथ्ये का माडल, इसप्रकार इसकी प्रकृति को विल्कुल ही ग्क्त सममा 
जातादहै। लोग रेने निष्पादन के माडल का अध्ययन कर सकते हैँ जो प्रजनक- 
व्याकरणौं को ग्रहण करते श्रोर एसे प्रध्ययनों से भी कुछ परिणाम मिले है 14 किन्तु 
प्रजनक-व्याकरण, जसा कियह है,न तो वक्ताकामांडल हैत श्रोता का, बिक 
जैसाकरि बार-बार इस तथ्य पर बल दिया गयादहै, अंतततिष्ठ स्पष्ट ज्ञान श्नयवा 
वास्तविक निष्पादन के अंतनिदहित सामथ्यं का लक्षण निरूपणा मात्र है। 

आधार नियम ओर रचनांतरण निषम कुद निर्ध्रक रखते हैँ जिसे किसी भी 
संरचना को, किसी भी सुरचित वाक्यके श्रार्थी प्राशय को अभिव्यक्त करने वाली 
गृहन संस्वना वनने के चिए प्रूरा करना आवश्यक है। यदि किकी आधार घटक 
ओर रचनांतरण घटक से युक्त व्याकरण दिया गया है तौ वस्तुतः गहन स"रच- 
नाश्रों के वस्तुतः निर्माण के लिए श्रसंख्य प्रक्रियाणएं विकसित कीना सकती.है। 
यह सर्वागीणता, का्ेकास्तिा ओर वाक्य के व्युत्पादन भौर संबोधि कौ समस्याओं 
म ग्रहण-योग्यता की सीमा कौ ष्ठि से मिन्न-मिन्न हो सकती हैँ । इनमे से एक 
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रचनात्मक प्रक्रिया यह्‌ है कि ्राधार नियमों (करम का ध्यान रखते हृए) से गजरा 
जाए ताकि सामान्यीकृत पदवंघ-चिह्लक 14 बन सके श्रौर तव क्रम का ध्यान 
रते हुए) रचनांतरण नियमो से गुजरे ताकि 4 से 4 एक बाह्य संरचनाका ` 
र्प वन सके । यदि 74" सुरचितहै तो 14 एक गहन संरचना । सभी गहन 
सरचनाएं इस रीति से गणनावद्ध की जा सकती है, टीक उसी प्रकार जंसे 
व्याकरण देने पर श्रनेक अन्य रीतियोंसे गणनाबद्ध हो सकती हैँ । जंसेकि पह 
कटा जाच्रुकादै, व्याकरण उस संकघको परभि।पितकरतादहैजो यह्‌ है "गहन 
संरचना” 4" वाक्य 8 के सुरचित वाह्य संरचना 4" के आधारमेंहोतीदै रौर 
इसी के दारा व्याकरण इन धारणाघ्रोंको परिभाषित करताहै “4 एक गहन 
संरचना हे" । “14 एक सुरचित वाह्य संरचना है” ^8 एक सुरचित वाक्य है," 
ओर करई अ्नन्य जसे 8 संरचनः को हृष्टि से अनेकार्थी है" । 8 ओर 8 पुनकंथन 
(एक ही अथं की भिन्न अभिव्यक्ति्याँ) है “9 नियम एर या प्रतिबंध ¢ के उल्लंचन 
से प्राप्त व्याकरण च्युत वाक्य हैः) व्याकरण स्वयंमे किसी दिए हुए वाक्यकौ 
गहन संरचना का पता लगाने अथवा किसी दिए हुए वाक्यको उत्पनच्च करने की 
कोई ढंग की साथेक प्रक्रिया नटीं देता है ओर उसी प्रकार न किसी दिए हुए वाक्य 
के पुनकंथन को पता लगाने की कोई ढंगकीप्रक्रियादेता है। व्याकरण केवल 
टीकनठीकढंगसे इन कार्यांकी परिभाषामात्र देताहै। एक निष्पादन माँडलसें 
निद्चय रू्पसेही किसीनकिसीभीरूपमे व्याकरण का समावेश होगा, ऊेकिन 
मंडल को व्यःकरण से संश्रमित नहीं करना चाहिए । यदि यह्‌ चीज एक वार 
स्पष्टहो जाती तो इस तथ्य से कि रचनातर्ण एक स्पंदक (फिल्टर) केदंगका 
काथं करते है। इस तथ्य से कोई आश्चयं अथवा परेशानी उत्पन्न टोने कामौका 
नहीं है । । 
सक्षेपमे, हमने यह सुाव दिया हैकि व्याकरण का रूप इस प्रकार हो 
सकता है । व्याकरण के अंतगेत वाक्यविन्यासीय घटक, आर्थी घटक ओौर स्वन- 
्रत्रियात्मक घटक-~यह तीनों घटक हों । वाद वले दोनो निवचनाल्नकं है म्रथरेत्‌ 
वाक्य संरचनाओं के पृनरावर्ती प्रजनन में उनकी कोई भूमिका नहीं होती । वाक्य- 
विन्यासीय घटक केदो अंश होते ह--जाधार ओर रचनांतरण घटक | आधार 
केदो्भंराहोते है कोटिगत उपघटक ओर शब्दसमुह्‌ | भ्राधार गहन संरचनाओं 
को प्रजनित करता है । गहन संरचना आर्थी घटकमे प्रविष्ट होकर श्रार्थी निर्द॑चन 
प्राप्त करती है; भ्रौर रचनांतसर्ण नियमों द्वारा बाह्यसंरचनामें प्रतिचितरित 
होती है अर तव उसे स्वनप्रक्रियात्मक घटक के नियमों द्वारा स्वनात्मकं 
निर्वेचन दिया जातादहै। इस प्रकार व्याकरण सकेतोंमे आर्थी निर्वचन निरिष्ट 








~~ 
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करता दहै ग्रौर यह साहचयं वाक्यविन्यासीय घटक के पुनरावर्ती नियसमोंके बीचमें 
आनेसेहोताहै। 

प्राधार के कोटीय घटक के भ्रन्तगंत प्रसंग निरपेक्ष पुनलंखी नियमों का एक अनुक्रम 
होता है । तत्वतः इन नियमों का प्रकायं एेसे व्याकरणिक सम्बन्धो की एक व्यवस्था 
परिभाषित करनाहेजो भ्रार्थी निवंचन को निर्धारित करते हैँ ्रौर उन तत्वों के 
प्रभूतं श्रन्ततिहित क्रम को निश्चित करना है जो रचनांतरण नियमों कौ कायेकारिता 
को सम्भव बनाते है । एक बहुत वड़ी सीमा तक भ्राघार के नियम सावंभाषिक हो 
सकते है प्रौर इस प्रकार वास्तव में विशिष्ट व्याकरणों के भ्रंग नहीं है; भ्रथवा यह्‌ 
भी हो सकता है कि श्राधार नियमों का चयन भ्रंशतः स्वतंत्र होने पर भी परिभाषित 
व्याकरणिक प्रकर्यो पर लगे सावत्रिक पदवन्धोंके द्वारा प्रतिवन्धित हँ । इसी प्रकार 
ग्राधार नियमों मे आने वाले कोटीय प्रतीक स्थिर सावेत्रिक वणंमानासे लिए जाते 
है; वास्तव में प्रतीक का चयन भ्रधिकतर भ्रथवा कदाचित्‌ पूरी तरह उस रूपात्मक 
भूमिका हारा निर्धारित होताहि जो प्रतीक श्राधार नियमों की व्यवस्था मे निभाता 
हे । व्याकरण की श्रसीमित प्रजनन क्षमता इन कोटीय नियमों के विशिष्ट रूपीय 
गुण-घमं हारा उल्यच् होती है । गुणधमं यह है कि कोटीय नियम व्युत्पादन की पंक्ति 
तं श्रादि प्रतीक 9 प्रस्तावित कर सकते हँ । इसप्रकार पुनलेखी नियम प्रभावतः 
आचार पदबन्ध-चिह्लकों को अरन्य भ्रावार पदबन्ध-चिह्वकों को श्रन्तः प्रविष्ट करते ह 
श्रौर यह प्रक्रिया विना सीमा के वार-बारकी जा सक्ती है । 

शब्दसमूह के प्रन्तगंत कोशीय प्रविष्टियोंका एक करमद़गीन समुच्चय श्रौर कु 
लमयिकता नियम ग्राते हैँ । प्रत्येक कोशीय प्रविष्टि भ्रमिलक्षणों का एक समुच्चय 
हे (किन्तु ग्रघ्याय 2 की टिप्पणी 15 ५ । इनमे से कुं स्वनप्रक्रियात्मक 
श्रभिलक्षण ह जो करि स्वनप्रक्रियात्मक श्रभिलक्षणोंके विशिष्ट सावंतच्निक समुच्चय 
(परिच्छेदक शभिलक्षण व्यवस्था) से लिए गए हैँ कोगौय प्रविष्टि में स्वनप्रक्रियाट्मक 
तनिलक्षणों का समुच्चय एक स्वनप्रक्रियात्मक भैद्िक्स के रूपमे उपलब्ध ओर 
निरूपित किया जा सक्ता है जोकि कोशीय प्रविष्टि के विशिष्ट वाक्यीय 
ग्रभिलक्षणों में से प्रत्येक के साथ है" (^ 2) का सम्बन्ध रखती है । 
सनम से कुछ परमिलक्षण । प्रार्थी ्रभिलक्षण हैँ। ये भी अनुमानतः सार्वत्रिक 
वणंमाला से लिए ५, हं 1 क: ४ मे इस समय कुं भी नही कहा गया 
हे । हम किसी प्रमिलक्षण कोश्रार्थी कहते हैँ यदि वह किसी वाक्यविन्यासीय नियम 
ने उल्लिखित नही हरीर इस प्रकार हम इस प्रए्न कोफिर उराल्तेहँ कि श्रथ 
विज्ञान वाक्यविज्ञान से श्रन्तः सम्बद्धटं या नहीं 115 शब्दसमूह के समधिकता नियम 
तभिलक्षणों को जोड देते दै श्रौर उनकी विशेषता बताते हँ जहाँ कहीं यह्‌ सामाध्य 
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नियम दहदारा पूवं कथित हो सके। इस प्रकार कोशीयप्रविष्टर्थां भाषा की ञ्निय- 
मितताश्रों के पूरे समुच्चय का निर्माण करती हैँ । 
हम सामान्यीकृत पदबन्व-चिह्वक के ब्युत्पादन को एक निदिष्ट क्रममें कोटिगत 
नियमों के प्रयोग द्वारा रचित कर सकते हैँ । क्रम इस प्रकारै कि हम ऽसे प्रारम्भ 
करते हं श्रौर ब्युत्पादन की श्रवधि में प्रस्तुत करिए ऽके प्रत्येक घटन में उन्हं बार- 
वार प्रयुक्त करते हैँ । इस प्रकार हम उपान्त्य श्युखला को व्युत्पन्न करते हँ जोकि 
बाद में एक सामन्यीकृत पदवन्ध-चिल्लुक बन जाती है, जत्र म्रपने कोशीय प्रविष्टियों 
से सम्बद्ध प्रासंगिक श्रमिलक्षणों द्वारा विनिदिष्ट रचनांतरण नियमों कै अनुसार 
कोशीय प्रविष्टां भ्रन्तःप्रविष्ट होती हँ । इस प्रकार वाक्यविन्यासीय घटक काश्राघार 
सामान्यीकृत पदबन्ध-चिह्वको के एक श्रसीमित समुच्चय को प्रजनित करता है । 
रचनतिरण-उपघटक के भ्रन्तगेत एकल रचनांतरणों का अनुक्रम श्राताहे) 

प्रत्येक रचनांतरण एक संरचना सूचकांक, जो कि विश्लेषणीयता के लिए एक ब्रूलीय 
निर्घारक है श्रौर भ्रारस्मिक रचनांतरणों में एक भ्रनुक्रम द्वारा पूरी तरह्‌ परिभाषित 
होता है। “विहलेषणीयता” की धारणा सम्बन्ध या श्रस्ति सम्बन्ध (8 2? 
7्‌411०४) के शब्दों मँ निर्धारित होता है श्रौर यह्‌ सम्बन्ध स्वयं प्रावार के पुनलंखी 
नियमों श्रौर शब्दसमूह द्वारा परिभाषित होता है । इस प्रकार रचनांतरण विशिष्ट 
वाक्यविन्यासीय ्रभिलक्षणों को इस प्रकार संकेतित करते हैँ मानोंवे कोटिया हों। 
वस्तुतः रचनांतरणों को इस प्रकार रचित करना चाहिए कि वे वाक्यविन्यासीय 
प्रभिलक्षणों को भी विनिदिष्ट कर सके श्रौर जोड सके किन्तु हम रचनांतरण॒ व्याकरण 
के सिद्धान्त में इस परिवतंन पर यहाँ चर्चा नहीं करेगे (देखिए अध्पाय 4, 2)। 
सामान्यीकृत पदबन्ध-चिह्ुक दिए जने पर हम एक रचनांतरण व्युत्ादन रचनांतरण 
नियमों को श्रनुक्रम से “नीचेसे उपर की श्रोर'' प्रयुक्त कर वना सक्ते हँ म्र्थात्‌ 
किसी सांस्थिति पर तभी नियमों का श्रनुक्रम प्रयुक्त करेगे जब उस सांस्थितिमें 
प्राधायित सभी श्राधार पदवन्ध-चिह्लकों पर हम प्रयुक्त कर चुके हों । इन रचनांतरणों 
मेसे किसीका भीश्रवरोध नहीं होतादहै तो हम इसप्रकार एक सुरचित बाह्य 
संरचना की व्युत्पत्ति घ्राप्त करते हँ । इस श्रौर केवल इसी स्थितिमें सामान्धीकृत 
पदबन्ध-चिह्भुक, जिस पर मूलतः र्चनांतरण प्रयुक्त हए थे, गहन संरचना, भ्र्थात्‌ 


वाक्य जो कि व्युत्पन्न बाह्य संरचना की अन्तिम श्युखला है, कौ गहन संरचना, बनते 


है । यह गहन संरचना 8 के प्रथंगत आशय को श्रभिगत करती है जबकि 8 की बाह्य 
संरचना उसके स्वनात्मक रूप को निर्धारित करती हे) 

व्याकरण के निवेचनात्मक घटक यहां हमारी चर्चा का विषय नहीं रहैहै। 
जहां तक इनको संरचना का विस्तार निकाला गयादहै एेसा लगतादहैकिवे समानांतर 
रीतियों से कायं करती हं । स्वनप्रक्रियात्मक घटक कै श्रन्तगेत उन नियमोंका प्ननुक्रम 
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ग्राताहै जौ निरूपण करने वाले ब्ृक्ष भ्नारेख में नीचे से ऊपर कीश्रोर बाह्य 
संरचना पर प्रयुक्त होते हैँ ्र्थावु ये नियम एक चक्र मे प्रयुक्त होते हैँ । ससे पहले 
न्यूनतम तत्वों (रचनाओं) पर, तब उन अवयवो पर जिसकेवे्रग हैँ (एक श्रकेले 
कोटीय प्रतीक से श्रधिङ्ृत प्रत्य श्ुखला की उपनश्युखला के रूपमे पदवन्ध-चिह्वकं 
के श्रवयव का) इसके बाद उन श्रवयवों पर जिसकेकिवे भ्रंग रहै, इसी प्रकार जहां 
तक स्वनप्रक्रियात्मक प्रक्रियाश्रों के उच्चिष्ठ क्षेत्र तक नहीं पहंच जाते (देखिए 
चम्स्की, हाठे प्रौर लुकांफ 1956; हाले श्रौर चाम्स्की 1960; चाँम्स्की 1962 9; 
चाम्स्की श्रौर मिलर, 1963) । इस प्रकार पूरे वाक्य का स्वनात्मञु निरूपण उसके 
रचनांगों की अन्तनिष्ठ श्रमूतं स्वनप्रक्रियात्मक गुणधर्मोके अ्राधारपर श्रौर बाह्य 
संरचना में निरूपित कोटियो के आधार पर निमित होता है। 
कुलक लगभग इसी प्रकारं प्रार्थी घटक के प्रक्षेप नियम घ्राधार द्वारा प्रजनित 
गहन संरचना पर कां करते हैँ ओर वे प्रत्येक भाग ( श्रन्ततोगत्वा रचनांगों के 
ग्रन्ततिष्ठ आर्थी गुणधर्म के) ओर गहन संरचना मे निरूपित कोटियो श्रौर 
व्याकरणिक सम्बन्धो से विनिदिष्ट पठनांकों के श्राधार पर प्रत्येक घटक का एक 
आर्थी निर्वचन ( एक “टनांक' ) करते हैँ । ( कैट्ज भौर फोडर, 1963, केट्स 
ग्रौर पौष्टल,1964,ओर कंट्स हारा संदमभं ग्रन्थ सुची में अनुसुचित श्रन्य शोध पत्र)| 
भाषा-निरपेक् शब्दों में जिस सीमा तक व्याकर्णिक कोटियो मरौर सम्बन्ध-नशित 
किए जा सक्ते है, उस सीमा तक हम सावतरिक प्रक्षेप नियमों का जिनका एकं 
विदिष्ट व्याकरण के अंशकेरूप मे दिया जाना अ्रावश्यक नहीं है, पता लगाने की 
आज्ञा कर सक्तेहं। द 
दस पूरे विवेचन मे, हेम व्याकरणिक रचनांतरणों के सिद्धान्त कै उल्लिखित 
संदर्भो में विवेचित रूप कोमान कर चले हैः किन्तु) यहु उल्टेखनीय है कि यह्‌ 
सिद्धान्त भी प्रकटतया विविध सूपो मे सरलीकृत ह सक्ता है । सर्वप्रथम, यहं 
लगताःहै कि क्रम परिवरृ्तियों को हम आरंभिक रचनांतरणों से निकाल सकते है, 
यदि हम प्रतिस्थापन लोपन श्रौर भ्रनुचन्धी रचनांतरणों को अधिक महत्व देँ अर्थात्‌ 
त्रम परिवृत्तियों हारा उपटन्ध व्युत्पन्न पदवन्ध-चिह्ञक श्रत्य प्रारम्भिक रचनांतरयणों 
्रारा दिए पदबन्ध चिल्लका के साथ अनावर्यक हो सकते हैँ । क्रम-परितत्तियों कौ 
निरसन व्युल्न्त श्रवयव संरचना के सिद्धान्त को बहुत अधिकः सरलींकृतं कर सकता 
हे 16 इसके ग्रतिरिक्त, एेसा लगता हं कि रचनांतरणों के क्षेत्र का निर्धारणं 
करते वाले सरचनात्मक विदलेषण विर्टेषणीयता के बुकीय निर्घीरकों तकं सीमित 
रखे जा सकते है, अर्थात्‌ टिप्पणी 13 में उत्लिखित लोपतः कीः सामान्य रूढि पर 
अधिक बल देते हए रचनांतरण के व्यवस्थापन स्षे परिमाणवाची शब्दों को निरस्त 
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किया जा सकता है । यदि ठेसा किया जाए तो रचनांतरणों कै सिद्धान्त पर एक 
कठोर प्रतिरिक्त प्रतिबन्ध लग जाएगा । 
इस दुसरे विचार विन्दु पर कुच शरैर प्रकाश डालना चाहिए । हम संक्षेप में 
यहां इस पर विवेचन करेगे भ्नौर तव श्र्याय 4, # 22 पर लौट जाएंगे । लोपनं 
कौ पुनः प्राप्यता को पक्का करने के लिए हम निम्नलिखित रूढि का प्रस्ताव कर रहें 
हँ : एक लोपन सक्रिया केवल एक मूक (डमी) तथ्य को, अथवा संरचना-सूचकांक 
मँ स्पष्टतया उल्लिखित रचनांग को (उदाहरणा) के किए प्राज्ञा वाक्यों मे ४०५ 
(तुम) अथवा कोटि के सुनिदिष्ट प्रतिनिधि को (उदाहरणार्थं ए प्रन-रचनांतरण, 
जं। सज्ञा पदबन्धो का छोपन करते हँ वस्तुतः अनिरिचत सर्वनामों मे सीमित रहते 
ह्‌-वुलना कीजिए चरम्स्की, 1964, ¢ 22) अथवा वाक्य मेँ एक नियत स्थान पर 
अन्यथा निरूपित किसी तत्व को निरस्त कर सकते हैँ । इस अन्तिम विन्दु को भ्रौर . 
स्पष्ट करने के लिए श्रादएु हम उद्घषंणा रचनांदरण की परिभाषा हम इस प्रकार दें 
कि वह अपने उपयुक्त विद्लेषण ( 3 को यथावत्‌ रखते हुए) के पद के स्थान 
पर > का प्रतिस्थापन करताहै ओर तव श्कोप्रतिस्थापित करने वाके ए के 
नये घटन का लोपन करते हैँ । पूर्वविवेचित [पृष्ठ 124 ओर तदनन्तर) सम्बन्ध- 
वाची करण के उदाहरण में यदि हमारे पास श्युःखला 
1 2 3 


(~ 
(8) 16 वा -- क ए -{76 7127 





(व्यक्ति) (जि-) (व्यक्ति) 
५ 
(श (ला पनत चग म र वलस 
-8 667 7160 जः | 76!प11९त्‌ 10 छा 
(मार दिया गया) (कायं पर लौटा) 


हो तो सम्बन्ध-वाची रचनांतरण को एक उद्वषक संक्रियाकेरू्पमेंदेखाजा सकता 
हे । यह संक्रिया तीसरे पद के स्थान प्रर उपयुक्त विश्छेषणके प्रथम पद् को 
परतिस्थापित करती है प्रौर इस प्रक्रियामें को साफ कर देती है । निरूपणा के 
विस्तार का परिहार करते हुए, जो कि रचनांतरणों के सामान्य सिद्धान्त के भीतर 
सीधा-साधा है, हम संक्षेप में कह सकते है कि एेसे उदाहरण में उद्घषेक या उद्घर्ष॑ण॒ 
संक्रिया ८ को लोपित करनेके ल्एिपदश्रका प्रयोग करतीदहै । तो हम कगे 
कि को लोपित करनेके किए पद का प्रयोग उद्घषेक संक्रिया कर सकती है 
यदि भौर ४ सर्वागसमदहौं। हम र्ओौर श के अपेक्षित सम्बन्धं की यथार्थं 
अकति का अन्वेषण कु अधिक विस्तार के साथ अध्याय 4 (पृ° 172 श्रौर श्रगे) 
मे करेगे । 
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एक प्रतिरिक्त उदाहरण के रूपमे हम निजवाचीकरण सक्रिया पर विचार 
कर सकते हैँ (विस्तृत विवेचन के लिए देखिए लीज श्रौर क्लीमा, 1963 ) । यह्‌ 
प्रायः देखा गया है कि “1010 णण ००" (जोँनने जाँन को आघात किया) 
अथवा 1116 00 प [€ 80" (लडके ने लड़के को श्राघात करिया) जसे 
वाक्यमेंदो स्वनात्मक एक सम संज्ञा पदबघो का निर्वचन श्रावष्यक रूपसे भिन्न-भिनच्च 
संदर्भो मे भिन्न मानाजातादहै ; संदमं की एकता दूसरे संज्ञा पदवंव के स्थान पर 
निज वाची रूप कौ श्रपेक्षा करती है (यही सवंनामीकरण के लिए सत्य है) । इस 
वाक्यीय घटक में इसे वणित करने के ्रनेक प्रयास क्िएुगए है, किन्तु कोशीय 
ग्रभिलक्षणों को उपलब्धि एक नए उपागम की श्रोर संकेत करती है जिसङी खोज- 
बीन की जा सकती है । मान लीजिए कि कु कोशीय एकांश “'सांद्भिक कटे जाते 
हैँ ओर एक सामान्य रूढि के द्वारा सांदभिक एकांण की प्रत्येक प्राप्ति के साथ भ्रमि. 
लक्षण के शूप एक चिद्वक जंसे--पूर्णाक समनुदेशित किया जाता है 18 । 
तिजवाचकीकरण नियम एक उद्घषेण संक्रियाके रूपमे व्यवस्थापित किया जा 
सकता है जो कि एक पदबंघ को दूसरे के लोपन के लिए प्रयुक्त करती है । संबंधवाची 
करण (देखिए टिप्पणी 17) उदुघषेण एक श्रवशेष छोडता है । एक श्रवशेष विशेषतः 
(~ मानव) श्रभिलक्षण छोडता है ग्रौर एक नए स्वनात्म तत्व श्रपना' (3९1) 
को प्रथम बार लातादहै। इस प्रकार (1 एणा ]) (मैने भ्रपने को भ्राघात किया) 
मे प्रयुक्त होने पर प्रथम संज्ञा पदबध दूसरे संज्ञा पद्ध को लोपित करने में 
प्रयुक्त होता है प्रौर श्रत मे 1 पणा 798" (मैने स्वयं श्राघात किया) देता है । 
किन्तु लोपन के पुनः प्राप्यता निर्घारक द्वारा निजवाचीकरण नियम (इसी प्रकार 
सर्वनामी करण नियम) तभी प्रयोगमें आतादहै, जब दो एकांशों पर वितनिर्दिष्ट 
पूर्णाक एक ही हों । एेसी स्थिति में प्रार्थी घटक दो सांदभिकं एकांशोंको एक 
संदभं वाला निवेचन देगा यदि वे सुहढतया सर्वागसम हों । विशेषतः यदि गहन 
संरचनामेंवेएक दही पूर्णाक द्वारा समनुदेशित किए गए हौं । इसमे भ्रनेक उदाह्रणों 
मे सही उत्तर भिल जाता है, किन्तु कुं रोचक समस्याएं भी उत्पन्न होती है जब 
सांदभिक एकांश बहुवचन होते हैँ ्रौर धारणा “सांदभिके'" को टीक-टीक विनिर्दिष्टं 
करने में निस्सदेह समस्याएं उत्पन्न होती हँ । 

प्रसंगवश यह्‌ देखा जा सक्ता कि निजवाचीकरण नियम सर्दैव प्रयुक्त नहीं 
होता है (चपि सवेनामीकरण होता है) चाहे दो संज्ञाएं सुहढ्तया सर्वागसम हों 
प्रीर इस कारण समसांदभिक होता है । इस प्रकार हमे न [61 1 एत्छा 106" 
(मैने ट्स प्रपते पास रखा) के साथ-साथ ग शा71९त्‌ 11 87 7४ 39?" (रैन इमे 
श्रपने पर लक्षित किया) प्रादि वाक्य मिलते है| प्रतर यह्‌ रै कि प्रथम वाक्य में 


पुनरावृत्त संज्ञा क्रिया के वाक्य पुरक स्थानमेहे किन्तु द्ुसरेमे एेसा नदीं है। इस 




















142 वाक्यविन्यास का सैद्धान्तिक पश्च 


प्रकार ^ [६0 1 प्द्ठाः 06" (मैने इसे भ्रपने पास रखा) की गहन सरचनामें 

रूप 1-61-1; (यह-मेरे पास-था) + है जहां श 18 7687 7167" (यह्‌ 

मेरे पास है) को श्रधिकत करता है। किन्तु शल भत्‌ 1 2६ 7095 

(मैने इसे अ्रपने पर लक्षित किया) की गहन संरचना में रूप {31716 .11-21 116" 

(मैने इसे मुभ पर लक्षित किया) है यहां (कोई श्र॑तनिहित वाक्यश{ 18 21 76 (यह्‌ 

मुभ पर है) नहीं है) निजवाचीकरण नियम ऽ कौ उस्र प्राप्ति द्वारा प्रधिङ्ृत पुनरावृत्त 

पि पर प्रयुक्त नहीं हौतादहै जोग के पूवेवर्ती घटन को अधिकृतन करता दहो। 

ग्रग्रेजी के संबंध में यहु विशिष्ट टिप्पण प्रकटतया रचनांतरणों पर एक भ्रधिक सामान्य 

तिर्घारक का परिणाम दहै । तिर्घारक यहुहैकि एक बार रचनांतरण नियमों का चक्र 

किसी संरिथति पर पूरी तरह प्रयुक्तो चकादहोतो 8 द्वारा भ्रधिकृत इस संस्थिति के 

भीतरः कोड भी नई रूप प्रक्रियात्मक सामग्री (इस उदाह्रणमे 5) नहीं लाई 

जा सकती हे (यद्यपि रचनांतरण नियमों के श्रगले चक्र मे बृहत्तर मैटिक्स संरचना के 
इस घटक से निकाला हुश्रा एकांश प्रथम वार लाया जा सकता है)। कु उदाहरण इस 
विश्लेषण में मेल न खाते हृए दिखाई पड़ते हैँ (¶ "91160 11 4७85 70 ८२) 
(मेने इसे श्रपने से दुर हटा दिया) ग वण्ठर 11 {0७52708 76 (मैने इसे श्रपनी श्रोर 
खींचा) ओर इसका कारण मेरी समफमे नहींभ्रा रहा दहै । किन्तु यह्‌ विश्टेषण बड़ी 
संख्या मे विष्वसनीय उदाहरणं पर सही बेठता है ओर इस अतर दवारा, जो उसने 
ऊपर से एक-सम लगने वाली उन स्थितियों में किया है जहां केवल भिन्नता यह॒ है 
कि एक, न कि दूसरा, स्वतंत्रतया विद्यमान श्राधायित वाक्य पर श्राघारित है, वहु 
रचनांतरणात्मक व्याकरण क सिद्धान्त कौ रोचक संपूष्टि करता है \ 

श्रव मुख्य विषय पर लौटकर हम स्पष्टतया व्याकरणिक रचनांतरणों को 

“सरचना सूचकांकः' के शब्दों में परिभाषित कर सक्तेरहैँ जो विश्लेषण की एक 
बरूलीय निर्वारक स्थिति है श्रौर प्रतिस्थापन,. लोपन श्रौर श्रनुबंधिता से युक्त 
श्राघार समुच्चय से्राप्त श्रांरभिक रचनांतरणोंका श्रनुक्रम है। यह्‌भी प्रतीत 
होता है कि इनसे ब्रहुत्तर पुरावर्ती इकाइयां (उदाहरण के लिए ॒प्रतिस्थापन-लोपन, 
उद्‌घषंण प्रादि) बनते है भ्रौर इनके प्रयोग की परसीमाएं उपरलिखित जसो 
सामान्य रूढियों द्वारा दीजा सकती हैँ । यदि यहुसही है प्तो रचनांतरणों कै 
सिद्धान्त के खूपात्मक गण-घमं पर्याप्त स्पष्टश्रौर सरल हो जाते ह ओर यह 
भी संभव है कि हम इनका एक श्रमूतं श्रष्ययन प्रारंभ कर सकेजोकिश्रतीत में 
संभवनथा। 








4 


क्वं श्रवशिष्ट समस्याएं 


# 1. वाक्यविज्ञान ओर अथंविज्ञान कौ सीमाएं 
# 1.1 व्याकरणिकता की मात्राएं ` 

यह्‌ बिल्कुल स्पष्ट टदै कि वाक्यविन्ञान भ्रौर णब्दाथंविज्ान के वतमान सिद्धान्त 
श्रत्यधिक खंडात्मक श्रौर काम चलाऊ स्थितिमेंहँ ग्नौर ्राघारभूत प्रकृति के ्रनेक 
विवादास्पद प्रशन उनसे सम्बद्ध हैँ । इसके अ्रतिरिक्त, किसी भी भाषा ॐ केवल बहत 
ही भ्रल्प-विकसित व्याकरणिक वणन उपलब्ध है, अ्रतएव श्रनेक तथ्यात्मक प्रष्नों 
के संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जा सकते हैँ । परिणमतः, इस भ्रनुमाग के शीषेकसे 
संसूचित समस्या, वतमान स्थितिमे, भ्रधिक से अ्रधिक परिकल्पनाका स्रोत सात्र 
होगी । फिर भी, पूववर्ती श्रघ्यायों के कुछ विचायं-विषय वाक््यविज्ञान श्रौर शब्दार्थ 
विज्ञान के बीच उचित संतुलन कै प्रष्न से इस प्रकार सम्बद्ध हैँ कि कम से कम कुछ 
श्रीर टिप्पणी करना श्रत्यावए्यक है । 

सुहढ उपकोटिकरण श्रभिलक्षणो म्रौर चयनात्मक अ्रभिलक्षणोंके बीच का 
श्र्तर, जो कि रूपात्मक दृष्टिसे सुपरिभाषितरहै, भाषा-प्रयोग के एक महत्वपुरं 
प्रन्तर के साथ घनिष्टतया सहसम्बन्वित मालूम पड़ता है। एेसा प्रत्येक प्रासंगिक 
श्रभिललण किसी-न-किसी नियम से सहचरित है जो इस प्रभिलक्षण से युक्त कोशीय 
प्रविष्टियों को प्रसंग विशेष में सीमावद्ध करदेताहै।" हम, प्रत्येक उदाहरण मे, 
नियम मंग करके एक च्युत-वाक्य बना सक्ते हैँ । इस प्रकार प्रध्याय 2 के 3 में 
क्रियाश्रों को इस प्रकार सुह उपकोरिकृृत किया गया है -म्रकमंक, सकमंक, प्राक- 
विशेषण, प्राक्‌-वाक्य, श्रादि। इन उदाहुरणों मे, नियमों के मंग से निम्नलिखित 


श्य खलाषएं बनेगी-- 
(1) (1) वीण एषा 82 (जान दुखी मिला) 
( 1) 17 ©12086त्‌ ठ ओ] पध] ९०८९ (जान समाप्त हआ कि बिल 


नहीं श्राएगा) 
(11) 1०70 00776्‌1€0 (जान ने विवश किया) 
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(1४) 1070 ए८८वा०७ 11] 0 16४८ (जोन दछधोडने क लिए बिल विना) 
(४) तणा एलऽपञवह्त ०३ 20170 10 ए] (जान ने विल के लिए 
बडे श्रधिकारी को समाया) 


इसके विपरीत, चयनात्मक नियमों को न मानने से निम्नलिखित उदाहरण मिलेगे : 
(2) (1) (गन]९8§ हाला 10088 श्‌न्€ पित०णडा४ (परिणामहीन विचार 
भयानक नींद सोते रहते ह) 
(1) &०1 ए1295 107 (गोल्फ जान वेलती है) 
(111) 116 0० फ़ पिशा अंपन्ला क (लडका ईमानदारी को भयभीत 
कर सकता है) 
(1४) 775 10४९ €07 020 (विपत्ति संगति से प्रेम करती है) 
(४) प्ल एल णि कलं [लंऽप्ा८ छाए 011६०1०6 (वे सपरिश्रम अपना 
खाली समथ विताते है) 

(तुलना कीजिए # 2.3.1, श्रघ्याय 2) । स्पष्टतया (1) मे दी श्खलाएंजो 
सुहट्‌-उपकोटिकरण नियमों का भग करती है रौर (2) मेदी भ्णुखलाएं जो चयनात्मक 
नियमोंका मंग करती है, दोनों च्युत-वाक्य बनाती हं । उन पर किसी भी प्रकारं 
कोद निवंचन भ्रारोपित करना श्रावश्यक है, ग्रौर यह पैसा कायं है जो एक उदाहरण 
से दुसरे उदाहरणमे कमया ज्यादा कठिन या चुनौती भरा हो सकता है, किन्तु 
निम्नलिखित सुहृढ्‌ सुरचित वाक्यों पर किसी निर्वचन को आरोपित करने का प्रश्न 
नहीं उठता है: 

(3) (1) प्रगणौगाथा़ ०€फ्र 10688 27061 111764प€711इ (क्रान्तिकारी 
नवीन विचार प्रायः भ्राते रहते हँ |) 

( 11) 1070 ए1298 &० (जान गोल्फ खेलता है) 

(111) अणत्लतु 725 ष्ट ऋ€ ० (ईमानदारी लड़के को भयभीत 
कर सकती हैः) 

(1४) 107 10४९8 (0717075 (जोँन संगति प्रेमी है) 

(४) (९ एलाणिण ला वपा फा 01118८८८ (चे श्रपना कार्यं 

सपरिश्रम करते है) 
फिर भी, (2) मे उदाहृत च्युत की रीति (1) मे उदाहृत रीति से भिन्न है। 
चयनात्मक नियमोंको भंगकरने वाले वावयों की प्रायः रूपकीकरण (विशेषतः, 
मानवीयकरण तुलना कीजिए, च्त्रूमफौल्ड, 1963}, भ्रथवा टष्टान्तीकरण (निदशेना) 
दारा किसी-न-किसी रूपमे व्याख्या दी जा सकती है, यदि न्यूनाधिक जटिलता का 
यथोचित प्रसंग अन्यथा उपलब्ध हो भ्र्थात्‌, इन वाक्यों की व्याख्या प्रकटतया उन 
सुरचित वाक्यों के प्रत्यक्ष सादृश्य से दी जाती हैजो सम्बद्ध चयनात्मक नियमोंका 
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पालन करने सेवने हें। किन्तु (1) में उदाहूत वाक्यों जसे वाक्यों की, जिन्होने 
सुहढ-उपकोटिकरण नियमों का मंग किया दहै, निवंचन करने पर मजल्रुर क्रिया जाए 
तो, स्पष्टतया, बिल्कुल दूसरी रीतिसे ही कायं करना होगा । 

मेरी हष्टि से, ये उदाहरण पर्याप्त विस्तरत उदाहरणों के वगं का प्रतिनिधित्व 
करते हैँ । वणेनात्मकतया पर्याप्तिं व्याकरण द्वारा किपसी-न-किसी रूपात्मक भ्राघार 
पर इन प्रन्तयों को स्पष्ट करना चाहिए श्रौर श्रभी वणित व्याकरण-प्ररूप कम-से- 
कम कुं मात्रा तक एेसा ही करता है । उसमें (3) जँमे पणंतः सुरचित वाक्यों को 
(1) श्रौर (2) के वाक्योसे, जो कि व्याकरण नियमों की व्यवस्था से प्रत्यक्षतः जनित 
नहीं होति है, भिन्न रखाहै। उसने (1) के वाक्योको जो सुहृढ-उपकोटिकरण 
नियमों के शिथिलन से जनितै (2) के वाक्यों से, जो चयनात्मक नियमों के 
शिथिलन से जनित है. पृथक्‌ रखा है । इस प्रकार उसने न्याकरणिकता कौ मात्रा 
के साथेक सिद्धान्त के विकासकौश्रोर कई चरण उठाए रहै । 

एेसा प्रतीत होता है कि “उच्चतर-स्तर" के कोशीय भ्रभिलक्षण, जसे [0:01 
(गणनीय) ], से सम्बद्ध चयनात्मक नियमों के च्युत वाक्य, उन वाक्यों की तुलना में 
जिनमें “निम्नतर-स्तर'' के कोशीय श्रमिलक्षण, जैसे [मानव] सम्बद्ध है, बहत ही 
कम स्वीकायं होते है श्रौर कवठिनाई से व्याख्यात होते हैँ । साथ-ही-साथ, यह्‌ घ्यान 
रखना महत्वपूरं है कि निम्नस्तरीय वाक्यीय श्रभिलक्षणों से सम्बद्ध सभी नियम 
च्युति को उतनी सरलता से सहन नहीं करते जितनी कि इन्हीं श्रसिलक्षणों से संबद्ध 
चयनात्मक नियमः । इस प्रकार दोनों वाक्य 
(4) (1 ) 176 0001८ 110 ० 168 25 8 0681 ऽना (जो पुस्तक श्रापने 

पदी, सर्वाधिक बिक है) 
(11) ५10 ०४ 761 18 010 (जिसे श्राप मिले, वह जानि है) 

प्रभिलक्षण [मानव। से सम्बद्ध नियमो केन पालन करनेसे बने है, किन्तु पूर्णतया 
श्रस्वीकायं ह--यद्यपि निस्सदेह एक ॒निवेचन सरलतया श्रौर प्रायः सदैव, इन पर 
श्रारोपित कौ जा सकती ह । स्वीकायेता की मात्रा भ्रौर निर्वचन की रीति, दोनों की 
ष्टि सेये उन वाक्योसे नितांत भिन्न जो भ्रभिलक्षण | मानव] से सम्बद्ध 
चयतात्मक नियमों पर विचार करं इसमें कोई संदेह नहीं है [मानव] जैसे भ्रभिलक्षरा 
शुद्ध वाक्यविन्याक्तीय नियमों म भूमिका-निर्वाहि ` करते हैँ (चकि निस्संदेह (4) के 
उदाहरण शुद्ध वाक्यविन्यासीय श्राधार पर नियमविरुद्र ठहुराए जाते है) 

दसी प्रकार, चयनात्मक श्रभिलक्षण [[+-श्रमूतं ]....-[ + चेतन]] क्रियाएं 
ला, अाप०३€, ता (भयभीत करना, दिल बहलाना, मोहना) आदि से 
सहवद्ध किया जाता है । यह भ्रभिलक्षण उन नियमों सेसंवद्धरै जो (4) को 
बहिष्कृत करते हुए {16 ००} ५1160 ४० 164 25 8 ए681 ऽवा (जो पुस्तक 
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भ्रापने पदी, सर्वाधिक विकी) श्रौर 1121 ‰०प 00 28 71‡ 0001८ (जो भ्रापको 
मिली, मेरे पुस्तक थी) को नियमित ठहराने वाले नियमों की माति म्रनुल्लं घनीय है । 
इसी प्रकार इस प्रभिलक्षण से निश्चयात्मक रीति से निदिष्ट एकांश श्षुद्ध विशेषण की 
स्थिति मेंभश्रा सकते है मरौर इसी कारणा 8 भ्ला$ {71116010 (वा8178, 
नीवेाा112,....) ए800 8००१५८०४ [0768160 [बहुत भयानक (दिल बहुलाने 

वाला, मोहने वाला) व्यक्ति यकायकं मिला] नियमित है, किन्तु, उदाह्रणाथं 
(3) (1) 8 एला एगारह 76800 एत्थ (वही घूपता हृभ्रा व्यक्ति मिला) 
( 1) 8 श्ल ण्‌ एल 200ए06ात (वही बार करते वाला व्यक्ति 

मिला) 
सही नहीं है; ये वाक्थ (4) के समान, तुरन्त श्रौर कदाचित्‌ श्रनन्यतया व्याख्यात 
है" किन्तु पूर्वोक्त चयनात्मक नियमों के उल्लंघनों ॐ उदाहुरणों की तुलना में, उस 
भरन्तपरज्ञात्मक हष्टि से जिसे हम इस समय स्पष्ट करनेका प्रयास कर रहै, 
स्पष्टतया कहीं अ्रधिक गम्भीरतया भ्रव्याकरणिक हैँ । इस प्रकार एेसा प्रतीत होता 
है कि यह चयनात्मक हृष्टि से प्रस्तुत प्रासंगिक श्रभिलक्षण भी उन नियमों से संबद्ध 
है जो व्याकरणिकता से गम्भीरतया विचलन के बिना उत्लंधित नहीं किए जां 
सकते हैँ ।4 

प्रतएव (4) प्रौर (5) जैसे उदाहरण दो महत्वपूणं तथ्यों को पुष्ट करते ह , 
पहले, यदि हम इसमें सहमत ह कि (4) प्रौर (5) वाक्यीय दष्टिसे च्युतै तो 
यह स्पष्ट है कि [मानव] ग्रौर[[-[-भ्रमूतं |-- | + चेतन ] ] जेसे प्रभिलक्षण वाक्य- 
दिन्यासीय घटक की कायंशीलता की भूमिका निभाते हैँ । (2) के उदाहरणों का 
विशेष लक्षण इस कारण नहीं है किये वाक्य निम्नस्तरीय श्रमिलक्षणोंके नियमों 
का उल्लंघन करते है, बत्कि इस कारणदटै किये जिन नियमों का उल्लंघन कर 
रहे ह वे चयनात्मक नियम रहँ । दूसरे, (4) ्रौर (5) जसे नियमों से स्पष्ट है कि 
“व्याकरणिकता' की धारणा “निवंचनीयता” निर्वचन करने की सरलता श्रौर 
मनन्यता श्रथवा निवंचन की सरलता) कम-से-कम किसी सरल रीतिसे, संबद्ध 
नहीं कोजा सकती है। हमें (4) ग्रौर (5) जैसे वाक्य मिल सक्ते हँ जो निस्संदेह 
अनन्य रूप से एकरूपता के साथ तुरंत निवेचन योग्य हैँ यद्यपि वे सुरचितता से विच- 
लन के सुन्दर उदाहरण हैँ । इसके विपरीत, हमे एेपे पूरी तरह से सुरचित वाक्य 
मिल सक्ते हैँ जो निवंचन करते समय बड़ी करिनाइयां सामने खडी करते है श्रौर 
जिनके कदाचित परस्परविरोधी विविध निवंचन हो सक्ते हैँ। इससे अधिक 
सामान्य हृष्टि से. यह उतना ही स्पष्टटै क्रि व्याकरशिक युरचितताकी भरन्तः 
नज्ञात्मक्र धारणा किती भी प्रकार एकं सरल धारणा नहीं है श्नौर उसकी यथोचित 
विवृति के लिए हमें श्रत्यंत परमतं रूपके संद्धान्तिकि रचकों की प्रावष्यकता होगी, 
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जितना कि यह्‌ स्पष्ट है कि एक वाक्य को किस प्रकार श्रौर क्यों कर निवंचनं मिल 
सकता है इसके निर्धारण करने वाले विविघ विभिन्न कारक होते हँ । 

व्याकुरणिकता को मात्रा कम-से-कम एक श्रायाम की यथाथ परिभाषा देने के 
टिप्पणी 2 के प्रसंगो मे वणित प्रयास श्रौर भ्रधिक्र युक्ति-संगत होतेहैयदि वे 
चयनात्मके नियमों से विचलन के प्रश्न एक सीमित रहते हँ ग्रौर सुरचितता से 
विचलन के उदाहरणं के पुरे परास को श्रपने विवेचन-क्षेतर मे नहीं रखते हँ । वस्तुतः 
इस सुभाव को मानते हुए हम यह्‌ निष्कषं निकाल सकते हँ कि चयनात्मक नियमों 
का एकमात्र परकाये एक विशेष प्रक्र के उन वाक्यों के समुच्चय पर व्याकरणिकता 
से विचलनों का एक सोपानक्रम आरोपित करनाहैनजोकरि व्याकरण को भ्नन्यथा 
श्रपरिवत्तित रखते हुए चथनात्मक प्रतिबंधों से उत्पादित क्िएगएदहं। 

यहा यह्‌ ध्यातव्य है कि व्याकरण के नियम पदबंघ-चिह्घक मे स्थित मिश्च-प्रतीक 
के घटकीय श्रमिलक्षणों को श्रधिकरति की रष्टि से एक श्रांशणिक करमब्घमे स्थापित 
करते है, उदाहर्णाथं, श्रध्याय (2) कै नमूने के पदबंघ (59) ओ्ओर रचनांक 
{1217160 (भयभीत करना) पर पुनविचार करे तो हमे एक सिश्र-प्रतीक मिलताहै 
जिसके अभिलक्षण है-- [ + ४क्रि, + --पि? संप, + [म्रमूतं | ---- [~+ चेतन] 
प्रौर श्रन्य व्याकरण के नियम (59) में सूचित भरधिकृति क्रम [ ~+-भक्रि|, 
[ + -- पपि संप|, [ + | +-म्रमूतं |--- [ + चेतन |] स्थापित करते हँ । इस क्रम 
के शब्दों में हम किसी उस श्युखला की ; विचल्न-माच्ना निर्धारित कर सक्ते जो 
इस पदबंध-चिह्वक मे {18211160 (भयभीत करना) के स्थान पर किसी कोशीय एकांश 
करो स्थानापन्न करने से उत्पन्न होती है । विचलन जितना उच्चस्तरीय होगा, उतना 
ही शिधिलीकृत नियम के अनुरूप अभिलक्षण अ्रधिकृति सोषानक्रम मेऊचाहोगा। 
प्रतएव, ऊपर के उदाहरण मे, विचलन सर्वाधिक होगा यदि 78) (भयभीत 
करना) के स्थान पर कोई ष्टा (क्रिया) से भिन्न एकांश हो, उससे कम होगा यदि 
स्थानापन्त भाषांश क्रियातो हो कन्तु [+--पएसंप] न हो ब्र्थात्‌ सकर्मक 
से भिन्न क्रियाहो, श्रौर उससे कम होगा यदि वह एसी सकर्मक क्रियाहो जो 
श्रमूतं कतां | + भ्रमूतं ] नहीं लेती हो । इस प्रकार विचलन का निम्नलिखित कम 
मिलेगा : 
(6) (1) 510९1 708 शतप 6 ए०४़ (ईमानदारी लड़के कौ मलाई 

कर सकती है) 
(11) 81710611 11199 61856 116 0०४ (ईमानदारी लड़के को समाप्त 
कर सकती है) 
(111) अल्ला 7189 87176 16 009 (ईमानदारी लड़के की प्रशंसा 


कर सकती है) 














148 वाक्यविन्यास का संद्धान्तिक पक्ष 


इससे “विचलन'' का कमसे कम एकटहष्टिसे स्वाभाविक स्पष्टीकरण स्थुलतः 
मिलता है। इस संव भें टिप्पणी 2 के संदर्भोके सुभावों कीतुलनाकी जा 
सकती है जिनमे किसी श्यखला की व्याकरणिकता-मात्रा (वावयविन्यासीय विच- 
लनो को मात्रा) के निर्धारण में स्थानापन्नकी कोटि के श्राकार प्रर विचार किया 
गया हे । 

भरव्याय 2 के. 4.1 के श्र॑त मं यह वताया गया था करि सुद्‌ उपकोटिकरण 
नियमो से प्रस्तुत भ्रभिलक्षण॒ चयनात्मक नियमों से प्रस्तुत प्रभिलक्षणों से प्रधिकरति 
कोदष्टिसे उच्च होते ह; श्रौर उसी भागमें यहभी स्पष्ट किथागयाथा कि 
सभी कोशीय श्रमिलक्षण॒ कोशीय कोटियों के प्रतीको की ग्रधिकृति में होते हैँ । इसके 
्रतिरिक्त, उच्चस्तरीय श्रभिलक्षणों से संबद्ध चयनात्मक नियमों के विचलनं 
निम्नस्तरीय श्रमिलक्षणों से संबद्ध चयनात्मक नियमों के विचलन की तुलना में 
प्रकटतया अधिक गंभीर होते हैँ । इन विविध परिणामों से ““विचलन-माव्राः की 
भरभी प्रस्तावित परिभाषा स्वाभाविक-सी लगती है। यदि सुहढ्‌ उपकोटिकरण 
नियमों श्रौर चयनात्मक नियमों के वीच का पूर्वोहिलिखित भ्रन्तर सामान्यतया 


युक्तियुक्त है, तो विचलन-मापती को कदाचित्‌ तीन सामान्य प्रहूपों मे विभाजित 
क्रिया जा सकता है : 


(1) कोशीय कोटि का उल्लंघन (जसे 61 मे) 
( 11) सुह उपकोटिकरण ्रभिलक्षण का संघषं (जैत्े 61; ओर 1मे) 
(111) चयनात्मक भ्रभिलक्षण का संघषं (जैसे 6171) प्रौर 2 मे) 
कमसे कम तीसरे प्रह्प में उपविभाजन भी हँ । निस्संदेह्‌ कु श्रन्यप्रर्प भी 
मिलते हँ (जैसे, (4) श्रौर (5)5 । इसमें कोई ्राश्चयं की वात नहीं है क्योकि रेते 
भ्रनेक नियम होते हँ जिनका उल्लंघन किया जा सकता है । 
1.2 चवनात्मक नियमों पर श्रौर भ्रधिक विचार 

च यनात्मक नियमों की व्याकरण में कुच श्रप्रमुख भूमिका है यद्यपि उनसे 
संबद्ध श्रमिलक्षण श्रनेक शुद्धतया वाक्यविन्यासीय प्रक्रमों से संलग्न है देखिए (4), 
(5) । श्रतएव यह प्रस्ताव क्रिया जा सकता है कि चयनात्मक नियमों को वाक्य 
विन्यासीय से पृथक कर देना चाहिए श्रौर उनका प्रकायं आर्थी घटक को करना 
चाहिए । एेसे परिवतंन से पूवंवशित व्याकरण-संरचना से ग्रनुकूल होगा । निस्सं- 
देह, चयनात्मक नियमों द्वारा प्रस्तुत श्रौरः प्रयुक्तं प्रभिलक्षण श्रवभी श्यःखलाश्नो 
को कोशीय प्रविष्टियों में उपस्थित रहेगे अर्थात्‌, 00४ (लडका) श्रौर {शाला 
(भयभीत करना) कौ कोशीय प्रविष्टियों मे 0०$ (लडका) को | + मानव] श्रौर 
पि्टा€0 (मयभीत करना) को श्रमूते कर्ता श्रौर चेतन कमं श्रादि सभवदहै, हारा 
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निर्दिष्ट किया जाएगा । इसके श्रतिरिक्त, यदि हम कोशीय प्रविष्टि के भ्रमिलक्षण को, 
जबकि वहु शुद्धतया वाक्यविन्यासीय नियम से संबद्ध है, “वाक्यविन्यासीय 
श्रभिलक्षण” कहते रहना चाहते है, तो वाक्य विन्यासीय प्रविष्टिकेये ्रभिलक्षण 
होगे न किश्रार्थीं (देखिए, (4) (5) का विवेचन) । फिर भी, इस प्रस्ताव के 
प्रनुसार, व्याकरण द्वारा (? जसे वाक्य भी यद्यपि निस्संदेह (1) जैसे नही, 
वाक्यविन्यासीय हष्टि से सुरचित होकर प्रत्यक्षतः उत्पन्न हो जाएँगे । दूसरे शब्दों 
में व्याकरण का वाक्यविन्यासीय घटक विचलन के इन निम्नस्तरों पर व्याकरणि- 
कता-मात्रा का सोपानक्रम प्रयुक्त नहीं कर पाएगा जबकि यहु कायं वस्तुतः 
 वाक्यविन्यासीय घटक को ही करना चाहिए । 
हम यह मानकर चलते रह सकते हँ कि वाक्यविन्थासीय घटक, केटस, फोडार 
श्रोर पोस्टल दारा सुाए श्रौर पूवंविवेचित प्ररूपके प्रक्षेप नियमों पर भ्राधारित 
निवंचनात्मक विधि है । प्रक्षेप-नियमोंको श्रव श्राधार-ष्युखलाभ्रों के व्याकरणतः 
सम्बद्ध घटकों श्रौर व्याकरणतः सम्बद्ध कोणशीय भाषांगों कै बीच ्रभिलक्षण- 
रचना के संघर्षो को पहचानने ओर निवंचन योग्य बनाने के लिए प्रयुक्त करना 
चाहिए । विचलन पर श्रभी की चचा, विशेषतः "“विचलन-माचा" की परिभाषा, 
विना किसी परिवतेन के कामम लाई जा सकतीदहै। यही बात संज्ञा-क्रिया भ्रौर 
संज्ञा-विशेषण के चयनात्मक श्रधिक्रति पर भी लागर होती है । किचित्‌ 
पुनव्यंवस्थापन के बाद यही तकं व्याकरण-संरचना के इस संशोधन के लिए प्रयुक्त 
होगा । 
ग्रध्याय 2 के # 4.3. में प्रासंगिक अभिलक्षणों के लिए दो वैकल्पिक प्रस्तावों 
पर विचार किया था । पहले विकल्प में प्रासंगिक ्रभिलक्षणों को पूनलंखी नियमों 
दारा प्रस्तुत करना था ्रौर कोणीय एकांशो को अ्रभिन्न मिश्र प्रतीकों के मेलापन से 
व्युत्पत्ति में प्रस्तुत करना था (प्रध्याय 2,¢3)। दुसरे विकल्प में शब्दसमूह के 
प्रासंगिक भ्रमिलक्षणों को कोशीय एकांशो को प्रविष्ट करने वाले कुदं स्थानापत्ति 
रचनांतरणो कौ परिभाषा देने वाला समभनाथा। जंसाकि वहाँ स्पष्ट किया र्था, 
यहु केवल श्रांकनिक प्रण्न नहीं है । 
ग्रतएव चयनात्मक नियमोंके संक्ध में दो विवादाहं प्रन हमारे सामने 
विशिष्टतः उपस्थित दँ (1) वे वाकष्यविन्यासीय घटकके भ्रतगेतहैया प्रार्थी घटक 
करे ? (11) उन्हे मिश्र प्रतीकों को प्रस्तुत करने वाले पृनलंखी नियम होना चादिए 
या स्थानापत्ति रचनांतरण ? इन प्रइनों पर बिना सर्वांगीण विवेचन किए मँ अब 
संक्षेप मे उनपे संबद्ध कुद विचार प्रस्तुत कर रहा हं । 
मान लीजिए प्रध्याय 23 के श्रनुसार हमे चयनात्मक नियमों को पुनलंखी 
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नियमों हारा प्रस्तुत करना &ै। यह्‌ ध्यातव्य है कि चयनात्मक नियम सुदृढ उप- 
कोटिकरण नियमोंसे इस हष्टि पने भिन्न ह कि उनके द्वारा वशित एकांशो के 
वीच उनमें श्रनेकं अ्रसंगत प्तीक श्राते हैँ। इसटहष्टि से श्रघ्याय 2 का नियम 
(57४) चयनात्मक नियमों का उदाहरण है ग्नौर उसमे प्रसंगत भाषांश पञ्‌ 
(सहा) ओ्रौर 261 (नि.); हा, यह श्रवश्य है कि इन तत्वों कै सरल होनेके कारणं 
यह्‌ सामान्य उदाहरणा नहीं है । यह्‌ श्रांकनिक व्यवस्था मात्र नहीं है । यह्‌ श्रघ्याय 
2 के (57) में उदाहूत रहै, जो उदेश्य के भ्रभिलक्षणों को विधेय के विशेषणं 
पर भ्रारोपित करता है । जिस प्रकारसे ये नियम व्यवस्थापित हुए रहै, विशेषण के 
लिए वाक्यों मे वस्तुतः विभिन्न भ्रभिलक्षण समनुदेशित किए जागे : 
(7) 111€ ८०४ 15 58५ (लडका दुखी है) 
(8) {116 ००४ €ा€छ 880 (लडका दुखी हु्रा) 
(7) मे विशेषण के लिए प्रध्याय 2 नियम (577) दारा श्रमिलक्षण [[ + मानव] 
(सहा,.- होना) 
^ 06-- | निदिष्ट किया जाएगा, जबकि (8) के उदाहरण मे [ [ ~+ मानव] 
^> (सहा) [--४ क्रि[-] या इसी तरह का कोई श्रभिलक्षण विनिदिष्ट किया 
जाएगाऽ । इन श्रभिलक्षणों में हमारी शब्दावलीमे कोई भी सामान्यता नहींहै 
यद्यपिये कोशीय एकांशो के एक ही समुच्चय को वस्तुतः वणित करते हैँ । यह्‌ 
उतनी ही गम्भीर कमी है जितनी कि उस व्याकरण के सम्बन्धमे दिखाई थी जो 
चेतन कर्ताको चेतन कर्मं से विशिष्टतया भिन्न करता था (देखिए पृष्ठ 110-111) 
हम इस दोष का परिहार कर सकते हैँ श्रौर साथ-ही-साथ चयनात्मक नियमो के 
मध्यवर्ती भ्रसंगत प्रसंगो को विनिर्दिष्टं करनेसे बचा सकते हैँ यदि इन नियमो के 
साथ निम्नलिखित रूढि स्थापित करें । मान लीजिए नियम समाकृति को हम इस 
प्रकार भ्रायोजित करें : 
(9) ^ -> 8/1 4]-....161] | 
जहां [0] श्रौर [6] विनिदिष्ट श्रमिलक्षण हैँ या शून्य (किन्तुदोनों मेएक को 
शून्यतर होना ही होगा) । हम (9) को किसी भी श्यृखला पर प्रयोग योग्य मानते 
है, जसे, श्य खला 
(10) १५४४ 
जहां उ = [0,.... |, ४ = [6.....]5 फ =] |०,....] फ (अथवा शून्य) श्नौर 
४ ==] [6,,...] ४४ (जथवा शून्य) । (10) पर (9) के प्रयोग से निम्नलिखित 
श्यु खला बनेगी : 
(11) फ 
जहां 8 एक मिश्च प्रतीक है श्रौर उसके श्रन्तगेत ¢ के भ्रमिलक्षण (म्रथवा) [ +- ^] 
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यदि ^ एकर कोटीय प्रतीकदहै) अते भ्रौरश्राते है प्रत्येक प्रासंगिक ्रभिलक्षण 
[ +-% - ‰ | जहाँ > = [९....] मरौर ४ = [५ 

(पाठक देखेगे कि ४, पर प्रयुक्त निर्घारक को छोड कर, श्रयोज्यता'की धारणा अ्रौर 
मिश्र प्रतीक को रूढ्यां पुवेवत्‌ ह ययपि कुदं भिन्न रीतिसेर्बाशित कौ गई ह) । 
इसका यह श्रथं होता है कि नियम (9) ^ पर सभी प्रासंगिक श्रभिलक्षण [+ $१-५/] 
समनुदेशित करता है, जहां [५] उस्र समीपतम मिश्र प्रतीक का कोशीय अ्रभिलक्षण 
है जिसमे ^ [८] है, श्रौर जहां [४] उस समीयतम मिश्च प्रतीक का कोणीय 


प्रभिलक्षण है जिसमे 8 के दाहिने [6] है । इस प्रकार, विशेष ूप मे, नियमं 
(57 >1४) ओौर (57 ५४) को करमशः (12) श्रौर (13) के रूपमे द्वियाजा 


सकता है :-- 

(12) [क्रि] -> ऽ कोप्र/[ + पसं ]--(....[+पिसं]) 

(13) ^त16ना*८ ~> €8/[ + प]... 

(विशेषण -> कोप्र)/ (सं) 
इन नियमोंके भनुसार भ्रव पिल (भयभीत करना) के लिए भ्रसिलक्षण 
[ + [ + अ्रमूतं |-[ 7 चेतन | | ग्रौर (7) भ्रौर (8) दोनों मे 5३ (दुःखी) के लिए 
अभिलक्षण [+ [ + मानव |-- | समनुदेशित होगा । प्रसंगो के कथनों मे मध्यवर्ती 
प्रसंगत प्रतीकों का उल्लेख इस प्रकार हम बचा सकते है, श्रौर भ्रधिक महत्व पूरे 
ष्टि से, (7) श्रौ र (8) मे उपलब्ध दुहरे, श्रभिलक्षणों के समनुदेशन से उत्पन्न कमी 
को बचा सकते हैँ । 
वैकल्पिक ठचि में जहां स्थानापन्न रचनांतरण प्रयुक्त होते हैँ समान रूचियों को 
स्थापित करने की भ्रावश्यकतादहै। इस उदाहरण मे (10) मे भ्रौर के 
निर्धारक वशित करना मात्र प्यप्ति है। किन्तु यह निर्धारके रचनांतरण के लिए 
वरूलीय संरचना-सुचकाक के रूपमे प्रत्यक्षतः कथनीय नहींहै। इस तथ्य से, यद्यपि 
यह बहुत महत्वपूणं नहीं है, यह संकेत लिया जा सकता है कि पुनलेखी नियमो को 
-प्रयोग मे लाने वाली व्यवस्था श्रधिक वांद्धनीय है ।9 
इससे भ्रधिक महत्वपुणं है व्याख्या के कुदं प्रशन जो चयनात्मक नियमों के रूप 

श्रीर व्याकरण में उनकी स्थापनाको प्रभावित करते हैँ 110 चयनात्मक नियमों के 
उल्लंघन निम्नलिखित नमूने प्र विचार करें : 

(14) 1077 1 शापण०त शपल्लाा (जोन ने ईमानदारी को भयभीत क्रिया ।) 
च्युत वाक्य है श्रौर 16५ (भय मौत करना) सदेव चेतन प्रत्यक्ष-कमं लेगा इस 
निर्घारक की शिथिलता से उत्पन्न हँ फिर भी कुछ ठचि एसे दै जिनमे इस निर्धारक का 
उल्लंघन किथा जा सकता है श्रौर कोई श्रस्वाभाविकता भी नदीं ग्नाती जेसे-उदाहुरण 


के लिए, निम्नलिखित वाक्यों मेः 
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(15) (1): [५15 0०056086 {0 8च्छ]< ° (॥ला€ 5 10 ला वलस 
28) {7श्लणा०६ अंण्ण्ला( (ईमानदार मे भय की बात करना 
(इस जेसी कोई क्रिया नहीं है) अ्रसंगत है। 
(71) अपन्पे्ि 15 पठा {6 80 त पौण प2६ ८ ए6 त ह)16060 
(ईमानदारी एेसी कोई चीज नहीं है जिसे भयभीत किया जा सके) 
(17) ०ण€ ०0 (701) ष्टा अण्ल्लां( (कोई ईमानदारी को भयभीत 
(नहीं) कर सकता है) । 
स्पष्टतया, वर्णनात्मतया पर्याप्त व्याकरण को यह्‌ श्रवश्य निर्दिष्ट करना चाहिए कि 
(14) ((2) के उदाहरणो की भांति) च्युत है श्रौर (15) के उदाहरण च्युत नहीं है । 
इस समस्या के प्रति बने की रीतियां है । 
मान लीजिए करि चयनात्मक नियम वाक्य रचना के नियमों क म्रन्तर्गत श्राति है 
तब, (14) ग्रौर (15) व्याकरण से (टिप्पणी 2 के भ्रथं मे) केवल व्युत्पादन से ही 
प्रजनित होते है; वे उन पदवंध-चिह्वकों से प्रजनित होते ह जो यह्‌ सुचित करते है कि 
ग्याकरणिकता से एक विशेष हृष्टि मे वे भिन्न है । चूकि (14) भ्रन्तः प्रजञात्मक हष्टि- 
कोरा से (15) से “विचलित” है यह श्रन्तःप्रज्ात्मक धारणा व्याकरशिकता से 
मेल नहीं खाती व्कि यहं गुणधमं अनुमानतः वाक्यविन्यासीय श्रौर श्रार्थी दोनों 
घटकों को संयुक्त संक्रिया हारा निर्धारित होता है 1 इस प्रकार 10056156 (्रसंगत) 
ग्रौर 8१९41 (बोलना) जसे शब्दों के लिए कोशीय प्रविष्टियों ओर श्रार्थौ चटक के 
प्रक्षेप नियमो कोइसदटंग से भ्रभिकल्पित करना चाहिए कि यद्यपि व्यापक पदबंध- 
चिह्लक (15 1) का श्रवयव ग्ला अप्लं (मयमीत ईमानदारी) श्रं 
की हष्टि से असंगत चिह्लित है तथ।पि उसे श्रधिक्ृृत करने वाछे श्रवयव मे पठनाकिं 
समनुदेशित करके श्रसंगति दूर की जा सकती है ग्रौर परिणामतः ((15 ) के वाक्यों 
को किन्तु (14) के वाक्यों को नहीं) श्रन्त मे एक श्रविचलित निर्वचनं दिया जा सकता 
है 11" यहु हमे कदापि भ्रस्वाभाविक श्रथवा श्रसहनीय परिणाम नहीं लगता । निष्चय 
ही यहं जानकर कोई आश्चयं नहीं होता है कि “शविचलन'' जैसी श्रन्तःप्र्ात्मक 
धारणा विभिन्न प्रकार की सद्धान्तिकि रचनाश्रोंके शब्दांशोमे ही व्याख्यायित हो 
सकती हैँ जिनकी कि स्वयं मेप्रतयक्ष प्रर एकरूप म्रन्तःप्रज्ात्मक व्याख्या नहीं है । 
इस निष्कषं की भ्रौर अधिक पृष्टिमें इस तथ्य को उदाहृत कर सकते हँ कि सु 
उपकोटिकरण नियम भी प्रकटतया विना किसी श्रार्थी श्रसंगति के उत्लंधित किए जा 
सकते हँ जसे कि उदाहरण के लिए 
(16) (1 ) 11 1§ 00786086 10 5768८ ० (ला 18 70 ऽपो वलाश 
28} €18{818 8 ००० [पुस्तक के समाप्त होने की वात करना 
(इस असी कोट क्रिया नही है) असंगत हि ।] 
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(11) € 8 ९00६ 35 7०६ 397 8611911 11181 ८87 € ए. 
0706 (पुस्तक समाप्त होना कोई कायं नहींहै जो कियाजा 


सके ।) 
(17) ०€ (वा 70६ [2086 9 ९00८ (कोई पुस्तक को समाप्त नहीं 
कर सकता है।) 


यहां भी श्रधिक सम्भावना के साथ कोई यह्‌ कहु सकता है कि व्याकररिकता से 
साथकता के साथ विचलित होने वाली श्राधार श्य खलाएं फिर भी उन वाक्यों के 
ग्रवयवदहंजो कुद कोणीय एकांशो ओर कुं संरचनाघ्रों के भ्रा्थीं गुणधर्मो के कारण 
अविचलित निवंचन ग्रहण. करते हैँ । व्याकरणिकता किसी भी स्थिति मे विचलन की 
म्न्तःप्रज्ञात्मक धारणा से पुणंतः मिल नहीं सकती । इस तकं के श्रौर श्रधिक समर्थन 
मे उन पुणंतया व्याकरिणक श्णखलाभ्रों के उदाहरण उद्धृत किएजा सकते हँ 
जो वाक्यविन्यासेतर प्राघार पर श्रसंगत हैँ (देखिए, उदाहरण के लिए पृष्ठ 71) । 
इस प्रकार मुभ एेषा लगतारहै कि (15) जपे उदाहरण वाक्यविन्थासीय घटक 
से चयनात्मक नियमों को हटाने के लिए श्रौर उनके प्रकायं को निर्वंचनात्मक आर्थी 
नियमों मं समनुदेशित करने के लिए कोई विशेषतः सबल तकं प्रस्तुत नहीं करते । 
फिर भी, यदि हम परवर्ती विधि श्रपनाते हँ तो (14) रौर (15) वावयविन्यासीय 
नियमो से सीघे भ्रजनित होगे श्रौर इन जैसे स्थलों में कम से कम व्याकरशिकता 
सम्बन्ध प्रन्तःप्रज्ञात्मक् विचलन के प्रधिक समीप पहुचेगा । वाक्यविन्यासीय घटक से 
चयनात्मक नियमों को पूरी तरह निरन्तर निरस्त करने के सम्बन्धमें ओर श्रार्थी 
घटक के सिद्धान्त को इस प्रकार परिवत्ित करनेक्रि वे इन घटनाक्रमोंको भी 
अन्तगंत कर सकं, इसके सम्बन्ध मे निर्णय के समथेन में एक छोटे से विचारक रूप 
मे उद्धृत किया जा सकता है । 
हम लोग इस संभावना पर विचार कर रहै हँ कि चयनात्मक नियमोंका 
प्रकाये श्रार्थी घटक कोदे दे । विकल्पतः कोई यह भरन उठा सकता है कि क्या पूवं 
वित श्राथीं घटक के प्रकायं प्रजनन वाक्यविन्यासीय घटकों द्वारा पूरेके पूरे नहीं 
दिए जा सक्ते हैं । विशिष्टतया हम यह्‌ पुं सकते है कि ग्राधारभूत सामान्यीकृत 
पदवंघ चिह्वक के उच्चतर पर्वों (बृहत्तर संरचक) के पठनांक को बताने वाते 
निर्वचात्मक नियमों का चक्र वाक्यविन्यास्रीय नियमों मसे कुं के पहले प्रयुक्त नहीं 
करिए जा सकते है, ताक्रि दौ घटकं के बौच का अन्तर प्रभावतः परी तरह से समाप्त 
करर दिया जा सके । इस धारणा कौ जिते एकदम से विना भ्रागे सोचे विचारे म्रवहेलना 
नहीं की जा सकती श्रौर इस पर वीवर श्रौर रोजनवाम ने खोज कर यह दिखाया कि 
यदि इपे श्रपनाया जाय तो वाक्यीय घटक का श्रांतरिकं संघटन प्रनेक मौलिक रीतियों 


से संगोधित करना पड़ेगा । 
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इस खंडीय शओ्रौर किसी निष्कषं तक पहुंचने वाले विवेचन से यहं स्पष्ट टै कि 
भ्रार्थी जौर वाक्यविन्यासीय नियमों का पारस्परिक सम्बन्ध किसीभी प्रकारसे एक 
समाघान की हई समस्या नरीह म्रौर हमारे समक्ष अनेक संभावनाएं हो सकती हैँ 
जो कि गहराई से खोज करने योग्य हैँ । श्रघ्याय 2,¢3 मे हमारे द्वारा स्रपनाया हुम्रा 
उपागम वाक्यविन्यासीय घटकके भीतर टी प्रार्थी नियमों को श्रन्तःसमाहितं करने 
वाले प्रयत्न श्रौर चयनात्मक नियमों के प्रकायें को ग्रहण कर सके । इस प्रकार श्रार्थी 
घटक को विस्तृत करने के प्रयत्न इन दोनों प्रयत्नं के बीच का मामूली समभौता है । 
स्पष्टतया इन प्रश्नो पर श्रौर भ्रधिक्र म्रन्तर्ञानि तभी मिलेगा जव हम ्रार्थी निवैचना- 
त्मक नियमों का जितना अब तक कर चुके हैँ उससे कीं भ्रधिक गहरा ्रघ्ययन करे । 
मे समता हूं कि पिचछठे कई सालोंके कार्यौ में इस प्रकार की श्रनुभवाश्रित खोज 
के लिए पृ भ्रूमितैयार करदीहै। इस समय हमारे पास सामान्य सैद्धान्तिक चा 
दै जिसके करई प्रंशों को श्रनुभव जन्य समर्थन प्राप्तहो चका है इस ठांचे के 
त्रन्तगत कु पर्याप्त स्पष्ट भ्र्नों को व्यवस्थापित करने की संभावना है। श्रौर यहु 
भी पर्याप्त स्पष्टहै कि इन्हें निश्चित करने के लिए किस प्रकार का श्रनुभवाश्ित 
साक्ष्य सगत होगा । इनकी वं कल्पिक स्थितियां भी व्यवस्थापित की जा सकती है 
किन्तु इस समय जो कोई भी प्रपनाई जाएगी बहुत ही प्रधिक अस्थाई होगी । 
सामान्यतया किसी को भी तब तक इस बडे प्रौर जटिल क्षेत्रको सीमित करने 
को श्राशा नहीं करनी चाहिए, जब तक कि इसकी पूरी श्रौर पक्की तरह से खोज 
बीन न करली गई हो । वाक्यविन्यासीय प्नौर प्रार्थी नियमों के संद्धान्तिक श्रौर 
वनात्मक श्रध्येयनं के लिए वाक्य-विन्ञान ओ्रौर श्रथंविज्ञान की विभाजक सीमा 
(यंदि कोहो) का निरय एक पूवपिक्ना नहीं माना जा सकता । इसके विपरीत 
सीमा विभाजन की समस्या तब तक भ्रनिर्णीत रहेगी जब तक येत्र लितना श्राज 
सममे जा रहे हैँ उससे कहीं श्रधिकं समभे न जाएं । ठीक इसी प्रकार उस विभाजनं 
सीमाके सम्बन्वमे कहा जा सकतादै जोभ्रार्थी व्यवस्थाश्रों श्रौर ज्ञान श्रौर 
विश्वास कौ व्यवस्थानं के बीचमेंहै। वे एक दूसरे के भीतर एक दूसरे से द्रूह्रूप 
से उलभी हई है यह तथ्य बहुत दिनोंसे ज्ञात रहै इस विषयमे कोई सार्थक जानकारी 
मुश्किल से उपलब्धं हो संकती है जब तक कि एक ओर भ्रार्थी नियमों की व्यवस्थाश्रों 
का श्रौर दूसरी ओर इसी प्रकार विश्वास कौ व्यवस्थाओं का गंभीर विश्लेषण न हो 
जब तक सा न हौ तब तक संद्धान्तिक शून्यता के भीतर केवल इकके-दुक्के उदाहुरणों 
पर विचार हो सकता है। यह कोई श्राश्चयं की बात नहींहै कि इससे कोई भी 
निणंयकारी परिणाम नहीं मिलेगा । 
# 1.3 श्रार्थीं सिद्धान्त की कुच श्रन्य समस्यां 
वाक्यविज्ञान श्रौर अर्थविज्ञान के सम्बन्ध के इस विवेचन मे एक प्रमुख योग्यता 
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यह जोडनी चाहिए कि हमने श्रार्थी घटक को उन नियमों, व्यवस्था के रूप में वणित 
कियादहै जो पदबंघ चिह्वकों के संरचकों में पठनांक निर्दिष्ट करते है--भ्र्थात्‌ वह्‌ 
व्यवस्था जिसको इसमे पूवं कोई श्रन्तनिष्ठ संरचना नहीं है । किन्तु एेसा वर्णन 
कटठिनाई से पर्याप्त होता है । विशिष्टतः, इसमे कोई संदेह नहीं है कि यह “शब्दकोशीयं 
परिभाषाश्रो” की व्यवस्था उतनी परमाणविक नहीं है जितनी कि इस वर्णन में 
मानी गई है। 

णब्दकोशीय परिभाषाग्नों के सम्बन्धमें दो प्रमुख समस्याश्रो मे खोजनीन होनी 
है । प्रथमतः श्रार्थी अ्रमिलक्षणों के पारस्परिक पदावली से, संभाव्य धारणाश्रों की 
व्यवस्था के सावेच्रिक भाषा-निरपेक्ष प्रतिबधों का निर्धारण ्रावश्यक है । “कोशीय 
प्रविष्टिको धारणाही यहु मान कर चलतीरहै कि किसी प्रकार की एक स्थिर 
श्रौर सावत्रिकं शब्दावली है जिससे इन वस्तुघ्रों को अभिलक्षित किया जा सकता है 
श्रौर यह उसी प्रकार है जिस प्रकार ‹स्वनात्मक निरूपण" की धारणा यह्‌ मान कर 
चलतीहि कि यह्‌ किसी प्रकार के सावंत्िक स्वनात्मक सिद्धान्त है । यह्‌ संगत 
मनोवज्ञानिक ओर शरीर प्रक्रियात्मक हमारा श्रज्ञान है जो बहुप्र चलित इस विश्वास 
को संभव बनाए रखता है कि श्राप्ति योगय घारणाश्रो“ की व्यवस्था के सम्बन्धसें 
बहुत कम या बिल्कुल नहीं प्रागनुभव संरचना है । 

इसके प्रतिरिक्तः सावंत्रिक नियामको के प्रश्न से नितांत भिन्न, यह्‌ बिल्कुल 
स्पष्ट लगता है क्रि क्रिसी दी हई भाषाई व्यवस्या मे कोशीय प्रविष्टियां जो श्रव तक 
कहा गया है उसमे कहीं भ्रधिक; व्यवस्थाबद्ध प्रकार के अन्तनिष्ठ आर्थी सम्बन्धो से 
युक्त हैँ । हम इन निस्सदेह महत्वपूणं ययप्र बहुत ही कम सम गए वरणत्मिक 
नारथी सिद्धान्तक के पक्षों के लिए “क्षेत्र गुण-घरमे"" शब्द का प्रयोग कर सकते है 112 
दरस प्रकार उदाहरण के लिए विशेषणो पर विचार कर सकते है जो किसी सांर्दाभिक 
ग्रधिकारक्षेत्र मे परस्पर-व्यावर्ती है जसे, रगोंके लिए शब्द। एसे “विपरीतार्थी 
समुच्चय” (देखिए केटूस 1964 ) देसे क्षेत्र गुण-धमे का सरल उदाहरण प्रस्तुत 
करते हैँ जो पृथक्‌ कोशीय प्रविष्टियों के शब्दोंमे स्वाभाविक रूप से वणित नहीं 
किए जा सकते हँ, यद्यपि स्पष्टतया उसकी श्रार्थी व्याख्या सें भूमिका है श्रथवा 
वेवर प्रौर रोजेनवाम मे वशित “रखता है" (५8४ 2) सम्बन्ध पर विचार 
करे । हम (17) के वाक्य बना सक्ते हैँ किन्तु (18) के नहीं । 
(17) (1 ) (16 का 188 21 87) (व्यक्ति के भ्रुजा है) 
( 11) 116 वा! 128 4 00८ (ग्रुजा मे उंगली है 1) 
(111) 16 7086 085 8 0प४ (उ गली मे घाव है ।) 
(1) 


(18) (1) प्ल वा 125 8 1120 (ग्रुजा के व्यक्ति है) 
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(11) {1€ टला {85 87 वा71 (उंगली में भुजा है) 
(111) 11€ (णौ 28 (€ 0ण६ल (घाव में उ गली है ।) 

(18) वाे वाक्य इस विचार विन्दु से बिल्कुल श्रसंगत रूप से पूणंतया भिन्न 
रचनाश्रों के संभाव्य मध्यलोपी कूपांतरके रूपमे प्रयुक्त हो सकते हैँ, जैसे “116 
शला [148 27 8771 8112607 10 1४“ (उंगली से जुड़ी हुई भुजा है) “1116 अ 
088 8 प 07 11" (ज्जा से जुड़ा श्रादमी है) । इसके श्रतिरिक्त, ये उदाहरण श्रथ 
के सम्बन्धोंको नकि तथ्यों के सम्बन्धों को, उदाहृत करते ह । उस प्रकार 1116 
2111 125 8 {८1076 (चींटी के गृर्दा है)" के सम्बन्धमें हमें कोई श्रापत्ति नहीं है 
जवक्रि 176 (तत्त 1148 वा व (गुर्दाके चींटी है) मिथ्याया श्रसम्भव तो 
नहीं है, किन्तु ्रभी उल्लिखित निरथंक श्रपवाद को छोड कर तात्प्य॑हीन दे। इस 
स्थिति मे, हमारे सामने उन व्यवस्थावद्ध सम्बन्धो के साथ पदों का सोपानकरम है 
जो स्वयं स्वतंत्र कोशीय प्रविष्ट्यों के ठचि के भीतर किसी भी स्वाभाविक र्पसे 
वणित नहीं हो सकता । इस प्रकार प्न्य व्यवस्थाएं भौ श्रासानी से सिल सकती हैं 
श्रौर वस्तुतः वे यह्‌ संकेत भी करतीर्हैकि व्याकरण के श्रार्थी घटक काश्रंशप्षेत्र 
गुण-घर्मों के निरूपण जो किं शब्दकोश के बाहूरटै, करना चाहिए । यहु विषय 
भत्यन्त महत्वपणं है किन्तु किसी सामान्य टाँचे मेँ अपेक्षाङृत है (देखिए रिप्पणी 
12) इसके प्रतिरिक्त मान ले कि अ्रन्तः प्रज्ञात्मक अथं में “विचलन” श्रौर तकनीकी 
प्रथं मे शव्याकरणिकता को मात्रा (18 1) जसे उदाहरणो को प्रत्यक् प्रजनन 
से पृथक्‌ करके सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया गया है (देखिए टिप्पणी 1) । 
एसे निय के परिणाम सरलता से निर्धारित नहीं किए जा सक्ते है 

हम एक वार फिर समस्याश्रों को सूचित करने ग्रौर इस तथ्य पर बल देने के 
भ्रतिरिक्त कुं श्रौर नहीं कर सक्ते किं सिद्धान्त के श्रनेक श्रनिर्णीति प्रएन अव भी हँ 
जो व्याकरण सिद्धान्त के उन भ्रंशो के व्यवस्थापन को पर्याप्त प्रभावित कर सकते 
है, जो भ्रंश समुचित या सुस्थापित प्रतीत होते है । 

स्रत मे, पूवेवतीं विवेचन में निदिष्ट प्रकार के प्रार्थी निवेचन के सिद्धान्त के 
सामने आने वारी अनेक अन्य समस्याग्रों की जानकारी रखना महत्वपूर्णं है । जैसा 
कि केटूस ओर फ़ोडरने बल दियाहै, यहं स्पष्टहैकिवान्य का प्रथं उसके अपने 
तात्विकं अवयवों के अर्थो पर ओर उनके संयोजन रीति पर निर्भर हँ । यह भी 
स्पष्टहे कि बाह्य संरचना (सन्निहित संरचक) द्वारा दी संयोजन रीति सामान्य- 
तया प्रायः पूरी तरह से आर्थी निवेचर के किए श्रसंगत होती है, जवकि अमूतं गहन 
संरचना में व्यक्त व्याकरणिक संबंध अनेक उद्धरणोंमे वाक्यके अर्थक निर्घारकं 
हीते है (उदाहरण के लिए देखिए अध्याय 1,# 4 श्रौर अध्याय 2, # 2.2) । फिर 
भी, कुछ रसे उदाहरण हँ जो किसी व्यवस्थाबद्ध रीति सेश्रभी तक विकसित 
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व्याकरशिक प्रकार ओर व्याकरणिक संवध को अमूुतंधारणा से कहीं अधिक गंभीर 

प्रध्ययन को अवश्यकता का संकेत देते हैँ । उदाहरण के छ्िए इन वाक्य युग्मो पर 

विचार किया जाए-- 

(19) (1) गा [८68 716 85 001700ण5-- 16870 1011 28 
00710४5 (जोन सु भ्रात्माभिमानी लगता है-र्मै जान को ्रात्मा- 
सिमानी मानता हू) । 

(11) 1 116 [€ एश्ु-176 718 ए198860 7€ (मुभे नाटक पसंद 
भ्राया-- नाटक ने मुभे प्रसत किया) । 

(17) 700 ९00 [€ ८००६ ०0 8111-8 8०1५ 1116 001 
{0 701 (जान बिल से पुस्तक लाया-बिलने जाँन को पुस्तक 
बेची) । 

(1४) 101 आ7प्ठ]ः इ1-- ए] प्ट्न्लर्ल्त्‌ 9 10 2६ 76 78ात§ ० 
1017 (जान ने बिल को श्राहूत किया-विल ने जांनके हाथ से 
प्रहार प्राप्त किया।) 

स्पष्टतया इन उदाहरणो मेश्रथं संबंधरहै, जो किसी प्रकार की समानाभिन्यक्ति 

सा लगता है । यह रचनांतरणपरक शब्दों मे अभिव्यक्ति योग्य तहींदहोषा रहा है, 

जसा कि नीचे दिए उदाहरणों में संभव हृश्रा । 

(20) (1) 1017 15 688 07 णऽ ० 16456---1† 18 648 7 ए§ 10 
16856 1070 (जान हमारे लिए प्रसत करने के लिए सरल है- 
हमारे लिए जान को प्रसन्न करना सरल है।) 

(11) 11 85 ए९ऽ{धतव 1187 16 0816-6 ©8716 ४681608 
(यह कल था जब वह्‌ ्राया--वह्‌ कल प्राया ।) 

(20) के वाक्यों के संबंधे, वाक्य युग्म की गहन संरचनाएे, यहं विवेचनीय 
आर्थी निकवचन से संगत सभी हष्ट्यों से सर्वागसम हैँ श्रौर इस प्रकार रचनांतरणा- 
(19) के उदाहरणो मे यह वात नहीं है । उदाहरण के लिए (19)) मे यद्यपि गहन 
संरचनाएं यह दिखा्येगी कि युग्म के दोनो वाक्यों में "(० णए०णड' (आत्माभिमानी) 
शब्द "1011 (जन) का विदकेषक है, तथापि वे दो संज्ञाओंके क्रियाकेसाथ कै 
संवधोंकोजो कि (कुष्ठ अस्पष्ट अथं में) प्रथं कीटहष्टि से महत्वपूणे है, भ्रभिव्यवित 
नहीं करते । इस प्रकार 1010: (जान) का “51116 (लगना) के साथ संवंध 
कुच ्रथंमें वेसाही है जैसा 000! (जान) का च्व" (मानना) के साथ, 
ओौर “5116” (लगना) का “(आ16"" (मुभे) के साथसंबेधवेषाही है जैसा ८४ 
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(मानना) का” (मै) के साथ । हमारे पास इस तथ्य को अ्रभिव्यक्त कलने कौं 
कोई यांिकी नहीं है, इस करण अथं संबंव को कोशीय अभिलक्षणा अथवा गहनं 
संरचनाके व्याकरणिक संवंधों के शब्दोमें व्याख्यायित करने का कोई उपाय 
नहीं है 118 परिणामतः एेसा लगता है कि बाह्य संरचना (जसे “व्याकरणिक कर्ता") 
ओर गहन संरचना (जसे “ताकरिककर्ता”) इन धाराधरो से परे कोई ओर भ्रमूतं 
श्रार्थी प्रकाये की वारणा है जिनकी म्रभी तक कोई व्याख्या नहींकीजा सकी 
है । इन तथ्यों को श्रमिव्यक्त करने के छ्िएु विविध द्पात्मक युकितियां अपने 
ग्राप प्रागे आई ह किन्तु सामान्य समस्या मूके अभी भी अत्यंत महत्वपूणं 
लगती हे । 
वाक्य के “्याकरणिक उदेश्य” ओौर विवे अगैर उसके” ““ताकिक अथवा 
` “भमनोवेज्ञानिक' उदहेदय श्रौर विधेय कै श्र॑तर से संवंद्ध विस्तृत विवेचन में अनेक 
संबंधित समस्याएं उठाई गई हँ (देखिए उदाहरण के जिए पां (1886), येस्परससंन 
(1924), विकसन (1926) । उन्लेखं के किए कुकं विलसन कोलेजो यह्‌ मानते 
है (1926, पृष्ठ 119 श्रौर उपरांत) कि “कथन &1888 15 61881101 › (ग्लास 
लचकदार है |) मे यदि पृच्छा का विषय सुनम्यता था ओर प्रन यह्‌ था कि किन 
पदार्थो में सुनम्यता का गुण-धमं है, तो £285 (ग्लास) उदेश्य नहीं रह पाएगा 
मौर वह्‌ बलाघात जो" ©188110 (कचकदार) क ऊपर तव पड़ता जबकि £1888 
(ग्लास) उदेदय होता श्रव 21258 (ग्लास) के ऊपर पड़ेगा" । इस प्रकार कथन 
“1218858 15 ©188110" (ग्लास लच॑कदार है) में {21858 (ग्लास) जिस पर कि बला- 
घात है वह श्रकेला शाब्द हैजो किं सुनम्यता को प्रकृति में किसी नए कल्पित तथ्य 
कीओर संकेत कर रहा है जो किं £255 (ग्लास) मे मिलता है-ओौर इसलिए- 
21258 (गछास) यहां विधेय है । इस प्रकार शब्दों काएकहीरूप श्रल्ग-अलग इस 
आधार पर विद्छेषित होता है कि शब्द इस प्रदन या अन्यके उत्तर रूपमे” ओर 
सामान्यतः ““उदेद्य श्रौर विधेय में शब्द हों ओर्‌ वाक्य के दाब्दों द्वारा द्योतित कोई 
वस्तु हो एसा आवश्यक नहीं है ।*' इन पयेवेक्षणों का चाहे जो भी बल रहा हो 
ठेसा लगता है कि वे माषा-संरचना अथवा भाषा-प्रयोग के किसी विद्यमान सिद्धान्त 
के कार्यं क्षेत्र के बाहर हैँ। 
इस अत्यंत अनशित विवेचन को समाप्त करते हए हम केवल यह्‌ दिखा 
सकते है कि स्वाभाविक भाषाभ्रों कौ वाक्यविन्याक्षीय भ्रथ्वा आर्थी संरचना 
स्पष्टतया तथ्य ओर सिद्धान्त दोनों की हृष्टि से अनेक रहस्य प्रस्तुत करती है भ्रौर 
इन श्रधिकार क्षेनों की सीमाओं को परिसीमित करने का कोई भी प्रयास निरिचत 
रूप से अत्यंत अस्थाई होगा । 
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#2. राब्दसमूह को संरचना 

2.1. समधिक्ता 

राब्द समुह को हमने पहले केवर कोशीय प्रविष्टियों के समृच्चयकेरूप में 
वशित करिया था श्रौर प्रत्येक कोोय प्रविष्टि के अ्रन्तगंत परिच्छैदक अभिलक्षण 
मैट्क्स > ओर पश्र प्रतीक (होते हैँओर ¢ नाना प्रकारके भ्रभिलक्षणों 
(वाक्य व्रिन्यासीय रौर आर्थी अभिलक्षण, वे प्रभिलक्षण जो यह निर्दिष्ट करते हैँ 
किं विवेचनीय एकरांगो की स्युखलाओं पर कौन-सी रूपप्रक्रियात्मक अथवा रचनांत- 
रणात्मक प्रक्रिय।ए लगती है, वे अमिलक्षण जो एकांशो को विशेष स्वन प्रक्रियात्मक 
नियमों 1 अपवाद बनाते हैँ, इत्यादि"4) का समुच्चय होता है । यह हम श्रभी देख 
आए हैँ कि यहं वर्णन ्रार्थी अ्रभिलक्षणों के संबंध में अत्यंत सरलीकृत रूप है रौर 
क्षेत्र-गरण धर्मोके वणंन के लिए शब्द समूहमं श्रौर अधिक संरचना आवश्यक है। 
इसकं भतिरिक्त श्रध्याय 2,.४3 मेहम यह दिखा चुके हैँ कि विविध सामान्य 
रूढियां स्थपित की जा सकती, जो एेसी कोीय प्रविष्टियों के सार्थक का महत्य 
पुरं सरटीकरणा करेगी । 

कोरीय प्रविष्टियो के सरटीक्ररण के प्रइन पर ओौर भ्रधिक छानबीन करने के 
लिए स्थूलता करी हष्टिसे हम प्रत्येक बिन्दु पर, जहाँ विवेचनमे विचार योग्य 
वैकल्पिक संभावनाओं को सूचीवद्ध किया है, विशिष्ट विकल्प लेभे । उदाहरण के 
ख्पमें हस यह्‌ मान ले कि कोशीय एकांशो को अंतः प्रविष्ट करने की उचित 
पद्धति सामान्य नियम द्वाराहजो कि पदवंध चिद्वक मे... स्थिति मे (@ 
पुनर्लेी नियमों द्वारा एक भिश्च प्रतीक है) । कोडीय प्रविष्टि, ¢ भ्रतःप्रविष्टि 
करता है जहां ¢ अभिलक्षण सिद्धान्त के तकनीक ्रथेमे से भिन्न नहींहै। इस 
प्रकार अध्याय 2,४3 कौ पद्धति को हम परीक्षणात्मक रूप से स्वीकार करते है। 
न कि 2, 4.3 में सकंतित पद्धति को। इसके अतिरिक्त हम यह्‌ भ्रनुभव जन्य 
ग्रभिग्रह कर सकते हँ कि व्याकरण उच्चतया मान-युक्त है यदि कोरीय प्रविष्टियों 
मे बहुत ही कम सकारात्मक रूप से निर्दिष्ट सुदृढ उपकोटिकरण अभिलक्षण किन्तु 
सकारात्मक रूप से निदिष्ट अनेक चयनात्मक प्रभिलक्षण हों । इसप्रकार हम 
पृष्ठ 107 के विकल्प (1) को अस्थाई रूप से स्वीकार करते हैँ । 15 विकल्पों के 
ये चयन परवर्ती विवेचन को प्रभावित करते है, किन्तु क्रिसी सोमा तक एक समान 
समस्याएं उव्तीही हैँ चाहे हम प्रस्तावित विकत्पोंमेसेकिसीकोनतलं। 


प्रभावतः हम निम्नलिखित रूढियो को श्रव अधना रहे रहै: 


(21) (1) कोशीय प्रविष्टो मे प्रत्यक्षतया केवर सकारात्मक रूपसे विनि- 
दिष्ट सुद उपकोटिकरण अभिलक्षण प्रौर केवल नकारात्मक रूप 
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से विनिदिष्ट चयनात्मक भ्रभिलक्षण प्रकट हौ सक्ते हँ ओर ग्रन्य 
ग्रभिलक्षण गौण रूडि (11) द्वारा प्रस्तुत किएजते हैं । 

(†) यदि प्रासंगिक अभिलक्षण [०४ --#] कं लिए कोडीय प्रविष्टि 
(,©) मे विशिष्ट ॒श्रसिलक्षण [%--४| प्रत्यक्षतः नदीं दिया गया 
है (वहां ९ सुद्‌ उपकोटिकरण के सम्ब॑त्रमे ~ श्रौर चयनात्मक 
स वंध मे-है तो उसमे हम निदिष्ट अभिलक्षण |-0%-- ५] रगा 
सकते हैँ । 

हम यह ग्रध्याय 2,#¢3 में) दिखाश्राएदहैँ कि (21) से मिलती-जुलती रूढि 
कोशीय कोटियों के भ्रनुरूप भ्रभिलक्षणों में स्थापित कर सकते हे । 
इन रूढियों के अनुसार {7121€0 (भयभीत करना) (देखिए अ्रघ्याय 2 (58) के 
लिए कोशीय प्रविष्टि को केवल इस प्रकार देख सकते है 
(22) (पि ््लण)(मयमीत करना)[ + ४ क्रि, + - पिए संप+-| + पि सं]- 
(^ 10216 चेतन ],..] 
रूदियां निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगीः कोटीय श्रमिलक्षणं [पि सं ][-44) ९०४५९ 


विशेषण], [-14 प्र]; सुहट उपकोटिकरण श्रमिलक्षण | (-संपापाः ~ 5 ==), 
,...; चयनात्मक अ्रमिलक्षण [ ~ [ + पसं |-[ + ^ ण17816 चेतन] ],[ +-[-[प(सं)] 
[ + प्ण (मानव ||... ; । इस प्रकार 718119४ (भयभीत करना) को (22) कै 
नकारात्मक रूदियो द्वारा क्रियाकेरूप मे विनिदिष्ट करगे न कि संज्ञा, विशोषण 
प्रथवा प्रकारक श्रौर क्षालि (भयभीत होना) इस संदमं मे ऽ८्न+$-णा7 
(ईमानदारी-जाँन) के प्रसंग में श्रन्तः प्रविष्ट योग्य होगाऽकिन्तु 97८न119 (ईमानदा री )16 
ग्रथवा 970८७1०6 (ईमानदारी-न्याय)"2 के प्रसंग मे नहीं । 

ग्रब हम सी उपयुक्त रूढि विकसित कर सक्ते हं जो एकांशो के कोणीय 
निरूपणा को सरलीकृत कर सके जरह एेसे अन्तनिहित भ्रमिलक्षण हों जो कि सोपनक्रम 
मेहन कि व्यभिचरित वर्गीकारकक्रममें है । मान लीजिए कि विशिष्ट प्रभिलक्षणों 
[01 81 |, ~, 2० ५०. [0] = या] का श्रनुक्रम व्याकरण कौ हष्टिसे 
सोपानिक श्रनुक्रम है, यदि 0 मे [० 51] ही प्रत्यक्षतः [५1 + १५1] को प्रत्येक 
1--० के लिए) श्रविकारी विशिष्ट श्रभिलक्षण है। इस प्रकार, उदाहूरणा्थं 
गरघ्याय 2 के उदाह्रणात्मक व्याकरण (57) के लिए हमे निम्नलिखित सोपानिक 
प्रनुक्रम मिलते है 

([+- चेतन], [ + मानव) 

(23) (}) ([ + ^णं३।८९], [ + प्रणाद |) 


([ +सं], [+ जाति], [-गणनीय, | +श्रमूते]) 
(+) ([ +र], [ + द०्णाठप |+ [तप [= ¢ए5प् वत) 


कै 
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([+ सं], [+ जाति]) 

(111) (¬+ पि], [ + (गप्ाण०ा |) 18 
जहां एेसे सम्बन्ध मिलते है, वहां हम निम्नलिखित स्वाभाविक सी रूढि द्वारा कोशीय 
प्रविष्टियों को सरलीक्रुत कर सकते हँ :19 
(24) मान लीजिए कि ([०, ए] ]....; [०५ ?०|]) व्याकरण ¢ के लिए उच्चिष्ठ 

सोपानिक श्रनुक्रम है श्रौर (2,८) व्याकरण ऊ की एक कोशीय प्रविष्टि है 

जहा ¢ क श्रन्तगंत [0० ० | है । त्ब, ¢ स्वयंमेव @' मे विस्तरितहो 

जाएगा जिस ( कै भ्रन्तगंत ¢ सभी विशिष्ट श्रभिलक्षणों [५; | के साथ 

ग्राता है जहाँ प्रत्येक 1 के लिए 1८.11 <~ ० इस रूढ को श्रपनाने पर 

श्रघ्याय 2 की 2 00४ के लिए दी कोशीय प्रविष्टि (58) को निम्नलिखित 

रीतिसे सरल कर सक्ते: 
(25) (०४, [ + (गा००, ~ प्तपाा9ा, न= (0, ,... | 

(लडका, [ + जाति; ~मानव, ~ गणनीय,....] 

प्रभिलक्षण [ + प सं], [ + 4017276 चेतन] भ्रब पूवसू चित हैँ । 20 

मान लीजिए क्रियो कहं कि भ्रभिलक्षण [0] व्याकरण © मे कोशीयतः 
निर्धारित है, यदि वहां के लिए सौपानिक अनुक्रम ([ +] ...[०६]) है जहां 
1 एक कोशीय कोटि (2 = ¬+या-) है । यह कहना हृभा कि यदि (2,) एक 
कोशीय भरविष्टिहै ओर ¢ के भ्रन्तगेत [५.८] है तो (2,) श्रवश्यमेव इस प्रविष्टि 
के लिए कोशीय कोटि का सदस्य होगाभ्रौर (रूढि (24) के कारण) यह्‌ 
प्रनावष्यक है कि | +| को ( में सुचिवद्ध करं । प्रध्याय 2, 3 के उदाहरणात्मक 
व्याकरण (57), (58) में प्रत्येक कोशीय एकांश के भीतर कोशीयतः निर्धारित 
प्रभिलक्षण हैँ । अतएव, (58) के शब्दसमूह मेँ किसी भी एकांश के लिए कोशीय 
कोटि निदिष्ट करना श्रनावश्यक है । यदि प्रत्येक कोशीय प्रविष्ठिके भीतर कोशीयतः 
निर्घारित भ्रभिलक्षण रहते है, जसा कि संभव हो सकता है, तो प्रभिलक्षण [ + | 
प्रीर [-6| का जहां € एक कोणीय कोटि है, शब्दसमूह में कभी भी स्पष्ट उल्लेख 
नहीं होगा । 
ह्म ने अ्रभी तक कोशौय निरूपण के ्राधारभरूत सावेजिक श्रांकनिक रूड्यों पर 

ही विचार किया दहै। किन्तु भ्रनेक भाषा-विशिष्ट समाविक्ताएं भी हैँ । इस प्रकार, 
उदाहरणाथे, श्रग्रेजी कौ प्रत्येक क्रिया जो प्रत्यक्ष-कमे प्रौर परवर्ती रीतिवाचक 
क्रिया विशेषण के साथ श्रा सक्ती है, केवल प्रत्यक्ष कमं के साथ भ्रा सकती है, किन्तु 
विपरीततया संभव नहीं हैः" प्रध्याय 2,43 के व्याकरणात्मक रूपरेखा कै सुटद्‌ 
उषकोटिकरण नियमो के क्रियाश्रौं के लिए, भ्रन्य के साथ, प्रमिलक्षण [पाः (संप 
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 श्रौर [रए 2/0 | (संप. रीति) दिए थे । भ्रभी बताए प्रेक्षण के प्रनुसार, हम 


देखते हँ कि यदि एक कोशीय एकांश शब्दसमूह में [ + पए ००८ |(संप . रीति) 
रूप में दिया है तो उत्ते [ + पसंप] भी विनिदिष्ट होना होगा+य पि विपरीततया 
चावश्यकं नहीं है । उदाहरण के लिए 71638 (पढना) इन दोनों श्रभिलक्षणों के लिए 
सकारात्मक रूप से विनिदिष्ट होगी, किन्तु. अनुरूप मूल्य [-पि संप] के लिए 


सकारात्मक ,ग्रौर [पए 119४0] (संप रौति ) के लिषएु नकारात्सक है, क्योकि “116 
7680 {16 ७००६ (उभार्टाणा, ण्या हष्६व॥ व्णञं 257)" (उसने पुस्तक (घ्यान 
से, बड़े उत्षाह के साथ) पदी). 077 1८8€७०॥ 15 121€ा" "(जान श्रपने पिताके 
श्रनुखूय है)तो संभव हं किन्तु ८] 011 76561014 115 {{11€7 024.7€{प11$ (श्ण 
&7९३४ 61571" (जोन अ्रपने पिता से ध्यान से (बड़े उत्साह के. साथ) ग्रनुरूप 
है ।) भ्रादि नहीं हँ । यह फिर हमे शब्दसमूह मे समधिकता मिली हे भ्रौर एक 
महत्वपुणं सामान्यीकरण भी व्याकरणं में प्रनभिव्यक्त रह्‌ गथा है! स्पष्टतया, 
जिसकी भ्रावश्यकता है, वह्‌ नियम यह है : 


(26) [+ - पा 21996 ->( + पा? | [- -संप. सति] ->[ + -संप] 
इसको व्याख्या इस प्रकार होगी : यदि (,€) कोई कोणीय प्रविष्टि है श्रौर इसमें 


{> विच्छेदक श्रमिलक्षत मैटिक्स भौर ([ 1? 1४4०००० (सर्प सेति) को रखने 
वाला भिश्च प्रतीकरहै, तो € के स्थान पर श्रा सकता है जिसके श्रन्त्मत ^ का 
रत्येकं विशिष्ट श्रमिलक्षण [० ए] भ्राता है (जहां ए ॐ [पः संप] श्नौर विशिष्ट 
प्रभिलक्षण [-- पए संप] भी जाता है। । 

वस्तुतः, नियम (26) को श्रौर प्रधिक सामान्यीकृत कियाजा सकता है । यह्‌ 
ग्रकमेक क्रियाश्रों के साथ भी सत्य है श्र्थात्‌ यदिवे रीतिवाचक क्रिया विशेषण लेती 
हतो उनके विनावे श्रा सकती हैँ । श्रावश्यकता वास्तवे एकरूढ्िकीदहैजो 
(26) को सामान्यीक्ृृत करने वाले नियम में परिवतं (चर) को श्युखला के ऊपर 
्ादुभरत हने दे, ग्रौर इस प्रकार प्रभावतः प्र॑कनों की श्रांतरित संरचना के भ्रंश को 
कोणीय अ्रभिलक्षणोंके प्रयुक्त करनेदे। ¢कोश्युखला परिवतंके रूप मे प्रयुक्त 
करते हुए हम नियम को इस रूपमे दे सक्ते: 


(27) [1-- धभ््थ. (रीति -> [ +$] 

इसको व्याख्या इस प्रकार होगी : प्रथमतः किसी अचलम्यृखला कोके रूप से 
चने ले; फिर, परिणाम के (26) के सम्बन्धमें जिस प्रकार समभाया है उस प्रकार 
व्याख्यान करे । इस स्वयं स्पष्ट रूढ को विकसित करना भी श्रधिक उपयोगी होगा 











\। 
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जो (27) को प्रसंग-सापेक् नियम के रूपमे कथितहोने देतीहैया श्राघार नियमों 
के शब्दों मे सुपरिभाषितत होने पर % पर कोई प्रतिबन्व लगने देती है। 

सान लीजिए कि (27) का नियम (21) श्रौर (24) की रूढियों के पहले प्रयुक्तं 
हता है । तव ९1 (चूसना), 1 (प्रहार करना) श्रादि णब्दसमुह्‌मेइसरू्पमें 
लिखे जाएंगे : 
(28) () ) (धा (घूमना), [ ¬+ -ोरधवा7ला (रीति) ,,... |) 


(1) (111 (प्रहार करना), [ + पि 1190767... ]) (संप रीति) 
नियम (27) ग्रौर तत्पणचात्‌ रूढि (21) के द्वारा ये श्रपने-म्रापं इस प्रकार विस्तरित 
हो जागे : 


(29) (1) (भागात[ + ~ थकपण्ल, + परि 109य्प्ल,- पर...) 
(घूमना) (रीति) (संप) (रीति) (संप) 


(7) (१11, [ + - प [धक्ण्य, | पा?,--9180061,--.... |) 
(प्रहार करना) (संप) (रीति) (संप) (रीति) 

इस प्रकार ५६] (घूमना) रीतिवाचक क्रिया विशेषण के साथयाकेविनाभ्रा 
सक्रता है, किन्तु भ्रत्यक्ष-कमं के साथ कदापि नहीं, जबकि 17६ (प्रहार करना) 
रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैस्ाथयाके बिना श्रा सकता है, किन्तु केवल प्रत्यक्ष- 
कमं के साथ ही । 

(27) श्रौर (28) जैसे नियम उन्न स्वनप्रक्रियात्मकं नियमों से घनिष्ठ तथा 
सहश दह जिन्हे हाले ने “ल्पिम संरचना नियमः कहा है (हाले, 19598, 
1959) श्रौर जिन्हं मँ (हाले के सुभाव के भ्रनुसार) वहां शस्वनप्रक्रियात्मक 
समधिकता नियम" कहता स्रा रहा ह । ये नियम इन तथ्यों कौ व्याख्या करते हैक 
कुं स्वनप्रक्रियात्मक श्रभिलक्षणों के विनिदेशन पूवेकथित हौ सकते हैँ यदि कुद 
स्रन्य एसे भ्रभिलक्षण दिए जाच्ुके हैँ । इस्त प्रकार स्रंप्रेजी के प्रारंभिक श्रनुक्रम 
+¢ मे यदि दुसरा € एक सच्चा व्यंजन है (अथवा तरल भ्रथवा श्रुति नही हे), तो 
ग्रवश्यमेव (8) होगा : यदि दूसरा व्यंजन तरल हौगा तो पहला अवश्यमेव रोधी 
(स्पशं) होगां इत्यादि ।!;'इन तत्वों को बताने वाले स्वनभरक्रियात्मक समधिकता 
नियय टीकन्ठीक (26) के खूप के होते है श्रौर उसी प्रकार व्याख्यात होते 
है सिवाय इस बात के कि विवेच्य अभिलक्षण हैँ न कि वाक्यविन्यासीय श्रोर परि 
णामतः (27) के सामान्यीहृत (व्यापकीकृत) कथन के समान यहां कोई कथन नहीं 
-है। हम साहष्यद्योतक वाक्यविन्यासीयं नियमों (26), (27) कौ वाक्यविन्यासीय 
समधिकता निथम कहते हैँ । समधिकता तियम, स्वनप्रक्रियात्मक श्रौर वाक्यविच्यासीय 
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दोनो, सभी कोशीय प्रविष्टो के सामान्य गुण-धर्मो, को व्यक्त करते है, श्रौर 
इसलिए कोशीय प्रविष्टियों में उन श्रभिलक्षण वैशिष्ट्यों को निर्दिष्ट करना श्रनःव- 
श्यक समते टै, जहां ये श्रनन्य नहीं है । 
यह प्रेक्षणीय है कि रूढियों जैसे (21), (24) ग्रौर वाक्यविन्यासीय समविकता 
नियमों जसे (26), (27) के बीच श्रन्तर श्रवदयमेव रखा जाए; यद्यपि दोनों शब्द 
समूहो मे समविक वैशिष्टयों के निराकरण का काम करते है । रूदिययां सार्वत्रिक है 
प्रीर इस कारणा इन्दं व्याकरण परै विशेष कथन नहीं है । वे व्याकरणों कौ व्याख्या 
करने को प्रक्रिया का अगर (ज्रघ्याय 1, ¢ 6, (12) -- (14 ए) का 
फलक † ) । इसके विपरीत वाक्यविन्यासीय समधिकता नियम, भाषा विशेष से 
सवधहै्रौर इस कारण व्याकरण मे उनका देना नितान्त भरावष्यक है । 2: हमने 
इस अन्तर पर बल देनेके लिएही प्रथम को "ह्टिर्याँः श्रौर द्वितीय को “नियमः 
कहा है । 
कोशीय प्रविष्टि (12, @) देने पर, स्वनप्रक्रियात्मक समधिकता नियम 7 का 
प्रर ्रधिक पृशँ विनि्देशन देते है श्रौर वाक्यविन्यासीय समाधिकता नियम का 
ओर श्रधिक पूणां विनिदेशन देते हैं| किन्तु फिर भी एक महत्वपूणं श्रन्तर है, जहां 
तक इनको भूमिकाश्रों का प्रषन है । इसे देखने के लिए स्वन क्रियात्मक समधिकता 
नियमों कौ व्यवस्था के एक पक्ष पर, जिसके महत्व को श्रभी पूरी तरह श्राँका नहीं 
गया है, विचार करना होगा । यह तथ्य कि कुं स्वनप्रक्रियात्मक अभिलक्षण- 
वशिष्टयों को श्रन्यों के शब्द में पूवं कथित करने के नियम है, बहुत दिनों से विदित 
हे प्रौर एेसे श्रनेक वरंनात्मक श्रव्ययन हैँ जो “स्वनप्रक्रिया कीदष्टिसे स्वीकायं 
अनुक्रम “संभाव्य ्रक्षर श्रादि के समुच्चय को किन्हीं भाति के चार्यो या नियमों 
को देते रहे हैँ । हले की उपलस्वि इस कथन के दुह॒राने में नहींहै कि एेसे प्रतिबन्ध 
रहते है, बल्कि इममे है कि उन्होने, उनको निर्धारित करने में नियमोंके इस 
समुच्चय को न लेकर क्योकर दूसरे को ले-इसके सिद्धान्त पृष्ट आघार प्रस्तुत 
किए हैँ । उन्होने यह्‌ दिखाया है कि स्वनप्रक्रिया का भ्रत्यंत व्यापक श्रौर स्वतंत्रता 
प्रेरित मूल्यांकन प्रक्रिया (ब्र्थातु श्रभिलक्षण वैशिष्टयों का न्यूनतमीकरण ) ेसा 
भ्राघार प्रस्तुत करता है ्र्थात्‌;, इस कसौटी का श्रनुप्रयोग एेसी स्वनधरक्रियात्मक 
समधिकता नियमों की व्यवस्था चुनता है जो ““स्वनप्रत्रियात्मक हष्टि से स्वीकार्यं" 
धारणा को इस प्रकार परिभाषित करती है कि श्रनेक निर्णायक स्थितियों मे वहु 
ज्ञान तथ्यों के श्रनुरूप रहती है । 2 वे इस प्रकार स्वनप्रक्रियात्मक स्वीकारता के 
तथ्यों का, वणेन मात्र के स्थान पर, व्याख्या प्रस्तुत करने में सफल हो सके-भ्र्थात्‌ 
वे एतदथ चाटं श्रथवा सूची के स्थान पर “श्राकस्मिक रिक्तता" रौर “व्यवस्थावद्ध 
रिक्तता” (जैसे, श्रग्रजी मे) / 111८ / जैसे श्र ग्र जी मे/011६/ जसे धारणाओं कीं सामान्य 
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भाषा निरपेक्ष भाषा देने मे समथंहो सके । स्वनप्रक्रियात्मक समधिकता नियमों 
का वास्तविक प्रकायं स्वनप्रक्रिया की टष्टिसे स्वीकायं (चाहे वे वस्तुतःन भी 
उपलन्ध हं) ्रनुक्रमों के वं को सिद्धान्त पुष्ट रीतिसे निर्धारित करना है। जिस 
सीमा तक वे यह करनेमे सफल होते है, उस सीमा तक वे उस भाषाई सिद्धान्त को ` 
भ्रनुभवाध्चित समर्थना देतेर्हैजो हि द्वारा प्रस्तावित मूल्यांकन प्रक्रिया श्मौर इस 
प्रक्तिया से मान्यता प्राप्त स्वन प्रक्रियात्मक नियमों पर श्रारोपित प्रतिबंध व्यवस्था 
से युक्त होता है । जन्तु वाक्यविन्यासीय समधिकता नियमों मे ^स्वनप्रक्रियात्मक 
स्वीकायंता'” के समकक्ष कोई वस्तुतः विरवासोत्पादक साहश्य नहीं है । परिणामतः, 
यह विवादास्पद प्रष्नदहै किक्या ये स्वनप्रक्रियात्मक समधिक्ता नियमोंकी सी 


महत्ता रखते हैँ । 
६ & इस प्रेक्षण से यह संकेत मिलता है कि हमे भ्राकस्मिक भ्रौर व्यवस्थाबद्ध 
क रिक्तताश्रों के श्रन्तर के सहश कुं वाक्यविन्यासीय स्तर पर भी द्रुढना चाहिए । 
॥ १ वस्तुतः शुद्ध रूपात्मक हष्टिकोण से, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार स्वनप्रक्रियात्मक 


समधिकता नियम वाक्यविन्यासीय करते है, वाक्यविन्यासीय समधिकता नियम 
संभव किन्तु श्रनुपलन्ध॒कोशीय प्रविष्टि श्रौर श्रसंभव कोशीय प्रविष्टिमे ्रन्तर 
रखते हँ 1 दोनों स्थितियों मे, समधिकता नियमों द्वारा सभी कोशीप प्रविष्टियों पर 
सामान्य प्रतिबंध लगते, श्रौर इस प्रकार संभव ओर असंभव कोशीय प्रविष्टियों 
में श्नन्तर स्वीकार कर लिया जाता है (संभावना भाषा विशेष के संबंघमें होती है, 
प्र्थात, जहां तक समधिकता नियमों का संबन्धदहैवे सावेत्निक रूढियां नहीं है) 
किन्तु सामान्यतः सभी संभावनाएं वस्तुतः शब्दसमूह मे विद्यमान नहीं होती । यहु 
विशेषतः दिखाना हं कि यह्‌ त्रिविघ भ्रन्तर-उपलन्ध, संभव किन्तु अनुपलब्ध, असंभव 
वाक्यविन्यासीय विवेचन मे भी उतना ही महत्वपुणं है जितना कि स्वनप्रक्रियात्मक 
मे । इस प्रकार यह्‌ दिखानादहे कि संभव किन्तु प्रनुपलन्ध कोशीयप्रविष्ट्यों की 
प्रास्थिति इस श्रथ मे ^ भ्राकस्मिक भ्ार्थी रिक्तताग्नो” के समानहै कि वे उन कोशीय 
एकांशो के भ्रनुरूप दहै जिनका भाषा ने विशिष्टतया प्राविधान नहीं किया है किन्तु 
जिन्हें वह्‌ तत्संबद्ध सामान्य ्नार्थी व्यवस्था मे बिना कोई परिवतंन किए सिद्धान्ततः 
ग्र गीकार कर सकती है। मेरे पास इस समय कोई प्रत्यत संतोष जनक उदाहरण 
नहीं है । ०५ किन्तु समस्या पर्याप्त स्पष्ट हे भ्नौर गवेषणा योग्य है । 

वाक्यविन्यासीय समधिकता नियमों का श्रघ्ययन स्वयं मे एक विशाल विषय 
है किन्तु श्रतिरिक्त उदाहरण देते रहने के स्थान पर, मँ कुदं उन समस्याभ्रों पर 
विचार करना चाहंगा जो पहले दी रूपरेखा के श्रनुक्रुल ठचो के भीतर रूप प्रक्रिया- 
त्मक प्रक्रियाभ्नों को व्याख्यात करने कै प्रयत्न मे सामने भ्रातीहै। 
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$ 2.2. रूपसाधक ब्रह्नियाएे 


रूपसाघक रूपप्रक्रिया के प्रष्नों पर विचार करने वाली दोनों रीतियों की 
तुलना करना उपयोगी होगा । एक रीति ङ्पावली परक पारपरिक पद्धति श्रौर 
दुसरी रूपिमीय विश्लेषण करने वाली वशणेनात्मक भाषा विनज्ञानियोंकी है) चकि 
ग्रग्रजी रूप साधन की ष्टि से इतनी सरलदटहैकिडइस श्रतरकोश्नम्रजी से 
उदाहूत करना कठिन है, भ्रतएव हम यहां जमन भाषा के उदाहूरणनले रहे दै । 
पारपरिक व्याकरणम संज्ञा के किसी विशिष्टरूप का वणेन रूपावली व्यवस्था 
मे उसके स्थान के श्रनुसार होतादहै श्रौर रूपावली व्यवस्था में कुद रूपसाधक 
कोटिया स्थान परिभाषित करती हैँ-ये कोटियं है लिग, वचन, कारक ओर 
रूपावली वगं । इनमें प्रत्येक कोटि के भीतर रूपावली के स्वतन्त्र “ञायाम'' होते हैँ 
भ्रोर शब्द का इन प्रत्येक स्वतंत्र च्रायामों मे एक विशिष्ट “माच होता है 125 
इस प्रकार शब्द 87प्र५ना (भाई) (पदबन्व पा ष्पतला (माई) मे) पुलिग, 
बहुवचन, षष्ठी प्रौर ४216 (पिता), }¢ प्ल (माता) आदि के साथ एके रूपावली | 
वगं का सदस्य है। | 
वस्तुतः, हम रूपावलीय वणन को प्रत्यक्षतः वाक्यविन्यासीयं श्रभिलक्षरणों कै 
शब्दो में पूनः कथित कर सकते हैँ । यदि रूपावली-पद्धति के प्रत्येक भ्रायाम को एक 
बहु-मानवीय श्रभिलक्षण मान ले, भौर मान को केवल-+श्रौर-- मेन रखते हुए 
पारंपरिक निदेशन की परंपरा से सहचरित परणं संख्या सान ले 26 तो वाक्य--- 
06 छशापतला (माई) के पदबन्ध चिह्लक को निम्नलिखित उप-संस्थित्ि- 
(30) से चित्रित कर सकेगे । इस प्रकार छ्पलः (भाई) की इस उपलल्धि के 


खय 





१ 


-प्रारटिकत्य 


भी ण्क्नर 


सगि ~र 
निश्चायक (१ छ्िगि 2 ८९ वचन ¬ €° च्छारक 2) ८7८21 .- 
९९८० € ९ 
(मा ) 


साथ एक अभिलक्षणं मेद्िक्सि होगी जो यह्‌ सूचित करेगी कि यहं रचनांगं कोटियो 
(1 0दण्तला (लिंग), (2 पप प्रफएलः (वचन), (2 (०७ (कारक), श्रौर (7 €) 
(भोर जन्य (30) मे....से प्रवशित संबंव) मे विनिदिष्ट होगा । यहं द्रष्टव्य है कि 
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विशिष्ट अभिलक्षण (1 060८ (लिंग) श्रौर (12) रचनांग में भ्रन्तनिहित है 
(अर्थात्‌ वे कोशीय प्रविष्टि (ाप्तवलः (भाई) ©) के मिध प्रतीक €केश्रग है); 
प्नोर (2 वविप्ाएल (वचन) श्रौर (2 (256 (कारक) व्याकरशिक नियमों द्वारा दिए 
गए दहं । 

संभवतः, विशिष्ट ्रभिलक्षण [2 दपए (वचन) ] संज्ाश्रों पर प्रयुक्त 
प्रसंगनिरयेश्न नियम द्वारा प्रस्तुत किया जातादहै, 27? श्रौर विशिष्ट भ्रनिलक्षण 
| 2 (45 (कारक) | रेस नियम द्वारा प्रस्तुत किया जाताहै जो वाक्य विन्यास के 
प्राघार उपघटकका भ्रंगनहो कर रचनांतरणात्मक श्रंण काश्रगदहै देखिए, 
प्रध्याय 2, नोट 35) । यदि एेसाहैतो इन श्रभिलक्षणों में केवल [2 णलः 
(वचन) | पर्वान्त्य प्रतीक का श्रभिलक्षण होगा श्रौर जिस के स्थान पर कोशीय नियम 
से य प्र५० (भाई) श्रा जाएगा; श्नौर [2 (486 (कारक) | को छोड़कर सभी श्राघार 
ॐ से प्रजनित ्रन्त्य श्णखलामे मिलेगा  प्रसंगवश यह भी हृष्टव्यहै कि 
विनिदेशन [110] एक समधिकता नियम द्वारा प्रस्तुत किया जाए जो इस स्थिति 
मे स्वनप्रक्रियात्मक श्रौर श्रन्य कोशीय ्रभिलक्षणों को संभाल लेगा । निवचनं 
स्वनप्रक्रियात्मक घटक का एक नियम (30) पर प्रयुक्त होगा श्रौर 81७7 (भाई) 
रूप मिलेगा । यह नियम बताएगा कि किसी रचनांग में जहाँ कोटियां [2 विपाटन 
(वचन) ] [17] साथ-साथ प्रयुक्त होती है, स्वर अ्रमरेघ्वरदहो जाता है । (एक 
पृथक्‌ नियम जो क्रि प्यति सामान्य है यह्‌ निर्दिष्ट करेगा कि / (४) 0 / के बादं 
प्रत्यय लगेगा किं यदि कोटि [3 0486 (कारक)] भी उससे सम्बद्ध है) । 

संक्षेप मे, पूवं विकसित वाक्यविन्यासीय श्रभिलक्षणों का सिद्धान्त पारंपरिक 
रूपाक्लीय विवेचनं को प्रत्यक्षतः समाविष्ट करता है। रूपावली व्यवस्था केवलं 
प्रभिलक्षण व्यवस्थाके रूपमे वणित होती रहै, भ्रौर प्रत्येक श्रभिलक्षण (अ्रथवा) 
कदाचित्‌) कोई सौपानिक संस्थिति रूपावली व्यवस्था को परिभाषित करने वाले 
प्रत्येक श्रायाम के श्रनुरूप होते हैँ । तब निवंचनात्मकर स्वनप्रक्रियात्मक नियम-कुं 
पर्याप्त विशिष्ट कुच पर्याप्त सामान्य -कोशीय प्रविष्टि की स्वनप्रक्रियात्मक मैटिक्स 
से युक्त होतेह श्रौर श्रत में एक स्वनात्मक मैटिक्स देते है । जहां ये अ्रभिलक्षण 
पणंतया स्वतंत्र नहीं हँ (जसे उदाहरण के लिए, यदि रूपावली-प्र रूप लिग पर प्राधा- 
रित है) श्रथवा जहाँ वे रचनांग के ्रन्य पक्षोंद्रारा श्रशतः निर्धारित होते है. 
पूवेविवेचित भांति के समधिकता नियम प्रयुक्त होते हैँ । 

प्राधुतिक भाषा विज्ञान की विशेष विश्लेषण पदति पारंपरिक उपागमसे, जिसे 
हमने श्रपने शब्दों में अभी पुनः कथित कियाद, भिन्न है । पारंपरिक कोटियो 
(हमारे प्रभिलक्षणो) कै स्थान पर, यहु उपागमं रूपिम स्थानापत्न करती है। इस 
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प्रकार (30) मे एप्त (भाई) पूणंतया संगत “एकांश तथा-विन्यास'* व्याकरणं 
मे (31) के समान कदाचित्‌ निरूपित किया जाएगा : 


(31) एल्पल 0017 ४980 011१८ [४74] ˆ ठल्णंप५८ 
(भाई) (पुट्लिग) (बहुवचन) (सम्बंधकारक) 
जहां इनमे प्रत्येक तत्व एक एकाकी रुपिम माना जाता है श्रौर ¢ एक 
प्रकार का “वगं चिह्ुक' है 28। तव वे नियम दिए जाएँगे (31) को स्वनिमो के 
भ्रनुक्रम मे परिवत्तित करदेगे । 
(31) जंसे निरूपण पुनलंखी नियमों श्रथवा रचनांतरणों पर भ्राश्चित व्याकरण 
के लिए भौँडे श्रौर भह र्हैगे । इसके श्रनेक कारण । एक बात तोयहुरहै कि 
इन “रूपिमों" में से श्रनेक स्वनात्म हष्टि से रूपवद्ध नहीं होते हैँ ओर इसलिए, 
विशेष प्रसंगो मे, उन्हे शून्य तत्व मानना होगा । प्रत्येक से भ्रवसर पर एक 
विशिष्ट प्रसंग सापेक्ष नियम अ्रवश्य देना होगा जो यह वताएगा कि विवेच्य रूपिम 
स्वनात्म हृष्टि से शून्य है । किन्तु यहं विस्तृत नियम-समुच्चय पूणंतया व्यथ है मौर 
वेकल्पिक रूपावलीय विष्ठेषण $ दवारा सरलतासे परिहार योग्यहै। इस प्रकार 
रूपावलीय विश्टेषण (30) श्रौर उसी के रूपिमीय विश्टेषण (31) के लिए दिए 
नियमों कौ तुलना करं । (31) कौ स्थितिमें हमें प्रथमतः यह्‌ नियम प्रयुक्त करना 
होगा जो बताएगा कि जर्हां विवेच्य भाषांश संज्ञा है वहाँ स्वर प्रसंग-12].... 
छण) ( बहुवचन)....में भ्रग्रित होता है जव विवेच्य भाषांश में प्रभिलक्षण [120] ] 
भ्रोर [2 कपण (वचन) ] हों । किन्तु रूपिमीय विश्लेषण मे हमें श्रतिरिक्त नियम 
देने होगे जो यह दिखाएगे कि (31) जंसे प्रसंगमे सभी चारो ख्पसाधक रूपिम 
स्वनात्म दृष्टि से शृन्य हैँ । श्रभिलक्षण विश्लेषण (30) में हमे कोई एसा नियम 
देना ही नहीं होता है कि कु श्रमिलक्षणा स्वनात्मतः श्रभिव्यक्त है, श्रौर पह एेसा 
ही जंसा हम इस तथ्य के लिए कोई नियम नहीं देते हँ कि [+] भ्रथवा पु 2 (संप) 
स्वनात्मतः अनभिव्यक्त रहता है 19 
भ्रधिक सामान्यतया, रूपसाधक व्यवस्थाश्रों का प्रायः भ्रादेशपरक स्वभाव, श्नौर 

यह तथ्य कि (जसा कि उदाहरण में) रूपसाधक कोवियों काप्रभाव श्रंशतः 
पूणंत;, श्रांतरिक हो सकता है, (31) जैसे निरूपणं पर प्रयुक्त करने के लिए नियम 
बनाते समय, बोभिल श्रौर भह नियम बना देते टँ । किन्तु श्रदेश रौर श्रातरिक 
आपरिवतेन ख्पवलीय निरूपण /ग्यवस्थापन में कोई विशेष कटिनाई नहीं डालते है । 
इसी प्रकार, रूपिमीय निरूपणों के साथ, अनेक व्याकरणिक नियमों से श्रसंगत (व्यथं 
के) स्पिमोंकी श्रोर संदभित करना पड़ताहै। उदाहरण कै लिए (31) के संबंध 
मं स्वर के श्रग्रीकरणा के नियम को रूपिम 119801०९ (पुल्लिग) को संदभित करना 
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होगा श्रौर यही भ्रन्विति-नियमों के साथ सधान्य स्थिति है । किन्तु रूपावली निरू- 
पण ये तत्व, श्रन्त्य-श्युखला केश्रशण न होने के कारण, संगत नियमों मे इनक 
उल्टेख मात्र की श्रावष्यकता नहींहै। श्रतमे, यह्‌ हष्टव्यहैकि रूपिमोंका क्रम 
प्रायः मनमाना ही होता है जबकि इस दोष का रूपावलीय विवेचन में, जहां अभिल- 
क्षण क्रमित नहीं रहते रहै, परिहार होता है । 

पारंपरिक रूपावलीय व्यवस्थापना का रूपिमीय श्रनुक्रमों मे ्राधुनिक वरंनवादी 
भाषा विज्ञानकों द्वारा किए पुनविश्टेषण का मुभे कोई भी श्रपेक्षाकत लाभ नहीं 
दिखाई पडता है। श्रतएव यष एक कुमंत्रित संद्धान्तिक व्यवस्थापन प्रतीत 
होता है । 

पने विवेचन के ठचि में- श्रसिलक्षणोंके शब्दोमें रूपावलीय विइकेषशा 
श्रथवा श्रनुक्रमिक रूपिमीय विष्लेषण दोनों ही उपलन्बहं ग्रोर जो भी वावय- 
विन्यासीय अ्रथवा स्वनप्रक्रियात्मक व्यवस्था के कुद्धं पक्षों का इष्टतम ग्रौर 
सर्वाधिक सामान्य कथन दे सकेगा उसे प्रयुक्त किया जा सकेगा । एसा लगता है 
कि ङपसाघक व्यवस्था में, रूपावली विश्लेषण के श्रतेक लाभ हँ ओर उसे श्रधिक 
पसन्द करना चाहिए यद्यपि एेसे भ्रवसर भी मिलेगे जहां कु समभौता करना 
होगा । 80 इससे ्रधिक निश्चित कहना कठिन है क्योकि रूपसाघक व्य्तेस्थाओं 
के सूक्ष्म भ्रौर सिद्धान्त पुष्ट वणेन देने कै ्रत्यन्त कम प्रयास हुए हैँ ओर जो 
हए दैँउन मसे कदाचित्‌ ही यहां विवेच्य संद्धान्तिकि प्रश्नों पर प्रकाश डाल 
पाए स । 31 

अगर हम यह्‌ मानले कि रूपावलीय समाधान ही सही समाधान, तो हमें 
रचनांतरण-घटकों में नियम देने होगे जो कोशीय एकांण कौ श्रभिलक्षण मैटिक्स 
करो परिवत्तित भौर परिवधित कर सके । उदाहरण के लिए कारक का श्रमिलक्षण 
(या कारक के प्रभिलक्षण) सामान्यतया उन नियमों से निदिष्टहों जो श्रनेक 
रचनांतरण नियमों के प्रयुक्त हौ जाने के वाद लगे (देखिए प्रध्याय 2, टिप्पणी 35) 
दसी प्रकार श्रन्विति के नियम स्पष्टतया रचनांतरण घटक के भ्रंग बनते हैँ (इस 
सम्बन्ध मे तुलना कीजिए, पोस्टल, 1964 2, पृ० 43 श्रौरभ्रागे) ग्नौरये नियम 
पदबंध चिह्लकों मे वे विशिष्ट भ्रभिलक्षण जोडते हँ जो विशेष रचनांगों में प्रयुक्त 
होति द श्रौर उनको स्वनप्रक्रियात्मक मेट्क्सों को भ्रधिकृतं करते हैँ । (30) के सम्बन्ध 
ने, उदाहरणार्थ, व्याकरण में भ्रन्विति-नियम प्रवश्यमेव होने चाहिए जो [47110 
(श्राटिकल!] मे विशेष्य संज्ञा के [शातला (लिंग | [पवि (वचन |] ओौर [८25० 
(कारक] के सभी अभिलक्षण-वेशिष्टयो को निदिष्ट करते हों । इस प्रकार एक एसा 
नियम बनना चाहिए जो इसल्पका हो सक्ताहैः 
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(© 000 (लिग) ( ~+ य ( संज्ञा ) ) 
(32) ‰11016 -> ~ 6 दि प्णाएला (वचन) £ /.... ~ 0५ ©0€70€ा ( लिग ) ॥ । 
(म्राटिकल) (‰ 45 (कारक) | । 8 धप प्एल (बचन) । 
( 2 (25 (कारक) | 
जहां 4711616 (श्राटिकल)....... ह (सं) एक ष? (संप) है । 
इस नियम की व्याख्या यहुकी जातीहै करि यह्‌ बलपूवंक कहना दहै कि (+, 
7111016 (श्राटिकल), ४, [,2) मे विश्लेषणएीय श्छ खला में जहाँ द्वितीय ~- तृतीय} 
चतुथं तत्वों से का? (संप) वनता है, द्वितीय तत्व के कोटि [0 060न (लिग], [6 
व्विणा0८ा(वचन | म्रौ र [ 2 28€(कारक] में निदिष्ट किया जाता है यदि चतुथं तत्व इन 
कोटियों का है, ्रौर [0, 6, 2] चर (परिवतं) है प्रर पणं संख्याएँ उनकी परास 
मे हँ । यह नियम इस प्रकार स्थापित करता है कि श्राटिकल संज्ञाके 
साथ, लिग, वचन, भ्रौर विभक्ति कै विषय मे ग्रन्विति रखता रहै, विशेषतया, नियम 
(32) । यदि (30) में भ्रभिलक्षण [[ ७०0 (लिग], [2 ववणणाएला (वचन), 
[2 28 (कारक ] है तो रचर्नांग निश्चायक को निदिष्ट करता है ॥ॐ 
यह्‌ रचनांग, इस प्रकार कोटिवद्ध होकर, स्वनप्रक्रिया के नियमों से/06/ मे रूपांतरित 
हो जाएगा । 
नियम (32) सामान्य प्रकार का एक रचनांतरण नियम ह । श्रन्तर केवल यह 
है कि यह विशिष्ट प्रभिलक्षणों, न कि केवल श्र-कोणीय रचनांगोंको, प्रस्तुत करता 
हे । इस प्रकार, श्रभिलक्षणों की भूमिका रचनांगों ग्रौर रचनांतरण नियमों की 
सक्रिया की हष्टिसे सच्ची कोटियोंके वीच कीहश्रौर यहु बिल्कुल स्वाभाविक है । 
रचनांतरणों के सिद्धान्तको इसप्रकार विस्तारित करनेमे कि वहु (32) ठेस 
पारस्परिक श्रन्विति-नियमों को उपयुक्त रूपायन देने वाले नियमों के व्यवस्थापन कीं 
गु जाइण रखे, कोई कठिनाई नहीं है । श्रभिलक्षणोको र्चनांगोँ के श्रवयव-तत्व 
मानते हए रचनांतरण॒ नियम, वस्तुतः श्रन्त्य प्रतीको को कुच सीमित रीतिसे 
पुनलंचित करते हैँ । 
रूपात्मक हष्टि से (32) जैसे श्रन्विति-नियम स्वनप्रक्रियात्मक घटक के समीकरण 
नियमों के प्रत्यन्त सहण है । उदाहरण के लिए, श्रग्रेजी में (ग्रौर म्रनेक अन्य भाषाश्रों 
मे) नासिक्य ध्वनियां स्पशं के पूवं वषम्यहीन (उदासीन) हो जाती हैँ ओर इस प्रकार 
शब्द 1प70}0, 1101, 1101८, नात्‌, 712 श्रादि प्रविष्टि मे/11 प्राः /, (1/1 पा/, 
/ऽलोपप्‌/,/"1६/से निरूपित होगे, जहां / प /[ + 4821] श्रौर श्रन्य प्रतीक भी 
स्वनप्रक्रियात्मक अ्रभिलक्षणों के कुछ समुच्चयो के संक्षिप्तरूप हैँ । नासिक्य परवर्ती 
व्यजन के साथ उदात्तता श्रौर ढता के श्रभिलक्षणों की हष्टि में समीकृत हो जाता 
हे, श्रौर इस प्रकार हमे यह्‌ नियम मिलता है : 
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-[- (071501187{28] (व्यंजन 
(33) [7288] | ~> | 5 4 /-- ॥ 2726 ( ॥ 
नासिक्य ं (6 070020६ (दढ) | 
श्रीर इसकी व्याख्या (32) के समान ही होती है ।2 इस प्रकार (33) यह्‌ स्थापित 
करता है कि श्रभिलक्षणः [० &1*०(उदात्त] श्रौ र [6 00717 ८६(टढ्‌ | इस[ ~+ 28581 
(नासिक्य | मे जोडे जाते हैँ जो [0 &4५6 (उदात्त | [8 (०१०१९ (हद्‌ | व्यंजन के 
पूवं श्राता है, जहां 0 6 की परास (--, - ) पर है । दुसरे शब्दों मे यह कहता है कि 
| नासिक्य श्रोष्ठट्य के पूरवे/71/, दन्त्य के पूवे//५ को मलतात्व्य के पूवं /1 / (जहाँ कु 
। स्थितियों मे संघषं व्यंजन लुप्त हो जातादहै ्रौर/5¶रः/ मादि रूप मिलतेहं) हौ 
जाता है (जहां मैने (33) के श्रपेक्षित प्रसंग के पूरे-पूरे कथन नहीं दिए है) । 
नियम (32) के सम्बन्ध मे, जोडे हुए म्रभिलक्षण, प्रकटतया, केवल वे अ्रभिलक्षण 
है जो श्रकोशीय एकांश निश्चायक से सम्बद्ध है ( किन्तु, देखिए, टिप्पणी 
32) ! अन्य प्नन्विति नियम पूर्वं विद्यमानं श्रभिलक्षण मैटिक्सि का विस्तार करते 
हँ--उदाहरणा्थं, वहं नियम जो संज्ञा के ्रभिलक्षणों को विशेषक विशेषण के लिए 
विनिदिष्ट करताह। विशेषण की, एक कोशीय एकांश होने के कारण, भ्रपनी 
स्वतंत्र श्रसिलक्षण मैट्क्स है जो श्रन्विति नियम द्वारा विस्तार प्राप्त करती है। 
दो स्थिति में विशेषण विशेष्य पूवं स्थान पर एक रचनांतरण नियम द्वारा प्राप्त 
होता है ओ्रौर उसके प्रभिलक्षणों के प्रन्तगंत उसके श्रन्तनिष्ठ श्रभिलक्षण (जो कोशौीय 
प्रविष्टि मेदिए जा चके है) श्रौर कोशीय नियम द्वारा स्थापनापन्न मिश्च प्रतीक से 
सम्बद्ध श्रभिलक्षण आते हं । 
ेसा लगता है कि रूपसाधक व्यवस्थाश्रोंके वणेन का पारस्परिकं उपागम 
सहजतः उस ठचि में रूपायित किया जा सकता है जिसको हमने स्थापन की है । इसके 
घ्रतिरिक्त, यही रूपसाधक व्यवस्थाघ्नों की व्याख्या कौ सर्वाधिक रीति दिखायी पड़ 
रही है। न] 301 : 
णब्द साधक कूप प्रक्रिया की इससे कहीं ्रधिक कटी समस्याग्रोंकोलटेने के 
पूवं, हम कु भ्रतिरिक्त समस्याओं का उल्लेख करना चाहगे, जो तव उठती है जव 
हम रूपसाधक भ्रभिलक्षणों पर श्रधिक विस्तार से विचार करते हैँ । हम एक कोशीय 
एकश को रचनप्रक्रियात्मक, श्रार्थी रौर वाव्यविन्यासीय श्रभिलक्षणों का एक 
समुच्चय मानते रहे ह । जब कोशीय एकांश पदबंघ-चिह्लक में भ्रत्तः प्रविष्टि किया 
जाताहै तो उसे कुद म्नन्य म्रमिलक्षणं भी मिल जातेहैँजो कोशं मे अरन्तनिष्ठ 
नहीं है । इस प्रकार यदि हम श्रघ्याय 2, 3 मे विति कोशीयश्रन्तः प्रविष्टिकी 
पद्धति को श्रपनाते दहै, तो प्रासंगिक अभिलक्षण कोशीय प्रविष्टि में पहलेसे दिए 
म्रभिलक्षणों कै साथ जोडे जा सकते दै, इसके ्रतिरिक्त [0 प पाःएला (वचन | जसे 


८. 
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ग्रभिलक्षण, जैसे कि हम देख चुके है पदवबंध-चिह्लक मे अन्त्निष्ठहैन कि कोशीय 
एकांश मेंञओओर तमी रचनांग काश्रंग बनते हँ जब वह्‌ पदवंघ-चिह्वुक में ग्रन्तः 
प्रविष्ट होते हँ । इसके प्रतिरिक्त, कारक-ग्रायाम से सम्बद्ध श्रभिलक्षण निश्चय ही 
स्चनांगमें कद्ध बाद वाले रचनांतरणों द्वारा जोडे जाते हैँ (चूकि कारक प्रायः 
वहि्तलीय संरचना के पक्ष पर निर्भर रहतादहै, न क्रि गहन संरचना के-क्रिन्तु 
तुलना कौोजिए्‌ अध्याय 2; टिप्पणी 35) श्रौर कुच प्रभिलक्षण जोकि संनामें 
प्रन्तनिष्ठ है (जसे कि लिग) क्रियाग्नों म्रौर विशेषणो में केवल रचनांतरणो हारा 
निर्दिष्ट होते दहैँ। हम यह मान कर चलते रहै किये विविध सक्रियाएं केवल 
रच्नाग को घटित करने वाले ्रमिलक्षणों के समुच्चय का विस्तार करती ह । किन्तु 
अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती दँ यदि हम इस श्रभिग्रह को निरन्तर एक निष्ठता 
से मानते रहें । 
हमने भ्रनेक स्थानों पर (ग्रघ्याय 3, टिप्पण । रौर 13, ग्रौर पृष्ठ 139 श्रौर 
तदनतर) इसक्रा उल्लेख किया है कि लोपन एसे होने चाहिए जो पुनर्लभ्य हो, श्रौर 
हं सुाव दिया है कि यह्‌ प्रतिबंध, जिसे हम^“उद्घषण रचनांतरण"” कहते हँ उससे 
सम्बद्ध निम्नलिखित रूढि द्वारा निरूपित क्रिया जा सकता है : उदृघर्षण रचनांतरय 
भने मुख्य विश्लेषण के पदश्च से श्रपने ही मुख्य विष्लेषण केपदश्ट को तभी 
उदृघषित कर सकते हैँ जब > ग्रौर % सर्वागसम हों कोशीय एकांणों मे “सर्वागसमता? 
का तात्पयं भ्रभिलक्षणा रचना का सुटढ़ एक-सा होना है । 
कुछ स्थितियों में इस निशंय के उचित परिणाम होते हैँ । उदाहरथ (प०140 
पर) विवेचित सम्बन्धवाची रचनांतरण पर विचार करें । जिस प्रकार न्न्‌ ऽव (116 
(पल 787 45 0ारण्छा नीन | 009""(मने लड़का [व्यक्ति चतुर था] देखा) श्ु-खला 
का व्यापकीकरृत पदबध-चिह्वक किसी भी सुरचित बाह्य संरचना की मरन्तनिदित गहन 
संरचना नहीं है श्रौर इस कारण किसी भी वाक्य के लिए श्रार्थी निर्वचन प्रस्तुत नहीं 
करती है । (देखिए, पृष्ठ 132-133) अतएव “1 ऽव {76 [त 06 ७०४३ ९16 
लरण्य क] 00 (मैने लड़का [लङ्क चतुर थे) देखा] का सामान्यीकृत पदनंव-चि हुक 
किसी भी वाक्य के मूल मेंनहीदै। यह इस कारण है कि तत्व ७०४४ (लड़के) 
ग्रमिलक्षण [ -[-एाप78] बहुवचन | से युक्त) तत्व ००४ (लडका) प्रभिलक्षण [एप] 
(बहुवचन) से युक्त) के साथ सर्वागसम नहींहै ग्रौर यह इसी प्रकार है जिस प्रकार 
तत्व 7187 (व्यक्ति) तत्व 00४ (लङ्का) के साथ सर्वागसम नहीं है। ग्रतएवं 
इन दोनों भेसे किसी भी उदाहरण मे सम्बन्धवाची रचनांतरण प्रयुक्त नहीं हो 
सकता है । 
किन्तु स्त्र इतनी सरल स्थिति नहीं मिलती है। उन नियमों पर विचार 
किया जाए जो नाना प्रकार की तुलनात्मक रचनाएं देते, श्रीर विशेषत ‡ 
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निस्नलिखित प्रकार के वाक्यों की व्याख्या करते रहँ: 

(34) 107 15 7106 नृलए्लः प्र 811] (जान बिल से अधिक चतुर है।) 
दस उदाहरण में पूवं रूढियों को अपनाते हुए (35) में दी भ्राधारभ्रूत गहन 

संरचना से वाक्य रचित है । 

(35) | 


+ -वा- # 


0 


| 


सं सहा क्रिय 
+न ~ 
+ 9 9१ क्ताप्युल्त विस्य 
००५५ (न्कन > तुलना विशेषण 
(से कटी .प्रधिक 2) 40९ 74407 नवार ४ 
(~ ६ “< 
सप वियेय षट जंष्य ( चतुर ) 
| 
सं व+; 
{+ "01२ २९५ क्स्य -वियेय 
4 [स 


९५६६९ (चयतुर ) 


(35) कै कोशीय रचनांगों के प्रभिलक्षशण स्फुट रीति से नहीं दिए गए है, 
बल्कि संस्थिति...्रारा सूचित किए गए हैँ । पूर्वं वशित रीति से (34) को (35) 
से व्युत्पन्न करने में, रचनांतरण नियम सवेप्रथम सर्वाधिक गहनतम श्राघायित भ्राधार 
पदबंध चिह्लक “8111 18 नश्य (बिल चतुर है) प्रयुक्त होगे । इसके बाद वे पृं 
संस्थिति (35) पर प्रयुक्त होते है जिस कौ इस दशा में (प्रनेक परिष्कारो को दोड 
कर ) निम्नलिखित प्रत्य श्ुखला है) 

(36) 1017 18 7076 1782 [1] 18 गल्ल क] नलर [जान कहीं श्रधिक 
(बिल चतुर है) चतुर है, 
तुलनात्मक रचनांतरण, जो अव प्रयुक्त होगा, एक उद्घषंकसंक्रिया केरूप सें 
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निरूपित हो सकता है जो आधात्री वाक्यके विद्लेषण को श्राघायित वाक्य के 
तद्रूप विशेषण को लुप्त करने में प्रयुक्त करता दै “। 
इस प्रकार वह्‌ निम्नलिखित रूप की श्युखला षर प्रयुक्त होता हैः 


1 2 3 ४ 5 6 

(- -+- ~ -"~-- ~~~ - ~~ ~~ - ~~~ 

(37) का? -- 183 - ~~ --#-? 18-^0160 ४6 +^ ५16५0५6 
(संप) (है) (संप) (है) (विशेषण) (विशेषर) 

(जहां ....--...25-38 जं से-जसे), 7076118 (अविक ्रपेक्ा) भादि है) श्रौर 


5 श्रौरक का लोपन करतार । श्रत में वह 4 श्रौर 6 का स्थान विनिमय (तकनीकी 
हष्टिसे, वह 4 को6 के दाहिने रखता ह ग्रौरफिर 4 का विलोपन करता है) 
करता है । वहु यह वाक्यदेताहे। 
(38) 1077 15 ना€ लाल्ण्टा 10) 8111 18 (जोन बिल की श्रपेक्षा श्रविक 
चतुर टै 1) 
प्रतिम विकल्प दारा पुनरक्त संयोजक क्रियारूप का लोपन होताहैब्रौर (34) 
मिलता । 
किन्तु यह ध्यातव्य है कि (37) के पांचवे स्थान पर विशेषण का तुलनात्मक 
रचनांतरण हारा लोपन तभी संभव जव दोनों विशेषण सर्वागसम हो । इसी 
प्रकार (38) के अन्त्य संयोजक क्रियारूप का लोपन दोनो संयोजी क्रियारूपो कौ 
सर्वागसमता की श्रपेक्षा करता है। (34) के उदाहरण मजो (35) से व्युत्पन्न 
है, इससे कोई कठिनाई नदीं उत्पन्न होती है । किन्तु (39) श्रथवा ठीक सहश प्रच 
उदाहरणा (40) पर विचार करें : 
39) 11165& 1127 276 71076 नाटश्टा {120 1487 (ये व्यक्तिमेरी से प्र धिक्र 
चतुर हँ) - 
(40) €68 11077168 501 1 171611186€715 ¶०९ कषश1€ (ये व्यक्ति मेरी से 
धिक चतुर हं ।) 
(39) के उदाहरण में, विशेषण का लोपन सीवा सादा है किन्तु हमारी लोपन- 
रूदियों मे ठेसा होना चाहिए कि संयोजी-क्रियारूप का लोपन नहो सके क्योकि 
श्राघोयित वाक्य मे उसके श्रभिलक्षण॒ [1018 | (बहुवचन) है जव कि भ्राधात्री 
[-- 71011] (बहुवचन) हैँ । इसके प्रतिरिक्त (40) के उदाहरणम भ्राघायित 
वाक्य कै विश्लेषण के लोपन को श्रवरुद्ध करना दहै क्योकि वहु श्राधात्री वाक्य के 
विष्लेषण से लिग-वचन में भिन्न हं। | 
इन पयंवेक्षणों से यह्‌ संकेत मिलतादहे कि रचनांग को कुछ भ्रन्तनिष्ठ श्रौर 
कु रचनांतरण से प्राप्त श्रमिलक्षणों का समुच्चय मात्र मानना भ्रौर पदबंध 
चिद्वक में श्रन्तः प्रवेण का परिणाम मानना सही नहीं होगा । विशेषतः, ऊपर दिए 
उदाहरणं से एेसा लगता है कि श्रन्विति रचर्नातरणों से जोड़े श्रभिलक्षण रचनांगों 
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के उसश्रथंमेश्रग नहीं होते हैँ जिस प्रकार वे जो उस के अन्तनिष्ठ हैयावे जो 
पदबघ-चिह्वक में प्रविष्ट होने पर ग्रहण किए जाते हैँ । इस प्रकार, संबंघवाची 
रचनांतरणमे, संज्ञा का बहुवचनत्व (यह्‌ वह अभिलक्षरं है जो संज्ञा रूप पदबध- 
चिद्वक मे प्रविष्ट होने पर प्रहण करता है) एक एेसा भ्रभिलक्षण है जिस पर, यह्‌ 
तिर्धारिण करने के लिए कि वह्‌ भ्रन्य संज्ञा रू्पसे सर्वागसमरहै या नही,जंसा कि अभी 
दखा है, विचार किया जाता है किन्तु, विशेषो भ्रौर संयोजी क्रियारूपो मे (क्रियाम्नो 
मेभीजो इसी प्रकार नियमोंमें भाग लेती हैँ) घ्रन्विति रचनांतरण से जोड़े रूपसाधक 
ग्रभिलक्षणों पर प्रकटतया यह्‌ निर्धारण करने मे विचार नहीं कियाजातारहै कि 
विवेच्य एकांश किसी श्रन्थ एकांण सुहदढतया सर्वागसम है कि नहीं | ॐ 

इस निष्कषं को निम्नलिखित जसे उदाहरणों से ओर अधिक पुष्टि मिलतीहैः 
(41) (1) 707 15 8 7076 तरश्ला फश्च तश्रा 811] (जोन बिल से श्रधिक 

एक चतुर म्रादमी है) 

(11) 116 ©७णृवलण प्रणा एषण 15 8 1प्716816 8 70] 88 
ञाते (गोल्डन नोट बुक द्स्टराम शेण्डी जंसा एक गूढ़ 
उपन्यास है) 

(111) 1 ० 86४ला8]| 7076 ८९८७5] [व षला8§ 11720 2711 
(मै बिल से श्रधिक सफल वकीलों को जानता हूं ।) 

यह्‌ स्पष्ट है कि इन तीनों वाक्यों को गहन संरचना में भ्राघार पदबंध चिह्वक है 

जो क्रमणः “25111 18 8 7187 (विल एक भ्रादमी है), “7ंऽथा 8118700 15 

8 10४9९] (द्स्टराम शेण्डी एक उपन्यास है), "811 15 8 [वला (बिल एक वकील 

हे) के मुलमेंदै। इस प्रकार (417) कौ व्यजना है 81] (बिल) एक 140२ 

(वकील) है; इसी प्रकार ?111 (विल) को "^4219" (मेरी) दवारा (41;) विस्थापित 

| नहीं किया जा सकता है 1 वाक्य (411) भ्नौर (417) क्रिसी प्रकार की 

| समस्या प्रस्तुत नहीं करते हैँ । किन्तु (4171) पर विचार करें । रचनांतरण नियम 

वस्तुतः व्यवस्थापित होचुके हैँ श्रौर यह स्पष्टहै कि हम श्राघारभूत संरचना में 

८८8116८65501/' (सफल) ओर 8 18 फष्ला (एक वकील) का “3111: (विल) के 

विवे्यांश मे लोपन कर रहै हँ । किन्तु 19” (वकील) का लोपन, विश्नेषतः, 

रवं विवेचित सर्वागसमता निर्धारकके भीतर ही क्रिया जा सक्ताहैश्नौर श्युखला 

जिसके साथ इसको तुलना कीजा रही है 4 [धला” (एक वकोल) नहीं है 

बल्कि उसका बहुवचनीकरत रूप ^19$९78* (वकीलों) ॐ है जो श्राधार श्ुखलां 

८त्‌ [तापा $च्ण्लाय] [ऽः] [व एल5'" (मैं श्रनेक वकीलों को जानता हूं) से प्राप्त 

श्रा है । अतएव यहाँ एक एसा उदाहरण दहै जहां बहुवचनत्व सं्ञाश्रों का भेदक 
| 
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गुण-घमं नहीं माना गया है जबकि पूवे विवेचित संबंध वाचीकरणमें एसा माना 
गया था श्रौर बहुवचन के अ्रभिलक्षण का प्रतर लोपन संक्रिया को भ्रवरुद्ध करने के 
लिए पर्याप्त था । यह निर्णायक श्रन्तर प्रकटतया यह्‌है कि इस उदाहरण में 
विवेच्य संज्ञा पदवंध विधेय स्थान पररहै इस कारण उस का वचन निर्धारण 
ग्रन्तनिष्ठतया न होकर (जसा संबंघवाचीकरणमे हृश्रा था । ) ग्नन्विति र्चनांतरण 
दारा होता है। इसप्रकार हमेये वाक्य {0४ 976 2 187शला' (वे एक 
वकील है), 111 13 3ऽ€्टाव] 18678 (विल ्रनेक वकील है) नहीं मिल 
सकते हैँ रौर इस तरह के तथ्य यह्‌ प्रदशित करते हैँ कि विधेयान्तगेत नाभिकोंको 
श्रव्यमेव वचन की हष्टि से निरपेक्ष होना चाहिए । श्रतएव “¶ 110 56५6281 
1४ फ $ुला8 (नै श्रनेक वकीलों को जानता हुं) श्रीर्‌ 11] 15 8 19 फ$€ा'' (विल एक 
वकील है) के रेखांकित संज्ञापदवंधों का वचन की हष्टि से संघं “८९8 1101111068 
50711 [ला हला॥8' ये श्रादमी चतुर है) श्रौर शोधवा)6 ८6 ण्चलादला+€" 
(मेरी चतुर रहै) के रेखांकित विशेषणं के -लिगवचन विषयक स्रंघषं के समतुल्य है 
(देखिए (40) । दोनों उदाहरणो मे, ये संघर्षी भ्रभिलक्षण भ्रन्विति रचनांतरगों 
ढारा प्रस्तुत किएहोते हँ, 
इन उदाहरणों सेदो निष्कषं निकलते हं । प्रथमतः, कोणोय रचनांगों में 
रचनांतरण द्वारा प्रविष्ट अ्रभिलक्षणों पर निर्धारण करते समय विचार नहीं किया 
जाता है जब लोपन स्वीकृत है। दूसरे शब्दों मे रचनांग को प्रभिलक्षणोंके दो 
- समुच्चयो के रूप में मानना चाहिए-- एक समुच्चय के ग्रन्तगेत वे श्रभिलक्षणा श्राते 
हे जो कोशीय समुच्चय रचनांतरणों से प्राप्त श्रभिलक्षणों का है) पू्वंवशित रीति 
से केवल प्रथम प्रविष्टि श्रथवा कोशीय ग्न्त प्रविष्ट के स्थान में म्नन्तनिष्ठ है, ग्रौर 
दूसरा समुच्चय लोपन योग्यता के निर्धारण में विचारित होता है | द्ितीयतः, लोपन, 
योग्यता के निर्धारण में सर्वागसमता को नहीं बल्कि परिच्छेदक श्रभिलक्षया सिद्धान्त 
(देखिए श्रघ्याय 2, # 2.3.2) के भ्रं मे श्रभेदत्व कौ श्रपेक्ना है इस प्रकार," 100 
९८2] 18 क$<ा8' (जँ अ्ननेक वकीलों को जानता हू) -- 811] 18 9 19 कल 
(बिल एक वकील है) के उदाहरण पर पनः विचार करं । परवर्ती वाक्य का 
विधेयान्तग॑त-नामिक श्राघार संरचना मे एक वचन नहीं है: बल्कि वहु वचन की 
हृष्टि से ठीक उसी प्रकार श्रविनिदिष्ट है जिस प्रकार रचनांग 18, 7, 191) 
ग्रादि के कोशीय निरूपणों मे उच्चारण स्थान कीटष्टिसे नासिक्य श्रविनिर्दिष्ट 
है । श्रतएव वह॒ “श 1८00 56४९2] 19४४5” (जँ भ्रनेक वकीलों को जानता हु) 
के तदनुरूप नाभिक तत्व के साथ सर्वागसम नहीं दहै; बल्कि वह्‌ उससे भ्रभिन्न है 
शौर उदाहरण से एेसा इंगित मिलता है कि यह लोपन को प्रयुक्त कर देने के लिए 
घर्याप्त है 38 । 
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यह उत्लेखनीय है कि रचनांगों को इस विश्लेषण का, जिसमे भ्रसिलक्षणों के 
समुच्चय युगम को स्थापना को गई दहे, व्याकरण के नियमों मे किसी प्रकार वास्त- 
विक वणेन श्रौर उल्टेख श्रावद्यक नहीं है क्योकि वह्‌ प्रकटतया व्याकरणक रूप 
से संबद्ध सामान्य रूढि हारा निर्धारित होता है । दूसरे शब्दों मे, उसे एक भाषा- 
सावेभौमके रूपमे विचार करने के लिए हम परीक्षणात्मक रूपसे प्रस्तावित करते 
है यद्यपि यह्‌ मानना होगा कि बहुत ही हलके साक्ष्य पर हम एेसा कर रहे हँ (किन्तु 
(देखिए भ्रध्याय 2, टिप्पण 2) । यदि यह्‌ प्रस्ताव सहीदहैतो रचनांगों का विश्लेषण 
जिसका हमने सुाव दिया है उद्घषेण रचनांतरणों की कायंकारिता का एकः 
सामान्य तिर्घारक रहेगा । भ्रभी प्रस्तावित किया प्रस्ताव का ऊपर से ठीक लगने 
वाला विकल्प केवल यही है कि रचनांतरण नियमों के पूवं प्रस्तावित प्रयोगक्रम की 
सामास्य स्थिति का पुनरीक्षण किया जाए । यह प्रसंभाव्य होगा, यहम नहीं 
जानता; किन्तुकमसे कम भ्रभी विवेचित प्रस्ताव स्पष्टतया प्राथमिकता पा 
सकता हे । 

संक्षेप करते हृएहम इस निष्कषे पर पहंचते हए से लगते हैँ कि लोपन में भ्रभेदत्व 
की; न कि सर्वागिसमता की श्रपेक्षा है रौर अभेदत्व निर्धारित करनेमें रचनांग के 
केवल उन अभिलक्षणों परध्यानदेनाहैजो यातो कोशीय प्रविष्टया वाक्यमें 
ग्रन्तःप्रविष्ट के स्थान की हष्टि से अ्रन्तनिष्ठदहै। रूपात्मक हष्टि से हम यह कहु 
सकते है कि र्च्नांगको दो श्रभिलक्षण-समुच्चय से युक्त मानना चाहिए-एक 
समुच्चय “श्नन्ततिष्ठ' प्रभिलक्षणों काटै जो कोशीय प्रविष्टि श्रथवा वाक्य स्थान 
तत सम्बद्ध है, श्रौर दूसरा समुच्चय रचनांतरणों द्वारा श्राग्रत ““अन्तनिष्ठेतर' 
श्रभिलक्षणों का है। प्रव उद्‌घषंण संक्रियाश्रों का सामान्य सिद्धान्त इस प्रकार है- 
मुख्य विश्लेषणं का पद ४ मुख्यविश्लेषर के ही पद ४ के उद्‌घषेण मे प्रयुक्त क्या 
जा सक्ता है यदि रचनांग > का भ्रन्तनिष्ठ-भ्रंश रचनांग ८ के भ्रन्तनिष्ठ श्रंशसे 
श्रभिन्न हो किन्तु यह ध्यातव्यहै कि यह्‌ भ्रत्यंत स्वाभाविक निष्कषं है । इस निर्धारण 
को अ्रभिप्रेरित करने वाली मूल भ्रन्तः प्रज्ञा यहभीदहैकि लोपन,किसी न किसी श्रथ में 
पुनलंभ्य होने चादिए, श्रौर रचनांग के प्रन्तनिष्ठेतरं ्रमिलक्षण ठीक-ठीक वही ह जो 
प्रसंग से निर्धारित होतेह श्रौर इस कारण लोपन पश्चात्‌ भी पुनर्लभ्यहै। इसी 
प्रकार, संक्रिया को अभेदत्व पर्‌, न कि सर्वागसमता परं, भ्राधारित करना स्वाभाविक 
है क्योकि भ्राघारधरूत संरचनाभ्रों (जसे विधेय भाग मे वचन) में अ्रविनिदिष्ट 
ग्रभिलक्षण भी वाक्य निवेचन में कोई स्वतंत्र योगदान नहीं देते हैँ (क्योकि वे 
तत्वतः समधिकता नियमों द्वारा जोड़े जाते है) श्रौर वस्तुतः प्रसंग का ही 
प्रतिनिम्ब ह । इस प्रकारवे इस ्रथंमे पुनलंभ्यटहैकि प्रसंग जो उन्ह निर्धारित 
करता है विवेच्य एकांशके लोपनके बाद भीश्खला मे विद्यमान रहता है। 
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स्रतएव ऊपर रेखांक्रित निर्धारक “लोपन की पुनलंम्यता” के पर्याप्त श्रथं रूपायित 
करतादहे। 
तुलनात्मक रचनांतरणों से सम्बद्ध प्रष्नों के म्रन्तिमि समुच्चय पर श्रव विचार 
क्रियाजा सक्तारहै। मानले श्रव्याय 2, 3 में प्रस्तावित कोशीय स्नन्तः प्रविष्टि 
को रीति को श्रपनाएु भ्रौर उसे श्रभिन्नता पर नकि श्रघ्याय 2, के #4.3 के 
प्रस्तावों पर प्राधारित करे। तो पदबन्ध-चिल्लुक (35) मे विशेषण नट्श्टा 
(चतुर) की प्रत्येक घटन में पश्च चेतन ्रर्थात्‌ [ + [ + 47120816] --]) 
जसे भ्रभिलक्षण आधार घटक के चयनात्मक नियमों द्वारा जडे हुए मिलेगे (इस 
स्थिति मे, भ्रघ्याय 2 का (57४) इस भ्रघ्यायके (13) के रूपमे संणोधित किया 
जा चुका है) । ङजिन्तु हमें स्पष्टतया 077 15 वाला पवा {775 10८ (जान 
इस चद्वान से मारी है) जसे वाक्यों को वनने देना चाद्विएु श्नौर इस उदाहरण मे 
9९०५४ (मारी) का प्राघात्री-वावय में अ्रभिलक्षण [0०81-4 प०१21९ (पश्च-चेतन) ] 
है ग्नौर (33) के तदनुरूप पदवंध-चिन्लक के ञाधायित वाक्यम (यह पदवंच 
चिद्क (35) से सर्वागसम होगा केवल इस भेद के कि (35) मे टश (चतुर) की 
प्रत्येकं उपलब्धि 164४४ (भारी) से विस्थापित होगी; मरौर ग्राभमिलज्षण [+ 11171216 
चेतन |... से युक्त 8111(बिल,) 7001 (चदान) से संलग्न भ्रसिलक्षण | + ^.11111216 
चेतन | ...के साथ {06 70९‹ (चटान) हारा विस्थापित होगा) । श्रतएव, जव हम 
तुलनात्मक्र रचनांतरण प्रयुक्त करते समय 1९8४5 (मारी) की दोनों उपलब्धियों कौ 
तुलना करते हैँतोवे भ्रभिलक्षण रचनामें भिन्न दिखाई पडते है एक मे ग्रभिलक्षण 
[ {208{-411171816 | (पङ्च-चेतन) है तो दूसरे में [0051108 पा प९॥७ ](पश्च-म्रचेतन)/ 
वतंमान स्थिति मे, म्रभिलक्षण-रचना का यह प्रन्तर प्रभिलक्षण सिद्धान्त के तकनीकी 
प्रथं में एक दूसरे से दोनों एकांशो को भिन्न नहीं करता है, क्योकि एेसी स्थिति नहीं 
है करि किसी श्रमिलक्षण [5] कौ दृष्टि से एक [+ ए] से चिह्धित है श्नौर दूषरा 
[-ए ] से चिह्ित हौ । इसके भ्रतिरिक्त विशेषण के इन प्रसंगगत ग्रभिलक्षणों को 
पिद्धले प्रनुच्छेद के ्रथं मं अन्ततिष्ठेतर मानना प्रधिक् स्वाभाविक होगा; 
लोपन श्नुमति प्राप्त है। 
फिर भी उदाहरणौंका एक वगं एेसाहैजो यहं संकेत करताहै कि कु 
उदाहरणों में दोनों रचनांगो की [0051-4 0170216 | (पश्च.चेतन) एसे श्रभिलक्षरों 
कौटष्टिसे, रचनाका म्नन्तर लोपनं को अवरुद्ध करने मे पर्याप्त होता दै । निम्न- 
लिखित जसे वाक्यों पर विचार करें: 
(42) (1) ० 15 28 880 88 {16 0901 € 168 ?6816708$ (जांँन पुस्तक 
के समान दुखी है, जिसे उसने कल पढ़ा) 


( 11) 16 € 01015 {15 €71010 ४६68 11076 {187 0 एण(पा]{$ 10 


इलिए 
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16286 (वह्‌ श्रपने नौकरों को प्रप्त करने से कहीं भ्रधिक शोषणं 
करता है) 
(111) 15 शवटा] 85 10पल्ल्वला( 25 ्रा€ ल्०त्रएत ण ङएताल्डऽ ? 
(व्या ब्राजील अखंडतम कल्पना जसा स्वतंत्र है ?) 
स्पष्टतया, ये विचलन वाक्यै श्रौर वणंनात्मतया पर्याप्त व्याकरण मे इन्हं वश्य 
चिह्धित होना चाहिए । प्रत्येक स्थिति मे; लोपन-प्राप्त एकांश चयनात्मक अरभिलक्षणों 
कै सम्बन्ध में तुलनीय एकांशो से भिन्न होता है । इस प्रकार, 520 (दुख) (421) के 
मातृक-वाक्य में [०७॥-4)7181€ | ( पश्च-चेतन } है श्रौर श्राघायित वाक्य में 
[7051-4 11771216 | (पड्च-ग्रचेतन) है, भ्रौर लोपन रोकता है । उन उदाहरणों में 
ग्रकेला विकल्प यह मानना होगा कि (42) के प्रत्येक उदाहरण मेदो समनामीय 
कोशीय प्रविष्टां कायेमेश्रा रही ह° । किन्तु इस प्रकार के उदाहरणों को प्रस्तुत 
करते समय हम समनामता की समस्याग्रों श्रौर घूमिलता से श्राव्रृत अथे-परास की 
समस्याग्रों मे पड़ जाते ह जओौर उनसे वतमान मे कोद भी निष्कषं नहीं निकलाजा 
सकता है । 
2.3 शब्द साधक प्रक्ियाष 
किंसीभी प्रकार के प्रजनक-व्याकर (ग्र्थात्‌ स्पष्टकारी व्याकरण) मे शब्द 
साधक प्रक्रियाएं रूपसाघक प्रक्रियाओं कौ तुलना में भ्रधिक समस्याएं उत्पच्च करती 
है । यह इस कारण है किवेप्रकारात्मक रूपसे द्ुटषुट हैँ रौर भ्रथं-उत्पादक हँ । हम 
श्रतेक उदाहरणों पर संक्षेप मे विचार करगे किन्तु उठने वाली समस्याश्रों के समाधान 
करने का कोई संतोषजनक रीति न निकाल पाग । 
जहां शब्दसाधक परक्रियाएं उत्पादक हैँ वहां वस्तुतः कोई गम्भीर कठिनाई नहीं 
हे । उदाहरण के लिए "शीला 06817८10 9 ॥€ ए०ला 1... (उनकी 
सम्पत्ति का विनाश)ाला7 रवाप्ऽव्‌ 0 एवात 416... (उनको सम्मिलित होने 
करी श्रस्वीकरृत) जसे वाक्यो को बनाने वाले नामिक~रचनांतरणों पर विचार करें । 
स्पष्टतया 0८8४110 (विनाश), ४३81 (म्रस्वीकृति) भ्रागे शब्द-णब्द कोश में 
टस रूपसे प्रविष्ट नहीं किए जागे । बल्कि, ०९8170४ (विनाश करना) श्रौर 
८096 (ग्रस्वीकृत करना) शब्द कोश मे पसे प्रभिलक्षण-निर्देश के साथ प्रविष्ट किए 
जागे जो (परवर्ती स्वनभक्ियात्मक नियनो दवारा) गृहीत स्वनात्मरूप को, नामिकीक्रत 
वाको भ आने पर, निधारित करेगे । 9 द्वारा प्रधिछृत संस्थिति 11९ 0651709 
(© 07006119” (वेसम्पत्ति का विनाण ५८. है) रेने वाले सामान्यीङ्ृत पदबंध-चिह्ुक 
कर व्युत्पादन को उचित सोपानं पर नाभिक-रचनांतरणं प्रयुक्त होगा^० श्रौर भ्रंतंतो गत्वा 
वदवध-वि ल्क (43) बनेगा जहां व्यथं का विस्तार दिया गया है" श्रौरं जहां 
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1... एक) 01... 0 विनिदिष्ट श्रमिलक्षण के लिए हैँ । यह्‌ कदापि स्पष्ट नहीं 
हे कि 06517161100 ( विनाश ) ग्रौर 1058] ( श्रस्वीफृति ) को संज्ञा के समान 
शाना तठ्पलठा ० ट ए0एला४.....' ( उनकी सम्पत्ति का विनाश), 
शप्राला 7600581 10 60106..." (उनके ्राने को श्रस्वीकृति) में माना जाए (यद्यपि 
शला 76058] ऽपा 1156 प16'” (उनकी प्रस्वीकृति ने मुभे विस्मित किया) मे जो 
परंशतः “16 7०७९" (वे श्रस्वीकार करते है) की प्राचार श्युखला से गयुत्पन्न है | 
7९105] (्रस्वीकृति) विकल्पतया पुरा-पूरा नामिकरीकृत विघेय-पदवंध संज्ञा स्थान । 
(43) | 
चा | 


संव विस्य वट्यंस्व 


"^ | 


सि रप ० ०9 


+ जिङ्चायक 3 4014 क्रिय 


4 भ 


7/161२ क्रि ०६्८काकी^क) 


८ उनको) ४ ० 


1 =° = (12 


ॐ£६87९0)/ (+निङ्चायक प © ° = ° ©22 
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पर स्थिति मानना पडेगा । किसीभी दशा मे, स्वनप्रक्रियात्मक नियम यह्‌ निर्धारित 
करेगा कि 1070 06870 ( विनाश करना) से विनाश 065{70०00 रौर 





007) 76056 (श्रस्वीकार करना) से 1270581 (ग्रस्वीकृति) बन जाता है ।५2 उचित 
प्रभाव के लिए निस्संदेह इन नियमों को कोशीय प्रविष्टि में एकांशो से सहचरित 
अन्तनिष्ठ भ्रमिलक्षणों की श्र्थात्‌ येएकांश "000 के किस रूप कोले इसका 
निर्घौरण करने वाते श्रभिलक्षणों कौ व्याख्या करनी होगी । इन उदाह्रणो मे, 
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प्रस्तावित रू1रेखा वाक्यीय प्रजनक नियमो म्रौर प्रार्थी तथ्य स्वनप्रक्रियात्मक व्याख्या 
के नियमों को व्यवस्थापित करने के लिए बहुत काफी है । 

प्रसंगवशं इस पर भी विचार लेना चाहिए कि इन कथनोंके प्रकाश में हमें 
श्रघ्याय 2, उदाहरण (1) `81-ल€ा11४ 7185 7180 उ०ा0"* (ईमानदारी जान 
को भयतीत कर सकती है) के वणंनमे जो उस ्रध्याय के पूरे विवेचन का भ्राधार 
रहा है, परिवतंन करना चाहिए । वस्तुतः 9५८11 (ईमानदारी) निक्चयतः शब्द 
समूह मे नहीं रखा जाएगा. यद्यपि श7८6ा€ ( ईमानदार ) रहेगा । क्योक्रि 
5110८11४ (ईमानदारी) रचनांतरण से रचित श्रौर उसी प्रकार “सदोष-विधेय 
है जिस प्रकार 1617 (0581 57711860 7167" (उनकी भ्रस्वीकृति ने मुभे 
विध्मित किया) श्रथवा (1116 7०३] 50711560 7716" (म्रस्वीकृति ने मुभे विस्मित 
किया) मे 1058] (म्रस्वीकृति) एक “सदोष विधेय” है भ्र्थात्‌. एक एेसा 
रचनांतरण नियम है 10101 18 510८6 (ग पाव्णणल) ` [जोँन (व्यवहार मे) 
ईमानदार है ।] जैसे “पा? -18-4^ १५01 ४९'* [संप-विशेषण-है | र्चनाग्रों पर प्रयुक्त 
होता है गौर (918 आपल्ाक (० पश्चा)" [जोन का (व्यवहार की) 
ईमानदारी] जैसे नामिक-र्च्सातरणौं को देता है जहाँ “शर्धापऽ8] (10 0006)" 
(ग्रान की) श्रस्वीकृति) के समान “517८८611 (० पाश्प्ल) ' ईमानदारी (व्यवहार 
की) संज्ञा मानाजा सकता है। पदवंघ 5101 (ईमानदारी) पूणं संज्ञा-पदवंघ 
के रूप मे (इस प्रकार जिसक्रा वणेन यहां नहीं दिया जाएगा) आता है जत्र प्रावार 
भूत वाक्य “गप ९-13-5170676"' [स्ंप. ईमानदार-है | का निदिष्ट कर्ता ओर मात्रका 
वाक्य जिसमे वह भ्राघायित है बिना अनिरिचित ्राटिकलके हो । विवरण द्योड़ते 
हए, यह स्पष्ट है कि जसा कि हमने पहले माना है उससे ठीक विपरीत, ऽ006ा1{ 
(ईमान दारी) प्रध्याय 2 के (1) में कोशीय नियम द्वारा प्रस्तुत नहींहोतारहै श्रौर 
रस कारण वस्तुतः वह्‌ श्रत्यंत सरल वाक्य भी जटिल भ्राघार के रचनांतरण विषयक 
विकास का परिणाम है । | 

किन्तु श्रधं उत्पादक प्रक्रियाभ्नों के उदाह्रणों पर विचार करें म्र्थात्‌ 1107707, 
(भय) 10716 (भयंकर), 077 (डराना); (ला (म्रातंक), (* {लाघ} 
(भ्रातंकित) , {लि (प्रातंकित करना), ०8407 (निष्पक्ष) , 68700; (प्रकाणमय), 
( +20019) (श्पागना) ग्रथवा 161६1 (टेलीग्राम) 01010878 01 (फोनोग्राम), 
&181110101016 (ग्रामोफोन), श्रादि, भ्रथवा इस कायंके लिएुग्रघ्याय 2 उदाहूरण 
(1) के गिल (भयभीत करना) जपे शब्दों कौ शब्द सिद्धि पर विचार करे 
इन उदाहरणों भे उस भांति के किसी शब्द सिद्धि ब्युत्पादक सामान्यता के नियम 
नहीं है जिस प्रकार 77८11 (ईमानदार), 0८७००07 (विनाश) भ्रादि में मिज्ञे 
है । अतएव एसा लगता है कि इन एकांशो को सीधे शब्दसमूह में दिया जाए । किन्तु 
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यह्‌ श्रव्यंत दुभाग्यिपूणं निष्कषे है च्रुकि दोनों आर्थी ग्रौर स्वन्रक्रियात्मक व्याख्याओं 
के टष्टिकोर से स्पष्टतया इन शब्दों कौ निरूपित आंतरिक संरचना स्थापित करना 
महत्वपुरं है उनके श्र्थं स्पष्टतया उनके रूपिमों के भ्रन्तनिष्ट श्रार्थी गुण-र्मो दारा 
कुदं सीमा तक (श्रथवा सीभित मात्रा मे)पूवसूच्य है ओर यह्‌ दिखाना सरल है कि इन 
एकांणों पर आंतरिक संरचना निदिष्ट करना चाहिए, यदि स्वनप्रक्रियात्मक नियमों 
को उनके स्वनात्म निरूपण रचित करने मे उचिततया प्रयुक्त होना है (देखिए-ग्रभ्रेजी 
के लिए रचनांतरणा चक्र पर विवेचन-हांले ग्रौर चाम्स्की, 1960; चोँम्स्की 1962, 
चोम्स्की ्रौर मिलर, 1963 : भ्रौर, विस्तारके लिए हलि ग्रौर चँम्स्की 1968) 1 

यह्‌ उभयतः पाश उदाहरणों के एक बड़े वेमे प्रकारात्मक रूपसे मिलताहै 
जिनमे उत्पादकता विभिन्न कोटियो कहँ रौर यह बिल्कुल स्पष्ट नहींदहै कि इसका 
हल क्या श्रौर कंसे निकाला जाए श्रथवा वस्तुतः क्या कोई ेसा तदर्थं हलों के 
ग्रतिरिक्त भी कोई हल है जो पाया भी जा सकतादहै ^ कदाचित्‌ इन रिक्तताग्नों 
कोकमसे कम कुं स्थितियों में श्राकस्मिक मानना पडेगा प्रर व्याकरण में एसे 
सामान्य नियमों का प्रावधान करना हीगा जो वारतविक ग्रौर श्रवटित दोनों प्रकार 
के उदाह्रणों को स्वीकार करे । विकल्पतः, शब्दसमूह के सिद्धान्त में कुचं एेसा 
विस्तार करना होगा किं कुं शश्रांतरिक संगठन पुवंवशणित सामान्य कोणीय नियम 
के सरल प्रयोग के स्थान पर भ्रा सकं । इस प्रकार ॥ला्छावएा1, (टेलीग्राफ), ० परि 
( राना ), प्ट ( भयभीत करना) को शब्दसमूह्‌ में इस प्रकार प्रविष्ट 
करनादहोगा : 


(44) (1) (1९७ ऽ्याण), [५,...]) 
(1) (ऽ[ला० 19, 811.) 


(111) (51 ठण, 8 >. :;5-1|) 
प्रौर ये एकांश सामान्य कोशीय नियम द्वारा श्युखला मे प्रविष्ट होगे । इसके श्रतिरिक्त 
शब्द समह ये प्रविष्टया भी हींगी : 
(45) ¢) (थ, [ + 3{ल701....) धरात्तिपदिका) 

(1१) (ना, [ ~ ऽपला1..... |) (्रात्तिपदिक2) 

(11) (01821६,] ~ पि, + 31605... |) (सं ~+प्रात्तिपदिक) 
भ्रौर ये श्युखलाओों मे समाविष्ट होगे जो (44) द्वारा चयन प्राप्त एकांशो कौ पूर्वान्त्य 
श्ृखलाश्रों मे पूवेवर्ती समाविष्ट द्वारा रचित हु्ईहै। रूप प्रक्रिया कीदहष्टिसे 
जटिल रूपों में शब्द समूह के भीतर ब्राघार शब्द सिद्धि के एसे विस्तारों के भ्रनेक 
तल होगे 1 
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किन्तु, वह नियम जो (45) के एकांशो दारा ऽछा] (प्रातिपदिक) जैसी 
कोटियों को विस्थापित करतादहै, बड़ी सावधानी से बनाया जाना चाहिए । इत 
विस्थापनों पर प्रसंगगत प्रतिबंध लगे रहते हैँ (जिनको निदिष्ट करना अत्यावश्यक है) 
क्योकि ये प्रक्रियां केवल सीमान्त रूप से उत्पादक हैँ इस प्रकार ऽ1€श] (घ्रात्तिपदिकः) 
प्रसंग 1{न€-मे £78711 (ग्राफ) .8००ए८९(स्कोष),711076(फोन) द्वारा विस्थापित होता है, 
किन्तु प्रसंग ए1076-(फोन) मे 8००7€ (स्कोप) श्रथवा ए1076 (फोन) दारा नहीं । 
यही बात श्रन्थ उदाहरणों मे सही है । भ्रधिक गम्भीरता से, शब्द समूह्‌ के भीतर 
के ग्राघार शब्द सिद्धि के ये विस्तार सामान्यतया विरश्ठेषणीय एकांण की भ्रभिलक्षण 
रचना पर भी निभेर होतेह । इसप्रकार शला) (प्रातिपदिक) केवला में 
{1711 (भयंकर) के रूप में पुनलिखित क्रिया जाता है जब (44111) के श्रसिलक्षणं 
त्र], प %.-यह दिखाते हँ कि वह्‌ शुद्ध सकर्मक हैँ, इत्यादि । दूसरे शब्दो मे इस तथ्य 
का प्राविधान अवश्य होना चाहिए कि शट) (भयभीत करना) उस प्रकार कीं 
जसे 76006 (लाल करना), 30€0 (नरम करना) श्रादि क्रिया नहींहै म्नौर यह्‌ 
तभीदहो सकता है जब हम (44) की केवल श्रंशतः तिदिष्ट कोशीय प्रविष्टो की 
अभिलक्षण रचना ग्रौर साथही (45) के एकांशो कीजो (44) कौ प्रविष्टियों में 
ग्रान वाली कोटियो को विस्थापित करते हैँ, अ्रभिलक्षण रचनाका ष्यान रखें। 
टीक-टीक ये नियम किस प्रकार व्यवस्थापित हो, यह मुभे स्पष्ट नहीं है । प्रतिबंधों 
को पुरा-पूुरा निघारित करना (44) श्रौर (45) के अभिलक्षण-वंशिष्टयों द्वारा हो 
सक्रतादहै मरौर तव हम इस पर विश्वास करेगे कि कोशीय नियम का पुनः प्रयोग 
एकांशो को समुचित स्थान पर भ्रन्तः प्रविष्ट कर सकेगा । विकल्पतः, ्राधार शब्दः 
विद्धि में इन विस्तारो को प्रभ।वकारी बननेके लिए शब्द समह में प्रसंगसापेक्ष 
पनर्लेली नियम की व्यवस्था करना बेहतर होगा । प्रथम विकल्प निश्चयतः वरीयता 
घ्राप्त है क्योकि उससे शब्दसमुह कौ संरचना पर कोई अ्रन्तर नहीं ्रातादहै। इस 
विकल्प में शब्दसमूह केवल प्रविष्टियों कौ सूचीहोगा श्रौर कोशीय नियम (ग्रब पुनः 
प्रयोज्य) ही कोशीय प्रविष्ट्यों से सम्बद्ध नतिप्रम होगा । किन्तु मँ नहीं जानता कि 
विस्तार से प्रयास करने पर व्या यह उपागम्‌ प्रसंभाव्य होगा या नहीं । 

उन उदाहरणं मे, जिनकी अभी विवेचना की है भ्राधार शब्द सिद्धि विस्तारित 
करने की जो कोई भी रीति ले, हमें प्रतीको के एक प्रनुक्रम के श्रधिकृत करने वाला 
एक मिश्र प्रतीक लेना होगा । भाषाई सिद्धांत कौ बहुत काफी समृद्धि ओौर तदनुसार 
दस विस्तृत व्यास्या के महत्व प्रौर रुचितके हास के साथ-साथ प्रकटतया को$ 
प्रनुभवाश्चित प्रमिप्रेरण तहीं है जिसके कारण मिश्र प्रतीको को कोणीय कोटियो कै 
स्तर के ऊपर स्थापित किया जाए । कोशीय कोट्यिों में मिध प्रतीकोंको सीमित 
करते का तात्पयं यह्‌ होताहै करि कोई भी मिश्र प्रतीक कोटीय घटक के भीतर शाखी 
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संस्थिति को श्रचिकरत नहीं कर पाएगा । फिर भी, भ्रव हमे इसके कु साक्ष्य 
मिले हं कि शब्दके भीतर मिश्च प्रतीक के हारा भ्रधिकरत सांस्थितिमे शाखन स्वीकार 
करना पड़ेगा (44 
एसे उदाहरणं के प्रकाश मेहम (प° 108-109 मेदी) इसम्रपेक्षा को 
शिथिल करना होगा कि मिश्र एतीक के अधिकार क्षेत्र में शाखन स्वीकार्यं नहीं है। 
यह निर्धारक केवल शब्द से उपर स्तरोंपर सही लगता) इस श्रापरिवर्तन के 
साथ, मिश्र प्रतीकों कै कोशीय कोट्यो मे पूवे वणित निर्घारक को बनाए रखना 
होगा । 
वैकल्पिक विष्लेषण इन उदाहरणों मंसे ्रनेकके लिए मिल जाता है। 
71160 (भयभीत करना) जसे शब्दों में, एक प्राघारभरूत प्रेरणा्थक रचना दारा 
रचनांतरण-विश्लेषण का वाव्यीय ्रौचित्य निकाल सकता है ौर तब^६ पि} 811608 
1010" (यह्‌ जोन को भयभीत करती है) श्ुखला ^ 712165 1017 27810" 
(इससे जान भयभीत होता है) की श्राधारभरूत संरचना से व्युत्पन्न माना जा सकेगा 
ग्रौर वहु स्वयं अमूतं संरचना “11 7121658 8" (यह्‌ 8 बनाता हे) से जहां ऽ 
“1070 18 27810" (जान भयभीत होता है) को अधिकृत करता है, व्युत्पन्न है । इस 
प्रकार विशेषण शब्दसमूह मे दो वर्गो मे वटि जागे-एक वे जो सचनांतरण॒ के पश्चाद्‌ 
के दहै, श्रौर इुषरे वे जिनमे रचनांतरण प्रयुक्त नहींहुग्रा है। इसप्रकार 2.21 
(भयभीत), 7९0 (लाल). 501 (कोमल) प्रथम कोटि के है; जब कि 79] (प्रसन्न), 
शाध्€ा (हरा), {6006 (सुकुमार) दुसरी कोटिके ह। इसी प्रकार ह्म दल 
(विच्छिच्च करना), ०1886 (संयत करना) आदिका विष्टेषरः इसी प्रकार के 
तिञ्लेषण कै श्राधार पर कर सक्ते हँ भ्रोर वहाँ भ्राघारभूत विष्लेषण को कोशीयतः 
एक एेसा मानना होगा जिस पर रचनांतरण प्रक्रिया प्रयुक्त होती है। 009७ 
(संयत करना) के उदाहरण में श्राघारभ्रूत रूप को कोशीयतः समनामी विशेषण से 
पृथक करना होगा जो उस वगं का है जिस पर रचनांतरण प्रक्रिया प्रयुक्त नहीं होती 
है) । इस प्रकारका विश्लेषण भ्रनेक भ्नन्य रूपों पर जैसे 6117226 (कद्र करना) 
लाश (स्पष्ट करना) श्रादि क्रियाश्रों पर विस्तारित किया जा सकता है । यह्‌ 
विश्लेषण श्रध्याय 2, टिप्पण 15 में विवेचित 0107, (गिरना), हण (उगाना) 
जसे शब्दों कौ व्याख्याके लिए भी विस्तारित क्रया जा सकता है, जहां यह देखा 
गया था कि श्रकर्मक रूप श्राघारभूत सकमंक हारा व्युत्पन्न नहीं हो सकते है । एक 
सामान्य 'प्रेरणार्थंक' “रचनांतरण 16 01076 1176 811, (उसने रगेद 
गिराई). 116 &70फ़§ 0070" (वह ्रन्न उगाता है) आदि का व्युत्पादन “116 
०४७९५ 8*° (उसने कायं 8 किया) रूप वके श्राधार भूत संरचनासे कर सकता 
है जहां $ ‰^16 ०811 07005" (गेंद गिरती है)» “८०70 &108* (श्रन्न उगता 
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है) इत्यादि कौ ्राधारभ्रूत संरचना है। श्रनेक वाक्यीय युक्तियां एक सामान्य 
श्रेरणार्थक' संक्रिया के पक्ष में इस प्रकारके श्रौर श्रन्य उदाहुरणों को व्याख्यायित 
करते के लिए दिए जा सकते हैँ । इसमे कोई संदेह नहीं है कि एकांणों को कोशीयतः 
उन संक्रियाश्रों के शब्दोंमे, जो उन पर प्रयुक्त होती है, निदिष्ट करना चाहिए । 
यह्‌ विशेषतः स्वनप्रक्रियात्मक नियमों कौ विचारणा से स्पष्ट है किन्तु वाक्यविन्या- 
सीय प्रक्रियाश्रों में भी कोई कम सत्य नहीं है । वस्तुतः कोणीय संरचना का 
प्रधिकांण स्वनप्रक्रियात्मक रौर वाक्यविन्यासीय नियमों की व्यवस्था द्वारा प्राप्त 
वर्गीकरण मात्र है । इसके अतिरिक्त पोस्टलने सुकाव दियाहै कि प्रत्येक नियम 
{२ के सम्बन्ध में कोशीय एकांशो का एक विश्टेषण होना चाहिए जिसमे यह स्पष्ट 
रहे कि कौन एकांश तियम रमे श्रवश्य श्राते रहै, कौन एकांशण नियम र्मे भ्रा 
सकते है श्रौर कौन एकांश नियम २२ में नहीं ञाते है, भ्रौर इस प्रभिग्रह के परिणामों 
पर उन्होने कुच गवेषणा कौ हे । 

णब्दसाघक हूपप्रक्रिया की समस्याग्रों के समान समस्याएं शब्द स्तर के ऊपर 
क्के स्तर में भी मिलती हैँ । उदाहरण के लिए "1916 07 &7860* (तथ्य रूप में 
मान लेना) जैसे पदबधों पर, जो कि श्रग्रेजी में बहुलता से मिलते है, विचार करें । 
्रार्थी श्रौर वितरणात्मक ष्टिको से यह्‌ पदबंध एकल कोशीय एकांश लगता है 
शरौर इस कारण उसे इस रूप में अपने वाक्यविन्यासीय रौर श्रार्थी श्रभिलक्षणों के 
श्रनन्य समुच्चय के साथ शब्द समूहमे प्रविष्ट होना चाहिए । इस के विपरीत, 
रचनांतरणों भ्रौर रूपश्रक्रियात्मक प्रक्रियाभ्रों के प्रति उस का व्यवहार स्पष्टतयः 
ग्रदि दिखाता है कि वह क्रिया-पूरक रचना कौ तरह की रचनाहै । हमे फिर एक 
करोशीय एकांण मिला जो भ्रतरिक संरचना की हष्टिसे समृद्ध है । “11216 00९०156 
91" (रोष करना) जसे पदवबंध मं समस्याश्रौर भी कठिन हो जातीहै । यहाँ भी 
विंतरणात्मक श्रौर ्रार्थी विचारणां यहं सुभाती हैँ कि यह एक कोशीय एकां है, 
किन्तु कुच रचनांतरण इस पदबंध में इस प्रकार लगते हैँ मानो “(0€156"* 
अपराध) सामाच्य संज्ञा पदबध हो (देखिए न वातप प्राण 181 80 0075056 


प्रणत 0० 19६९ 41 ५191 7ला7181}९*' (म नहीं समभा कि उस टिप्पणी पर किसी 


प्रकार की भावनाग्रों पर प्राघात हृभ्रा होगा) क्रिया पा्िकल रचनाएंभी नाना 
प्रकार को घंबद्ध समस्याएं उत्पन्न करती है । कु सीमा तक पाटिकल पर्याप्त स्वतंत्र 
«त्रिया विगेषणात्मक"” तत्व ह जसे न एणा ॥6 00०10" (जँ पुस्तक लाया) 


(10, ०४१, ४7, 0000)“ श्रादि मे किन्तु प्रायः क्रिया पाटिकल रचना (वितरणा. 
त्मक श्रौर प्रार्थी हष्टि से) एक श्रनन्य कोणीय एकां है (जसे 1001 7" (खोज 
करना), “01118 27" (सफल बनाना), 1०0९ णश” (उपेक्षा करना) किन्तु 
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सभी उदाह्रणों में वाक्यविन्यासीय संरचना परिचित रचनांतरण नियमों की प्रयोग 
सभावनाकी हष्टिसे प्रकटतया सर्वागसम टै । वतमानमे मै इस सामान्य प्रष्न के 
सम्पुणंतया संतोषजनक हल देने का कोई मागं नहीं देख पा रहा ह । 48 


क्रिया पाटिकल रचनाभ्नो को, जसे 1001 प (€ 1८८०0} '* (रिकाडं की 

खोज करो), 718 17 (€ ८००1९)” (पुस्तक का) निखंय दो) ्रादि को, श्रव्याय 

2, ¢ 2.3.4 मे विवेचित नितान्त भिन्न रचनाभ्रो से निश्चयतः संभ्रमित नहीं करना 

चाहिए । वहाँ हमने यह्‌ देखा था कि कुच क्रियाएं कु क्रियाविशेषणरूपों से घनिष्ठ 
रचना में हैँ (उदाहरणाथं, ^तच्लत< 00 16 0081 (नाव पर निय किया) 
(नावकरे बारेमे निश्चित करना कै ्रथमें) भ्रौर वे उन क्रिया विशेषणात्मकं 
रचनाभ्रों से नितान्त भिच्च हैँ जिनमें क्रिया ग्रौर क्रिया विशेषण मे शिथिल सा चयं 
है (जसे 0८०0८ ०४ {1 ८०९४ (नाव पर निणेय किया) नाव में वैठकर निश्चयं 
करना के अ्रथे मे) । इन धनिष्ठ रचनांगों में, पाटिकल का चयन प्रायः संकीर्णतया 
ग्रथवा श्रनन्यतया क्रिया के चयन से ्रनुवंधित रहता है (उदाहरणार्थं 70116 
प > व00ण ४) (ऋ से ४ पर्‌ तकं करना) ्रतएव १९०५५०७, (निणंय), 
21806, (तकं) जसे शब्दों की कोशीय प्रविष्टिमें हों यह भ्रवश्य सूचित करना 
चादिए किवे कुछ विशेष पाट्किल लेते हँ (अन्य नहीं) श्नौर वास्तव मे रेसा 
मरग्रेजी शब्दकोश में सामान्यतया मिलता है । यह सूचना श्रनेक रीतियोसे दी जां 
सकती दहै । एक संभावना यह है कि क्रिया-विशेषणरूप को स्वतंव्रतया विकसित 
किया जाय ्रौर क्रियामें प्रसंगगत भभिलक्षण विनिदिष्ट किए जाणें (उदाहरणार्थं 


५ £ रक = 
८६८५6 (निखेय करना) के साथ प्रसंगत प्रमिलक्षण [-0 दए] संप, 278९८ (तकं) 


के साथ प्रसंगत भ्रभिलक्षण [-णश 11 पए 90960 ८ पाः] (सहित सं सम्बन्ध मे सेव 
दिया जाए) । यदि अध्याय 2; 4.3 में वणित कोई भी कोणीय भ्रन्तःप्रविष्ट की 
पद्धति प्रयोग में लाई जाती दहै तौ विवेच्य क्रियां केवल स्वीकृत स्थानों मे श्रन्तः 
प्रविष्ट किया जाएगा ग्रौर प्राप्त पदवंव चिह्वक प्रागामी नियमों के लिए उपेक्लित 
संरचना रखेगा । एक दूसरी संभावना यह है कि क्रियाविशेषण रूपों को स्वतंत्रतया 
विकसित करें किन्तु कोशीय प्रविष्ट को {616800८ (टेलिस्कोप), {९1९ 0 &12116त 
(तथ्य रूप मे मान लेना) श्रादि की तरह रचनांगों के श्रनुक्रमके रूपमे दें इस प्रकार 
हमारी प्रविष्टां होगी--१०५106 (निणंय) ०४ (परः), 9हप€ (तकं) (-+20०- 
४४) (सम्बन्ध में) (कः) (सहित) श्रादि । इन कोशीय प्रविष्टियो से यह्‌ चरित 
उद्घर्षण र्चनांतरण होगा जो स्वतंत्रतया प्रजनित पूरवंसर्गीय पदर्वघों के स्वतंतरतयां 
प्रजनित पाटिकलों को कोशीय प्रविष्टो के पाटिक्लों को लोपित करने में प्रयुक्त 
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होगा । इस विक्रत्प मे सुरचित गहन संरचनाश्रों में सही श्रन्तः प्रविष्ट की गारंटी 
के लिए रचनांतरणों के निस्पंदी प्रभाव पर भरोसा करते हँ ओर एक बार फिर हम 
सफल कोशीय श्रन्तः प्रविष्ट के पश्चात्‌ सही रूप से रचित पदबंघ चिह्लकों को 
व्युत्पन्न करते हैँ । एक तीसरी संभावना भी है ओर वहु यह है कि प्रस्तावित रीति 
से कोशीय एकांशो को प्रविष्ट किया जाए ्रौर पूर्वंसगें स्थान मे उसी तत्व द्वारा 
क्रिया विशेषण-ल्पों को व्युत्पन्न किया जाए तब कोशीय प्रविष्ट के पारिकलों को 
स्थानापत्ति रचनांतरणों द्वारा वितरित किया जाए फिर भी वही पदवंध चिह्धक 
प्राप्त होगा । इसके भ्रतिरिक्त भी कु संभावनार्‌ है । 


संयोगवश यही विकल्प क्रिया पाटिकल रचनाश्नों मे भौ उपलम्ब है । किन्तु 
इस स्थिति मे कोशीय प्रविष्ट श्रौर सहचरित संक्रियाश्रों से परिणामसित पदवंध- 


चिक क्रिया क्रियाविशेष रचनाओं के परिणामो से भिन्न होने चाहिए । 
क्योकि परवर्ती नियम दोनों स्थितियों मे भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयुक्त होते है । 

इन विकल्पों मे किसी के चुनने के भ्राधार के प्रति सम्प्रति म भ्राष्वस्त नहीं हू, 
जब तक भ्रधिक स्पष्ट कसोटियां न निकले, ये विकल्प तत्वतः केवल श्रांकनिक परिवतं 
माने जा सक्ते रहै । 

स्पष्टतया, यह्‌ विवेचन किसी भी प्रकार उन विवेच्य विषयों कौ जटिलता भ्रथवा 
विविधता का सर्वागीण विवेचन नहीं बन सकतारहै जो अ्रब तक व्यवस्थाबद्ध श्रौर 
स्पष्टकारी व्याकरणमे बंध नहीं पारहैहै। यह्‌ संभवहै कि हम लोग सीमान्त 
स्थितियों केएकलखोर कोहीच्रपा रहें रौर यह स्वाभाविक भाषा जेसी जटिल 
व्यवस्था मे, जहां महृत्वपूणं व्यवस्थापन संभव नहींहोपा रहादहै, स्वाभाविक ही है। 
फिर भी, पूणं विश्वास के साथ यहु निष्कषं निकालना भी जल्दवाजी है रौर यदि 
यह भ्रन्ततोगत्वा ठीकही निकलातो भीइस क्षेत्र मे जो उप-नियमितताएं है उन्हें 
निकालने की समस्या का सामना करना चाहिए । हर स्थिति मे, जिन प्ररनों पर हमने 
विचार कियादहै, किसीभी गम्भीर रीति से इन पर किसी स्पष्टकारी व्याकरणिक 
सिद्धान्त के ढचि के भीतर उपागमन द्वारा प्रकाश नहीं डाला गयादहै । वतमाने 
सामग्री के वर्गीकरणात्मक विन्यास मात्र के परे हम नहीं जा सक्ते हैँ । ये परिसीमा 
क्या भ्रन्तगुंणीयह श्रथवा क्या गहनतर विश्लेषण इन कठिनाइयो मे से कुदके 
उद्घाटन करने में सफल हो जाएगा, यह्‌ म्रभी एक खुला प्रशन है । 
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रिप्पणिर्थो 


श्रच्याय 1 





1. इस रूप में पारम्परिक मानसवाद को स्वीकार करने का यह तात्पयं नहीं है कि हम व्लूमफील्ड 
के ` मानसवाद' वनाम "यांत्िकवाद' के द्विधा विभाजन को मान रहे ह । मानसवादी भाषा- 
` विज्ञान केवल संद्धांतिक भापाविज्ञानदै जो सामर्थ्य के निर्धारण के लिए निष्पादन को 
माध।र-सामग्रीकेरूप में (अन्य आधार सामग्री, जसे, अंतनिरीक्षण द्वारा प्राप्त सामभ्री के साथ) 
भयुक्त करता है, ओर सामथ्यं को अन्वेषण का मृख्य विषय मानता है । इस पारम्परिक अर्थं जें 
मानसवादी को अधीत मानसिक यथाथेता के लिए किसी संभव शरीर प्रक्रियात्मक आधार के 
पूर्वानुमान की आवश्यकता नहीं है । विशेष रूप से इस बात से इन्कार करने की उसे आवश्यकता 
नटींहै जि कोरणेमा भाधार है । बल्कि कोई भी यह अ~मान लगा सकताहै कि मानसवादी 
अध्ययन ही अन्ततोगत्वा तंत्निका-एरीरप्रक्रियात्मक कार्यविधि के अन्वेषण के लिए सर्वाधिक 
दत्वपूणं होगे क्योकि एेमी क्रियाविधि दवारा, अवश्यतः प्रदशित गणधम को भौर एसी क्रिया- 
विधि द्वारा निष्पन्न प्रकार्यो को अमूतंता क साथ निर्धारित करने से केवल इन्दं का संबंध है । 
वस्तुतः मानसवाद बनाम प्रति-मानसवाद का विवाद-विषय प्रकटतया लक्ष्यो भौर रुचियों 
से संबद्धदहैन कि सत्य भौर मिथ्या अथवा सार्थकता ओर निरर्थकता के प्रष्नों से। इस प्रायः 
व्यथे के वादविवादमें कमसे कम तीन विचायं बिन्दु है--(क) द्वैतवाद-क्या निष्पादन कै 
मुलाधार नियम पदार्थेतर माध्यम से निरूपित होते हैँ? (ख) व्यवहारवाद- क्ष्या निष्पादन 
को आधार-सामग्री भाषा-विज्ञान के रुचि्षेत्न को निःशेष कर देती है अयवा अन्य तथ्यों में 
भौ उमकी रुचि है. विशेषतः उनसे जिनका सबंध व्यवहार रे मूलाधार गहन व्यवस्थाओं से है ?; 
(ग) अतनिरीक्षणवाद-- व्या हमे इन आधारभूत व्यवस्थाओं के गुणधर्मों को निश्चित करने के 
प्रयास मे अंतनिरीक्षणात्मक आधारसामग्री काभी उपयोग करना चाहिए ? यह द्रौतवादी 
स्थिति ही थी जिसके विरोधमें स्लूमफील्डने विना बात घोर निन्दाकी है। व्यवहारवादी 
स्थिति कोई विवाद का विषय नटींरहाहै। वह्‌ केवल सिद्धांत भौर व्याख्या में रचि के अभाव 
काव्यजकहै। उदाहरणार्थ, सेपीर ( 88017) की म।नसवादी स्वनप्रक्रिया पर जो स्वन- 
धरक्रिय।त्मक तत्त्वों की किसी अमतं व्यवस्था की मनोवज्ञानिक यथार्थता के संवेध मे सूचक की 
अनुक्रियाओं ओर टीका-टिप्पणियों को महत्वपुणे साक्ष्य मानती है, टवाडेल ( {५३५५६11 ) 
ढारा की समीक्षा ( 1935) में यह स्पष्टदहै। ट्वाद्लकी ्ष्टिसे इस परिश्रम मे कोई 
विशेष बल नहीं है क्योकि उसकी रुचि का विषय तो स्वयं व्यबहार है, “जो पहले से दही भाषा 
के अध्येता के पास उपलन्धदहै यद्यपि कुछ कम सकेन्दरिति रूपमे“ । वैशिष्ट्य की ₹ष्टि से, 
भाषाई सिद्धान्ते सुचि का अभाव इस प्रस्तावमें भभिन्यक्त होताहै कि पद “ सिद्धान्त 
केवल “आध'रसामप्नी के रारण" के लिए ही सीमित रखा जःए (जेसाकरि ट्वाध््लके 
शोधपत्र में, अथवा, अभी हाल का कोई उदाहरण लेना हो तो उक्छन, 1963 मे, यद्यपि 
डिक्सन में “ सिद्धान्तो" का विवेचन पयप्ति अस्पष्ट है ओर इस कारण उससे अन्य व्याख्याओं 
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की भी संभावनाएं हँ जो उसके मस्तिष्कमें रही होगी) । कदाचित्‌ सिद्धान्त मे इस रुचि का 
जभावः सामान्य अथं कुछ विचारों से (जैसे, सुदृढ संक्रियावादिता अथवा पक्का सत्यापन. 
वाद) संवधित हमा था जिन पर विज्ञान के प्रत्यक्षवादी दर्शन में संक्षेप से धिचार हआ था 
किन्तु जिसे 1930 से प्रारम्म दशं के पुवर्धिं में तुरंत अस्वीकृत कर दिया गया था] किसी भी 
स्थिति में प्रष्न (9) कोई विशेष सभघ्या नहीं खड़ी करता है । प्रए्न (©) तभी उठता है जब (0) 
के व्यवहारवादी सीमितताओं को कोई अस्वीकृत करे । प्रणालोगत णुद्धता के आधार पर यह्‌ 
मानना कि सूचक के स्वयं (प्रायः भाषाविद्‌ के ) अन्तः निरीक्षणात्मक निर्णयो पर कोर विशेष 
ध्यान नहीं देना चाहिए कम से कम इस समय भाषा के अध्ययन को पुणेतया निष्फलता की 
स्थिति पर पहुंचा देता है । यह्‌ कल्पना करना वहुत कठिन है कि इस संवंध मे वया-क्या तरक 
दिए जा सक्ते हैँ । इस पर हम वाद में विचार करगे । गौर अधिक विवेचन के लिए, देखिए 
केट्ूस (15812) (1964 ©) 1 
2 इसका हाल मँ कई यूरोपीय भाषाविदों द्वारा (जैसे डिक्सन (12:30). 1963 ; उदहलेनवेक 
1963, 1964) ` खंडन किया गया दै। किन्तु ये पारम्परिक व्याकरण के प्रति अपनी संशय- 
वादिता के लिए कोई कारण नहीं बताते रहै । वतंमन उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर केवल यही 
दिखाई पड़ता है कि अधिकतर पारम्परिकं ष्टिको यथास्तम्भव भूलतः सही दहै ओर नए 
हष्टिकोणों का जो .उनके स्थान पर सुदा गए है, विन्दुमात्र भी ओौचित्य नहीं है। उदाहरण के 
लिए, उहलेनवेक के इस प्रस्ताव को लँ कि ““{]) 1) 71 82९ {116 00" (आदमी ने 
लड़के को देखा) का अवयव विश्लेषण [1116 11181 52५ (आदमी ने देखा)] [1116 ०0४ 
(लडका) है । इस प्रस्ताव का अनुमानतः यह तात्पयं भी है कि [11€ 7181 ए (जादमीने 
रखा)], [11 1110 11€ 207 (इसे सन्दरक मे)], [1116 71871 21770 (जादमी ने लक्षित 
किया)] [1८ 81 0 (जन पर)], [16 रा ९१७०३५९ (आदमी ने समज्ञाया)] 
- {8111 114८ 1६ ३5 प्ण [ल (विल कि यह्‌ अभम्मव था)] आदि वावं 
ए अवयव ह । अवयव संरचना के निर्धारण के लिए अनेक प्रासंगिक तकं है 
वे इस प्रस्ताव के विरोध में निरपवाद पारम्परिकं विष्लेषण का समथन करते है, इस प्रस्ताव 
के पक्ष में केवल एक तकं प्रस्तुत किया जाता है ओर वह यहहै कि वह॒“ णुद्ध॒ भाषा्वज्ञानिक 
विष्लेषण” का परिणाम है (विचार कीजिए-उहलेनवैक (1964) ओर वहाँ दिया 
विवेचन) । जहाँतक पारंपरिक व्याकरण के प्रति डिक्सन की आपत्ति का संबन्ध है, (इस शुद्ध 
किन्तु अप्रासगिक पथवेक्षण करि वे व्याकरण “व्यवसाय भाषाविदों द्वारा बहुत दिनों से निकम्मे 
ठ्ह्रा दिए गण रहः", के अलावा) इसके पास नतो दूसरा विकल्प रै जौरन तकं, ओर इस 
प्रकार यहां कोई विचार करने योग्य वस्तु नहीं है । 





यो में यहां दिखाए 
। मेरी जानकारी मे, 


3. इसके अतिरिक्त, हमें एेसा लगता है कि वाक्‌. त्रत्यक्षण का भी सर्वाधिक अच्छी रीतिसे इस ठांचे 
मे अध्ययन करिया जा सकता है । उदाहरणार्थ, देखिए हाने ओर ्ट्‌वेन्ष (1962), 
4. इस भांति की उपयोगी धारणा को निर्धारित करने वाने परीक्षण क 


ई स्थानों पर वणित किए 
गए हँ- उदाहरणार्थं, मिलर ओर इजडं (1963) । 


5. ये लक्षण-व्णेन भी उतने ही अस्पष्ट हँ ओर उनसे संबद्ध धारणा भी उतनी ही दुरूह दै 1 
धारणा "उत्पन्न होने को संभावना?” अयवा “^प्रसंभावना' कभी-कभी अन्यो की तुलना मे अधिकं 
“वस्तुनिष्ठ” ओर पूरवैतया अधिक सुपरिभाषित इस अभिग्रह पर मानी गईदै कि धारणा 
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“वाक्य प्रसंभाव्यता' अथवा (चाक्य-प्ररूप प्रसंभाव्यता' का कुछ स्पष्ट अर्थं तो है । वस्तुतः ये 

परवर्ती धारणां तभी वस्तुनिष्ठ ओर पूर्वतया स्पष्ट होती हँ जव प्रसंभाव्यता सापेक्षिक वारवारता 

के प्राक्कलन पर आधारित हो ओर वाक्य-प्ररूप का कुछ इस प्रकार “शब्द अथवा रूपिम वर्गं का 

अनुक्रम अथं हो । (इसके अतिरिक्त, यदि इस धारणा को सार्थक होना हीदहैतोये वर्गं बहुत 

ही टे होने चाहिए ओर इसके तत्वों को पारस्परिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य होना चाहिए, 

अन्यथा अस्वीकायं ओर अव्याकरणिक वाक्य भी उतने ही “संभवः” ओर स्वीकायं हो जाएँगे 

जितने कि व्याकरणिक । ) किन्तु इस स्थिति में यदपि “वाक्य (पररूप) की प्रसंभाग्यताः स्पष्ट 

जौर सुपरिभाषित है, तथापि यह नितान्त निरूपयोगी धारणा है, क्योकि लगभग सभी (अन्तः 

्रज्ञात्मक अथं मे) अधिकतया स्वीकार्यं वाक्यो की प्रसंभाव्यताए अनुभवाशितता के हष्ठिकोण से 

शुन्य मे अभिनत होगी ओर वे उन वाक्य-पररूप के अंग होंगी जिनकी प्रसंभाव्यताएँ अनुभवाधितता 

की टष्टि से शुन्य से अभिन्न हँ । इस प्रकार स्वीकार्यं ओर व्याकरण संमत वाक्य (अथवा 

वावय-प्ररूप) अन्य की अपेक्षा में, इस शब्द के ्रिसी भी वस्तुनिष्ठ अर्थं मे, अधिक ^. संभव" 
नहीं हैँ । यह तब भी सही रहता है जव हम “संभावना” पर विचारन कर .* अमुक परिस्थति 
मे सपिक्षिक संभावना" पर विचार करते ह, यदि ““परिस्थितियां” पयवेक्षणीय भौतिक गुणधर्मो 
के शब्दो में निदिष्ट हों ओर मानसवादी स्वनान हो । यह उल्लेखनीय है किवे ही भाषाविद्‌ 
जो वाक्यों के वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग के पुणैतः वस्तुनिष्ठ अध्ययन की वातं करते हैः 
स्वयं वस्तुतः उदाहरण देते समय “परिस्थितियों” को पूणेतया सानसवादी शब्दों से ही निरप- 
वाद वणिन करते । उदाहरण कै लिए देखिए डिक्सन (1218011) (1963, पृष्ठ 10) 
जहां किताव के एकमात्र उदाहरण में उस वाक्य को परिस्थिति “न्िदिश सस्कृति” से अथं प्राप्त 
करने का वणेन ह । ब्रिटिश संस्कृति को एक 'परिस्थति" बताना स्वयं एक कोटिगत तुरि है; इसके 
अतिरिक्त उसे पर्यवेक्षित व्यवहार से निष्कर्षण हारा षैटने मानना ओौर इस कारण णुद्ध भौतिक 
शब्दों मे वस्तुनिष्ठता के साथ वणेनीय मानना नृतत्वशास्त्रीय अनुसंधान सेजो आशा की जाती 
है उसकी पूरी श्राति का सुचक है । अधिक विवेचन के लिए देखिए, कटूस-फोडर (196 4) । 

, यह सत्य हौ सकता है इसका इंगित अनेक (इस समय, वस्तुतः अपरीक्षित) पर्यवेक्षणो से मिलता 
हो । उदाहरण के लिए, चाम्को ओर मिलर (1963, पृ० 286) मे निम्नलिखित उदाहरण 
दिया गया हैः (81४ 016 110 {618 {181 1 80 11191 $ 11016 81710ला115 \11011 
‰/९ 11496111 20102118 20711116 व76 51111718 11 07 1116 6011156 {11811 
01168 6 186 [81 1116 7001 18 10 € 14860, {760 71024019 
21011078 ४111 [1४५€ {0 06 €प्लपरतहत्‌, 1§ [लर 10 22766 {1121 {116 
लापता 16608 16015101." (कोई पाट्यक्रम के परिवर्तन की आवश्यकता पर 
सहमत होगा जो अनुभव करता है कि वास्तविक प्रवेश दिए गए छात्रो" से कहीं अधिक छात्र 
अनेक बार पाट्यक्रममें है, ओर हमे कमरा बदल देना होगा तभी संभवतः श्रोताओ को अलग 
करना पड़ेगा) इस वाक्य के भीतर छहं नीड्ति (कुछ अन्य आश्रित रचनाओं के अतिरिक्त जो 
नीडन से परे जाती है) आधित रचनाएं हँ जिनमें जात्म आधायन नहीं है । इस वाक्य को 
जभिनंदनीय शैली का नमूना तो नहीं कहगे किन्तु पर्याप्त मात्रा मे यह समन्न में ञाता है ओर 
स्वीकार्य॑ता की मापनी मे अत्यंत नीचे नहीं है । किन्तु तृलना करने परदो या तोन मात्रा जो 
आत्म-आधायन स्वीका्यता को बुरी तरह गड़वड़ा देता है । यह तथ्य अध्ययन-योग्य हैचूकि 
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(1) से संबद्ध एक सकारात्मक परिणाम, जसा उल्लेख किया जा चुका दैः स्मृति संघटना 
विषयक प्राप्त निष्कर्षं की पुष्टि करेगा जो कि पूरी तरह्‌ स्पष्ट नहीं दै । 

4. इसका कभी-कभी दावा किया गया है कि परंपरागत समानाधिकृत सं रचनाएँ अवश्यतः दक्षिण- 
पुन रावर्ती (7& १९, 1960) अथवा वाम-पुन रावर्तीं (हर्मन, 1963, प. 613 नियम 3 1) 
होती ह ।ये निष्कषं मृन्ने समानरूप से अस्वीकार टँ । हर्मन महोदय की मान्यता कि 
"2 {81}, $0प्६. 11816501116, 1701ल€ा]78ला{ 12112 (एक लम्बा, युवा, सुन्दर, 
बुद्धिमान मनुष्य) मे संरचना [[[[ 181], ४0112, (लम्बा, गुवा)] {18108016 (सुन्दर). | 
17ल]हल† बुद्धिमान )] [1118 (मनुष्य) ] है, उतनी ही जौचित्यपूर्णं है जितनी कि संरचना 

[18]] लम्बा, [02 युवा [118110507116 सुन्दर [171॥€्‌]112621 7187) बुद्धिमान 

मनुष्य|||| से संबद्ध मान्यता । वस्तुतः किसी भी आंतरिक संरचना कै लिए कोई व्याकरणिकं 

अर्भप्रेरणा नहीं है; मौर जेसाकि अभी मने बताया है, यह्‌ अभिग्रह्‌ कि कोड एसी संस्वना नहीं 
है स्वीकार्यता के आधार पर भी, स्मृति-संघटना से संवद्ध अत्यधिक शक्तिहीन ओौर संभव 
अभिग्रहो के साथ, समाथित है । यह उल्लेखनीय है कि एेसी स्थित्यां भौ मिलती दै जहां अन्य 

जर संरचना भी जौचित्य युक्त टो सकती है (जैसे [101€]]; 2९01 बुद्धिमान) [[५0घ) ए 

[17161 युवा पुख्ष]] बथवा, कदाचित्‌ [४77 युवा [171€]] टला 9०८६ 71 

वद्धिमान युवा पुरप]] [४०7६ युवा)] पर वैषम्यपरक वलाघात के साथ )), 

इतना है कि क्या यह्‌ सदैव आवश्यक है । 
यही तव लागू होता है यदि हम ^8]] {{1€ »#०"९, ०10, 275 77110416 २९९१ 

४0675” (सभी यवा, वृद्ध ओर मध्य आयु के मतदाता) जैसे पदवंधों मे उपलब्ध विभिन्न 

प्रकार कौ विशेषण-विशेष्य रचना पर विचार करर (इन विविध प्रकार के विशेपक-संवंधों के 

रोचक विवेचन के लिए देखिए ओौर्नन (72), 1964) । इस उदाहरणमेभीनतो संरचना 

[0८18 ०10 (युवा, वृद्ध)] 2110 7,100162260 (जौर मध्य आयु)] ओर न संरचना 

[४0८8 (युवा)] [010 871 7110416-4266 वृद्ध ओौर मध्य ञायु)] का कोई जौचित्य है । 

इसी प्रकार ४1ण्८ के साथ मानना अवश्यमेव असंभव है कि पदवनध ‹ 10] । 

4 का वत्‌ [ला 7० लाता (जान मेरी ओर उनके दो वच्चे )] मे संरचना 

[01111 (जोन) [487 (मेरी)] [804 1ला7 {० दाता लो ओर उनके दो वच्चे]] 

दै ओर इस प्रकार ^{011122 (जान) ] ^}¶879 20 {17 {५० (क 1 (मेरी ओर 

उनके दो वच्चे)] के साथ समानाधिङृत है, जहाँ ^^} 27? 114 11611 1५0 €1111त7ला1 

(मेरी जौर उनके दो वच्चे)] का विश्लेषण दो समानाधिकृत भाषाशों ^. 27 />› (मेरी) 

^({ला7 1० दाता? (उनके दो वच्चे)] मे करिया गया दै । यह सामान्य ज्ञान के 

ठीक विपरीत है । यह पुनः ध्यातव्य है कि संयोजन हारा यह्‌ संरचना हो सकती है (जैसे, 

10111, 85 €]] 28 {27 210 € 71162 (जान साथ ही सेरी ओर उसका 

वच्चा) किन्तु निश्चयतः यह्‌ दावा करना कि यह्‌ संरचना अवश्यमेव होगी गलत है । 





21 
किन्तु प्रश्न केवल 


इन स्थलों पर भी विदित वाक्य-विन्यासीय, आर्थी, स्वनात्मक ओौर प्रत्यञ्चि विचार 
णां इस पःरंपरिक दृष्टिकोण के समर्थन मेँ एकोन्मुखी होती है कि ये रचनाएँ प्ररूपतः 
समानाधिङ्ृत (बहुणाखी) है । यह भी दृष्टव्य हे कि यह एक दुवेलतम अभिग्रह्‌ है । प्रमाण देते 
का भार उस पर पड़ता है जो इससे परे अतिरिक्त संरचना कादावा करता दै । अवयव 
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संरचना के निदेशन के ओचित्य सिद्ध करने के लिट्‌ अनेक रीति्यां दें । उदाहरणार्थ, ०2 ]] 
(11011) 7 {716 01८, &76611, 7€त्‌, 27 (07) ‰€110४४ एला (नीला, हरा, 
लाल ओर (या) पीला ध्वज सभी (कोई नही) जसे पदवध मे यदि कोई यह युक्ति रखे कि 
०16, &76€71, 7160*> (नीला, हरा, लाल) एक संरचक दै (अथति्‌ संरचना वाम-प्रशाी 
दै ) अथवा ^!हाल्ला, 760 87त (छा) $ल]10* (हरा, लाल ओौर (या) पीला) “एक 
संरचक दै (अर्थात्‌, संरचना दक्षिण-प्रणाखी है ) तो उसे यह ॒प्रदशित करना होगा किं ये 
विश्लेषण किसी व्याकरणिक नियम के लिए अपेक्षित है, अभ्युपगमित मध्यवर्ती पदवन्धों की आर्थो 
व्याब्या दै, वे स्वनात्म सीमारेखाओं को परिभाषित करते ह, विर्लेषण के प्रात्यक्षिक आधार 
है, या इसी प्रकार के अन्य कथन । ये सभी दात्रे इस उदाहरण में हँ गौर अन्य यहाँ उल्लिखित 
उदाहरणों में गलत हैँ । इस प्रकार 07, ०104 21 7110016 2९60 ४०1{€75** 

(युवा, वृद्ध भौर मध्य आयु के मतदाता) ०1५ 21त 7110016 2९९६५›> (वृद्ध ओौर मध्य 
आयु) भौर “1076 01 116 0106, &ए६67, ८ 0 एनाठ फ 06078111 (नीला, हरा, 

लाल या पीले ध्वजोंमें से करने कोई नहीं ) में 7660, 1€त्‌, 07 लात (हरा, लाल 
या पीला) अथवा (40110, 487 87त्‌ [ला {५० लाता (जान मेरी ओर उनके 
दो वच्चे में) “4 2710 [ला7 1९० लावाः" (मेरी गौर उनके दो वच्चे) को कोई 
आर्थी व्याख्या नहीं दी जा सकती है; स्वनात्म नियम स्पष्टतया एेसे संरचक- विश्लेषण को 

वहिगैत करते ह; कोई व्याकरणिक नियम एसे नहीं है जो इन विश्लेषणों की अयेक्षा करते हो; 

कोई प्रात्यक्षिक अथवा अन्य युक्तियां इनके समर्थन में नहीं हँ । अतएव पारंपरिक विश्लेषण पर 
आपत्ति उठाने ओर जंसा इन उदाहरणो मे हुआ है अतिरिक्त मध्यवर्ती कोटि-करण पर बार-बार 

बल देने को कोई पृष्ट आधार दिखाई नहीं पड़ता है । 

, 118८ (1960 ओर अनेक अन्य शोधपत्र) ने (4) जैसे कुछ पयंवेक्षणों को व्याख्यायित 
करने के लिए एक मन्य सिद्धांत प्रस्तावित क्रियाहै। स्मृति-परिसीमा के स्पष्टतः परतिवध 
के परे, उसका सिद्धान्त यह भी मान कर चलता है कि प्रजनन का क्रम उत्पादन के रम से स्वथ) 

अभिन्न है-अर्थात्‌ वक्ता भौर श्रोता “ऊपर से नीचे" के करम में वाक्य उत्पन्न करते ह (वे सवे- 

प्रथम प्रमुख संरचनाओं को निश्चित करते टँ, फिर उनकी उपसंरचनाओं. इत्य दि कौ › ओर 

प्रक्रिया के पूरे अन्तमेंही कोशीय भपांशों के चयन को लेते है) । इस अत्यधिक प्रतिवध युक्त 

अतिरिक्त अभिग्रह मे पूर्वोल्लिखित इष्टतम प्रात्यक्षिक युक्ति कौ स्वना करना संभव नहीं है, ओर 

वाम-प्रशाखन ओर बहुप्रशाखन तथा नीडन ओर आत्म-जाधायन 19५6 की हष्टि स 

“गहनता? प्रदान करते हँ ओर इस कारण अस्वीकायं हैँ । इस प्राक्कल्पना के समर्थन ने यह्‌ 

आवश्यक होगा कि हम दिखाए कि (2) हमे प्रारंभिक विश्व।स्यता है, ओर (0) वाम प्रणा- 

खन ओर वहुप्रशाखन वस्तुतः उसी प्रकार अस्वीकार्यंता उत्पन्न करते हँ जिस प्रकार नीड़न ओर 

आत्म-आधायन । जहाँ तक (2) का संव॑ध है, मे देस अभिग्रह की किचित्मात्र विश्वास्यता नहीं 

देखता ह कि वक्ता सदैव वाक्य-प्रर्प का चयन करे तव उपकोटियों का निधरिण करे, इत्यादि, 

ओर अंतिम सोपान भे जाकर यह्‌ निचित करे कि वह्‌ क्या कह्ने जा रहा है; अथवा श्रोता 

विना अपवाद सदैव सभी उच्च स्तरी निश्चयो को उससे निम्न स्तर के विश्लेषण के पूर्वं अवश्य 

करे । जाँ तक (0) का संवंध है, प्राक्कल्पना के समथेन में कोद साक्ष्य नहीं है। ४1९४६ 

दारा दिए गए सभी उदाहूरणों में नीडन ओर आत्म-आधायन है ओर अतएव प्राक्कल्पना 

से वे असंबद्ध दै, क्योकि इस उदाहरण मे अस्वीकायंता सीमितता के अभिग्रह मात्र से निष्ठित 
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हो जाती है ओर वक्ता एवं श्रोता के “ऊपर से नीचे? वाले अतिरिक्त अभिग्रह्‌ की कोई अपेक्षा 
नहीं है । इसके अतिरिक्त प्रावकल्पना इस पयवेक्षण (4 111) से बाधित होती है कि वहु समा- 
नाधिक्रत संरचनाए देवि, टिप्पण 7) सर्वाधिक स्वीकार्य हँ(नकि सवसे कम स्वीकार्य 
जँसाकि पूरवं-कयित है) ओर वाम-प्रशावी संरचनाएुं समान “गहनता के अर्थमें) की नीडित 
संरचनाओों की अपेक्षा स्वीकायं दँ । यह्‌ इस व्याख्यामें भी असफल टै कि प्रङ्प (41) के 
उदाहरण (जैसे 2 1) "गहनता? में अत्यधिक निम्न होते हृए भी, क्यों अस्वीकार्यं वने रहते हैँ । 
कितु 0८ ने इन शोधपत्रं मँ एक महत्वपूर्णं तथ्य दिखाया है कि कुछ 
रचनांतरणों का प्रयोग नीडन कम करने में, ओर इस प्रकार प्रात्यक्षिक भार कम करनेमे, किया 
जा सकता है । व्याकरणों में रचनांतरण नियम क्यों रवे जाए" इसके समर्थन में यह्‌ एक रोचक 
युक्ति संुचित करना ह। इस युक्ति को कुछ अतिरिक्त भार मिलर ओर चाम्की (1963, 
भाग 2.) के रचनांतरण व्याकरणों से सम्बद्ध निष्पादन माडेलों के विवेचन से भौ मिलता है । 


. यह्‌ जान कर आश्चयं होता है कि इस सत्यता को भी अभी हाल में चुनौती दी गई है । देखिए 


डिक्सन (1963) । फिर भी, एेसा लगता दै कि जव डिक्सन इससे इन्कार करते हँ कि भाषा सें 
अनन्त अनेक वाक्य होते रहै, तव वे अनन्तः शन्द का किसी विशेष ओौर कदाचित्‌ अस्पष्ट अर्थं 
मे प्रयोग कर रहे दै। इस प्रकार उसी (पृष्ठ 83) पर जहाँ वे इस कथन पर कि “भाषा में 
अनन्त संख्या के वाक्य होते है आपत्ति उठाते ह, वहीं वे कहते हैँ कि ‹ हम स्पष्टतया यह्‌ 
ठने मेँ असमथं हैँ कि कोई एसी निश्चित संच्या मिहे कि वाक्यम कपे उपवावय से अधिकं 
उपवाक्य नहीं हो सकते” ( अर्थात्‌ वे स्वीकार करते हँ कि भाषा असीमदहै)। यह या तो बहत 
मोटा अपने ही कथन का विरोध है, या उनके मस्तिष्क में “अनन्तः शब्द का कोई नया अयं 
था । उनके कथन के ऊपर अतिरिक्त विवेचन के लिए देखिए चाँस्की (1966) । 
शब्दावली की बात यदि छोड़ देतो मं यहा केटूस ओौर पोर्टल (1964) के विवेचन का अन- 
सरण कर रहा हँ । विशेषतः मँ निरंतर यह मान रहा हँ कि भार्थी घटक तत्वतः वैसाहै च 
करि वहां (केट्स ओर पोस्टलः 1964) वणित है बौर स्वनप्रक्रियात्मक घटक तत्वतः वैसा है 
जेसा कि चांस्की. हाले, लेकाफ, (1956); दले (1959६, 1959, 19628.,); चाम्की 
(19620); चरम्की जौर मिलर (1963); हाले गौर चाम्की (1960; 1968) में वणित है । 


~ मे निरंतर यह मान कर चल रहा हं कि वाक्यविन्यासी घटक के अन्तगंत शब्द-समूह्‌ आता है 


जोर प्रत्येक कोशीय एकांश कोण मं अपने अन्तनिष्ठ आर्थं अभिलंक्षणों द्वारा, चाहे वे जो हो, 
निर्दिष्ट होता है। मं इस विषय पर अगले अध्याय में पुनः विचार करूगा | 

“गहना संरचना? मौर “वाह्य संरचना शब्दों के स्थोन पर हृम्बोल्ट हारा प्रयुक्त धारणाए- 
वाक्य का “आंतरिक रूपः' ओौर वाक्य का “्वाह्यरूपः' प्रयुक्त कर सकते टै । यद्यपि मुञ्ने एेसा 
लगता है कि “गहन संस्चना" ओौर "वाह्य संरचनाः, जिस अर्थं में उनका प्रयोग यहाँ हो 
रहा हे, हम्बोल्ट के ““ञंतरिक रूप” मौर “वाह्य रूपः से करमशः वाक्य के प्रसंग मे अति 
निकटतया मिलते है, तथापि मने पाट्यीय निर्वचन के प्रए्न से वचने के लिए अधिक निरपेक्ष 
शब्दावली को अपनाया है । “गहन व्याकरण" ओर ^ बहिस्तलीय व्याकरण” लगभग यहाँ प्रयुक्त 
किए अर्थं में ही आधुनिक दर्शन में प्रयुक्त हुए है (देखिए विटगेन्स्‌टीन द्वारा स्थापित 
^“ 11€९01814111118111८2 (गहन व्याक्ररण) ओर “00€6112611€11 21811112 {11८2 
वहिस्तलीय व्याकरण का अन्तरः 1953 प° 1 08) । ह किट (1०८16 (1) ने भी वर्गीकरणात्मक 
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साषा विज्ञान को अपर्याप्तता पर विवेचनं करते हुए इसी प्रकार कौ शव्दावनी प्रयुक्त की है 1 
(हाकेट, 1958 अध्याय 29) । पोस्टल ते इन्हीं धारणाओं के लिए ^ “आधारभूत संरचना? ओौर 
“ वहिस्तलीय संरचन।'* (560८9 ऽ प्रलापा) का प्रयोय क्ियाहै ( पोर्टल, 
1964 0) 1 


गहन ओर वाह्य संरचना का अन्तर, जिस अथै में ये शब्द यहां प्रयुक्त किए गए है, 
अत्यंत स्पष्टतया से पौटं-रायल व्याकरण में (लेन्सिलो) तथा अन्य 16 60) प्रस्तुत किथा गया 
दै । कुछ अधिक विवेचन ओौर संदर्भो के लिए देखिए चाम्को (1964, पृ० 15-16, 1966) 1 
दाशेनिक विवेचन में, यह दिखाने के प्रयासमें प्राय; प्रस्तुत किया जातारहै कि किस प्रकार 
व्याकरणिक मिथ्या -साहष्य से कुछ दानिक स्थितियां आ जाती है ओर कुछ अभिव्यक्तियों की 
बाह्य संरचना को, गलती से ऊपरी तौर से समान लगने वाले मन्य वाक्यों पर ही उपयोज्यं 
साधनों दारा, अर्थपरक निर्वेचन कर दिया जाता है! रोँंमस रीड (1007105 २५१, 1785) 
दानिक तुटियों का एक सामान्य कांरण इस तथ्य मेँ मानते है कि- 


“सभी भाषाओं में कुछ पदवंध एेसे होते है जिनका स्पष्टतया भिन्न अथे होता है; नवकं 
साथ-साथ, उनको संरचना मे कुछ एसा हो सकता दैनजो व्याकरण के साह्य भौर दर्शन के 
सिद्धांतों में मेल नहीं खाता `` ` । इस प्रकार हम वेदना के अनुभव करने कौ बात करते ई 
मानो वेदना भनुभूति से कोई पृथक वस्तु हो । हम ये करते है कि वेदना हो रही है, चली गर 
है. इस स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर हो रही है आदि । ये पदवध एेसो के साथ प्रयुक्त होते 
है जो इस अर्थं मे इनका प्रयोग करते है जर यह अर्थ न अस्पष्ट ओरन मिथ्य दै। किन्तु दार्ण- 
निक उनका अ्मिस्रावन करता है, उनको उनके प्राथमिक सिद्धांतों तक पड्ुचाता है भौर उनसे बह 
अर्थं निकालता है जो करभौ भी माना नहीं गया था, ओर इस प्रकार कल्पना करता है कि उसने 
एक ग्राम्य दोष निकाल लिया (प° 16768) 

अधिक सामान्यतया. वह विचारों के सिद्धांत की इस वात्त की आलोचनां करतां है फि वह 
उस श्रचलित मर्थः” से विचलित हँ जिसमे “किसी वस्तु का विचार करना उस वस्तु के संबध 
मे सोचने से अधिक नहीं है” (पृ० 105) । कितु दाशेनिक विचार कौ ‹ वह्‌ पदाथ या वस्त॒ 
जिसका मस्तिष्क वि भार -विवेचन करता है › (पृ० 105) मानते ह किसी को विचार रखने का 
अथं होता है मन मे कोई प्रतिमा, चित्र निरूपण जो विचार कां अव्यवहित विषयं है । इससे यह्‌ 
निकलता है विचार के दो विषय होते हैँ विचार जो कि मस्तिष्क मे हो ओर उससे निरुपित 
वस्तु । इस ॒निष्कषं से, जसा कि रीड सोचते है, विचारों के पारंपरिक सिद्धात कौ अनगलताएः 
भकट होती दँ । इन अनर्गलताभों का एक स्रोत तो ““मन की संक्रियाओं भौर इन वक्रियामों के 
पदार्थो के बीच का प्रभेद“ “* “` यद्यपि यह प्रभेद ग्रामीण से भी परिचित है ओर सभी भाषाओं 
की संरचनामेप्रप्त है" `“ (प° 110) इस विषय में दाशंनिकों की भसफलता है । 

उल्लेखनीय है कि ˆ विचार रखने” के दो अथं हेकाटे दवारा .मेडिटेशनस्‌' (1641, पु° 138) 
की मुमिका में पृथक्‌-पृथक्‌ माने गए दहै । रीड का भाषोई पर्यवेक्षण पर्याप्त पहले इ मासं (> 
14275815) दह्वारा मरणोपरानत प्रकाशित प्रन्य मे 1769; निम्नलिखित अनुच्छेद के रूप सं 
(प° 179-180), दिखाया गया है । | 

11151, 60716 70 प्ऽ 818 त11 दा णा [76 181 परा 01871811, 
1*ब प6 1017176, 705 ५130115 8 17141107, 141 12 76४76, 1*31 
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(यदि हम कटते दँ "मेरी पुन्तक दै. मरीटीराहै मेरीषडीदहै'तो टेम अनुकरण के आधार 
पर ही कहते हैँ । तथा “मन्ते वृखार है मृन्ेसदेद्‌ है मुञ्चे डरदहै, मुज्ञ दया है तथा मेरी इच्छा 
है" आदि वाक्यो में पुस्तक, हीरा, घड़ी वास्तचवक वस्तृएु' हँ जनका टेम।रे विचार से पृथक 
अस्तित्व भी है. परन्तु बुखार उर, सदेह. इच्छा आदि तःत्विक पद ह जिनप्न विषयं मस्तिष्क 
की विशेष विचारणासे युक्त रटने की विधि से सम्बन्धित है। 

मेराहीरा है" इस वक्यर्मे मेराहै* शब्दों का वास्तविक अथं लेना दोगा, किर 
इच्छा" इम वाक्यमें मेरीदै' णब्दो का अथं केवल अनुकरण से लेना पड़ता है । 

अभी हाल के सालो मे. यह व्यापक रूपसे स्वीकार किया गया 
वस्तुनः (राइन, 1931) “वनरावर्ती कूरचनाओ के भाषाई प्रयोगो ओर 
स्रोतों की खोज में ' सुदृदतया सीमित रटने चाहिए । 
ये वर्णन पूणणंतया सटी नदीं है । वस्तुः (10) के वाक्यीय पुरक को अधिकं उपयुक्तता के साथ 
पूवेसर्गीय पदवन्ध ( देखिए अध्याय 3) मे आधायित मानना च दिः ओर . जेप्रा पीटर 
1. वाम एको तत (भक्षी दना) कमं 
पदवंव मे आधायित मानना चाहिए । इसके अतिरिक्त (10) ओौर (] ] ) के क्रिया सट्‌।यकोः पर 
किया विचार गनत है. ओर कर्मवाच्य रचनांतरण अंकित करने के अन्य | पवतंन है जिस 
पर हम अगले अध्यायमं विचार करंगे। 
यद्‌ स्पष्ट ल्ता है कि अनेक वच्चे प्रथमया द्वितीय भषा पर्याप्त सफलता के 
ट यद्यपि न्द सिखाने कौ बोई विशेष सावधानी नहीं कौ गई है ओर उनकी प्रगति पर भी 
कोर विशेष ध्यान नदी दिया गयाहै। यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि का वास्तविक . 
भाषण का अधिकांण खण्डो ओर न।न।विध विचनन प्रान्त अ भव्यक्नयो मे पूणं हे । इस प्रकार 
यो लगता है कि वच्चे में एक एेसे भलत व्याकरण को "आविष्कृत करने की योग्यता होनी 
चादिए जो सुरचितताको परिभाषःदेताहै गौरजो वाक्योको नि वेचन समनुदेशित करता 


त्‌ "मेरी 


दै कि दशन के लक्ष्य 
र अनगेल सिद्धातो में 


साथ सौख लेते 
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दै यद्यपि सिद्धांत रचना के इस काये में आधार रूप प्रयुक्त प्र।थमिक भाषाई सामग्री, स्वयं -रचित 
सिद्धांत के दृष्टिकोण से अनेक प्रकार से न्यूनतपूर्णं है । सामान्यतः इस पारंपरिक हष्टिकोण में 
सत्यता का महतवपुणं तत्त्व है करि “श्रत्येक व्यक्ति को वार्तालाप में जो कष्ट मिलता है. . गौर 
क्या सोचता है उसे समनज्ञना नहीं है बल्कि अपने विचारों को चिह्धों ओर शब्दों से पृथक्‌ करना 
है जो प्रायः उससे मिलते नहीं है" काडमोय (07061110, (1667) ओर इससे वाक- 
प्रत्यक्षण के लिए प्रस्तुत समस्या भाषा सीखने वाले के लिए कई गुणी बढी -चदी हो जाती है । 

15. उदाहरण के लिए रसेल (1940, पृष्ठ 33 -“ताक्रिक हष्टि से व्यक्तिवाचेक नाम दिक्काल के 
किसी भी संतत अंश मे समनुदेशित करिया जा सकता है”) यदि हम उसको “तकरृष्टि से 
व्यक्तिवाचक नाम की धारणा को अनुभवाधित प्राक्कल्पना से युक्त मानें । इस रूप से व्याख्या 
देने पर रसेल निस्संदेह एक मनोवेज्ञानिक सत्यता कह रहे हैँ । दूसरी तरह से व्याख्या देने पर 
वे ^व्यक्तिवाचक नाम" को अनभित्रेरित परिभाषा दे रहै हैँ । नामों ओर अन्य “'वस्तु शब्दों" 
के लिए यह कोई तक॑मूलक अपेक्षा नहीं है कि वे दिक्काल संततता अथवा अन्य गेस्टाल्ट गणताओंं 
के निर्धारक को अवश्यमेव पूरा करर; ओर यह एक महत्त्वपूणे तथ्यहै क्रिवे (नाम ओर अन्य 
“वस्तु शब्द) ऊपर से एेसा करते हुए दिखाई देते हैँ जव अभिहित वस्तुं एेसी ही होती है जो 
वस्तुतः प्रत्यक्ष हों (उदाह रणा्थं,-यह्‌ शब्द {1111160 ऽ18165 ऊ लिए सही नहीं है-इसी 
प्रकार, यह्‌ कुछ अधिक अभूतं ओर प्रकायत्मिक हष्टि से परिभाषित धारणाओं , जसे "08711 
(अवरोध) के लिए सही नहीं है) । इस प्रकार प्राहृतिक भाषाओं मे “न्‌ [18 (अंग) जैसे 
शब्दों को आभासौ अनस्तित्व के लिए कोई तारिक आघार नहीं है जो 1.18 (अग) से इस 
वात को छोड कर समान कि वह्‌ कुत्तेकी चारों टंगों को समेकित करने वाला एकल पदार्थं 
है, ओर परिणामतः {15 1.18 15 01097, (उसका अंग भुरा है) जसे “115 680 15 
70071 (उसका सिर भूरा है) का अथं यह्‌ होगा कि वहु पदार्थं जिसमे चारों टमि समेकित 
है, भुरा है । इसी प्रकार इसका कोई प्रागनुभव कारण नहीं है कि प्राकृतिक भाष। मे "नत एारा> 
(ललण्ड)” शब्द क्यों नहीं है, जो सरृहार्थो “प्र रा) ज्लडसे इस बात को छोड कर समान 
होता कि वह एक एकल विखरे हुए पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता ओर उसी की गाये एक अंश 
ठोती, ओर तव “8 00४ 1051 & 162? (गाय की टँंग नष्ट हो गई) की ध्वनि होती कि 
“1116 0 &.1२1) 1081 2 168" ज्ञुण्ड की टंग नष्ट हो गई) इत्यादि । 

16. इस प्रकार अरस्तु (12© ^‰11111)3, 4030) के लिए "घर का सारतत्तव इस प्रकार के सूत्र में 
समनुदेशित ह हवा, बरसात ओर गरमी द्वारा विनष्ट होने से बचाने वाला आश्रय “यद्यपि? 
भौ तिक शास्त्री इसे पत्थ र-ईट-इमारती लकड़ी के शब्दों मे वर्णेन करता” । एमी परिभाषाओं पर 
रोचक टिप्पणियों के लिए देविए-फुट (1961) कंटस (1964 ५) । 

17. “समुचित प्रक्रिया” से हमारा अर्थं उस प्रक्रियासे है जो भाषेतर सुचना से संबद्ध नहीं है- 
अर्थात्‌, जो ^शविश्वकोशीय ज्ञान” समाविष्ट नहीं करती । विवेचन के लिए देखिए वार-हिलेल 
(1960) । याहच्छिकं भाषां के वीच अनुवाद के लिए समुचित प्रक्रिया" की संभावना 
सत्तात्मक सावंभोमों कौ पर्याप्तता पर निर्भर रहती है । वस्तुतः, यद्यपि यह्‌ विश्वास करने का 
पयप्ति कारण हे कि भाषां महत्वपूर्णं सीमा तक एक ही साचे से गढ़ी गई है तथापि यह मानने 
का कोई कारण नहीं है कि अनुवाद कौ “^समुचित प्रक्रिया” सामान्यतया संभव है । 

18. वस्तुतः 0] देने पर संरचनात्मक वर्णनों के समुच्चय को प्रत्येक 8; से { द्वारा समनुदेशित होना 
चाहिए (भौर प्रत्येक संरचनात्मक वर्णन को ठीक-ठीक एक 8 से समनुदेशित होना चाहिए) 
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ओर 3] की हष्टि से वाक्य §1 के निर्वचन की प्रत्येक रीति के लिए पृथक्‌ वर्णन टोना चादिए । 
इस प्रकार असंदिग्ध वाक्य का एक ही संरचनात्मक वर्णन होना चाहिए, एक द्विधा संदिग्घ वाक्य 
कै दो संरचनात्मक वर्णन होने चाहिए, इत्यादि । हम मान कर चलते हैँ कि प्रतिचिवण प्रभाव 
कारी है-अर्थत्‌ वाक्यो के संरचना-वर्णनो जौर व्याकरणों के गणन के लिए ओर (इसमें निरंतर 
एसा हो यह काम स्पष्ट है) सभी स्थितियोमे{ ओर 70 के मानों के निर्धारण के लिए कोड 
एक कलन विधि दहै । 

19. स्पष्टतया, भाषा-अजधिगम के वास्तविक सिद्धांत कौ रचना के लिए, कोई एसे अन्य अत्यंत गंभीर 
प्ररनों का सामना करना ञावए्यक होगा जिनका, उदाहरणार्थ, समुचित प्राक्कल्पना के क्रमिक 
विक्रास से, संगत प्राक्कल्पना पता लगाने कौ प्रविधि के सरलीकरणसे, ओर भाषा के आधार 
रूप को भलीरभांति सीखने के वाद भी निरंतर भाषा-संरचना के विष्लेपण की गंभीरता ओर 
भाषाई कौशल एवं ज्ञान के निरतर संचय से संबंध है । जिसका मँ वर्णेन कर रहा हँ वह आदशं- 
अवस्था है जिसमें सही व्याकरण के उपाजन के क्षण मात्र पर विचार किया जाता है । इन अति- 
रिक्त विचारणाजों की प्रस्तुति सामान्य विवेचन को अनेक रीतिसे प्रभावित कर सक्ता दै । 
उदाहरणा्थे, कुछ सीमित कितु फिर भी वास्तविक रीति से, पूवं निर्धारक (1)-(५) स्वयं 
गहनतर अन्तजति संरचना के आधार पर संभ्रवतः विकसित हो सकते है ओर यह्‌ प्राथमिक 
भाषाईं सामग्री गौर उसे प्रस्तुत करने की रीति ओर क्रम पर अंशतः निर्भर होता है। इस 
अतिरिक्त यह भी सच हो टी सकता दै कि क्रमिक तथा अधिक विस्तारपूर्णं ओर उच्चतया 
संरचित समाछृतियो की श्रं णियां (परिपाकावस्थाओो के अनुरूप कितु कदाचित्‌ अंशतः भापो- 
पाजन के पू्व॑तर सोपानो द्वारा रूपमे स्वतः निर्धारित) भापोपार्जन कै क्रमिक सोपानो कीं 
सामग्री पर अनुप्रयुक्त होती हैँ । 

20. यह देखना ज्ञानवर्धक होगा कि किस प्रकार जाधुनिक संरचनात्मक भाषाविन्नान नं इन नि्धर्रकोः 
को पूरा करने का प्रयत्न क्रियाहै। वट्‌ यह मान कर चलतां है कि सही प्राक्कल्पना (व्याकरण) 
को पता लगाने की प्रविधि को विवेच्य सामग्री के (जो तव प्राथमिक भाषाई सामग्री वन जाती | 
है जव वहु कदाचित्‌ उन आर्थी सूचनाओंके कु प्रकारोंसे परिपूरित होती है जिनकी वि चं | 
खमस्या के संघ मे यथाथ सार्थकता कभी भी स्पष्ट नहीं टो पाई है) एकांशो के मिक विखण्डनं 
जौर वर्गीकरण की प्रक्रियाओं पर आधारित होना चाहिए । व्याकरण अन्वेषण की प्रक्रिया त 
इस अत्यधिक सवल मांग कौ क्षति-पूति के लिएु यह्‌ आवश्यक थां कि वणेनात्मक पर्याप्तता 
को स्थितियों के वड़े परास में उपेक्षित किया जाए । वस्तुतः ज।भुनिक भावा विज्ञान के प्रणाली- 
गत विवेचन विचारणाओं (17 )-( ए) पर बहुत ही कम ध्यान देते हैँ (यद्यपि उनके संवंध 
ङु निष्कर्ष को ध्वनि अवश्य करते हँ) ओर लगभग पूर्णतया वर्गीकरण ओर विखण्डन के 
कमिक रचनात्मक प्रक्रियाओं के विकास पर ध्यान संकेन्दित रखते ह । विवेचन के लिए देखिए 
लोज्‌ (195), चांस्मकी (1964) । 

21. इस विन्दु की कुक एतिहासिक रोचकता भी है । वस्तुतः, जैसाकि टीकाकारो से सामान्यतया 
देखा गया है, भन्तर्जात विचारों के सिद्धति के लांक द्वारा खंडन कै प्रयास अधिकतः इस कारणं 
दूषित हो गए हँ कि उन्हीने हम लोगों हारा अभी विवेचितं अन्तर पर ध्यान नहीं दिया यद्यपि 

यह्‌ देकाटं को स्पष्ट था (गौर वाद में लिब्नीत्स द्वारा लाक म ‹ फेस" को समालोचना मे इस 
पर पुनः वल दिया गया था) । देविए ¢ 8 

22. देखिए टिप्पणी 19, 




















। एक वास्तविक उपार्जन माठेल के पास प्राककल्पनाएं दढन की विशेष 
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विधि अवश्य होनी चाहिए । उदाहरणार्थं मान लीजिए कि विशेष विधि केवल उन व्याकरणों पर 
विचार करने की है जिनका भाषा-अधिगम के प्रक्रम में प्रत्येक सोपान पर निष्चित मान 
(मूल्यांकन माप (४) के शब्दों मे) से अधिकमानदहै। तो महतत्वपुणे भाषाई सिद्धात से यह्‌ 
अपेक्षा कौ जाएगी कि प्राथमिक भाषाई सामग्री 1) दिए जाने पर, [2 से संगत व्याकरणों का 
वं मान के शब्दों मे पर्याप्त तथा प्रकीर्णं हो ताकि 1) से संगत व्याकरणो के वर्मं ओौर उच्च 
मानीय व्याकरणो के वगं का उभयनिष्ठ अंश पर्याप्त छोटा हो। केवल तभी भाषा-अधिगम 
वस्तुतः हो सकता है । 
देखिए टिप्पणी 10 में सूचित सन्दर्भ । 
निस्संदेह्‌ व्याख्यात्मक सिद्धांत को गौचित्य-युक्त सिद्ध करने के प्रयत्नो की विफलता विविध 
रीति से व्याख्यात हो सकती है । वहं यह निदिष्ट कर सकती है कि सिद्धांत गलत है अथवा 
उसके परिणाम गलत रीति से निर्धारित हए ह-- विशेषतः यह्‌ कि वर्णनात्मक पर्याप्तता के लिए 
परीक्षित व्याकरण सर्वाधिक उच्चमान वाला नहीं है। चू कि किसी भी समुचित रल्यांकन माप 
को एक व्यवस्थाबद्ध माप होना चाहिए, गौर चूंकि भाषा एक सुहढतया परस्पर संबद्ध व्यवस्था 
है, दूसरी (परवर्ती) संभावना को उपेक्षा नहीं की जा सकती है । संक्षेप मे, भाषाई सिद्धांत का 
जौचित्य किसी भी सत्तात्मक भौर अन्तुच्छ अनूभवाशधित प्राक्कल्पना के ओौचित्य से संबद्ध सम- 
स्याओ का परिहार नहीं कर सकता है । 
वस्तुतः, यह्‌ स्पष्ट नहीं है कि क्यूने की स्थिति को किसी वास्तविक अर्थं में अनुभवाश्ित साना 
जाए या नहीं । इस प्रकार वह्‌ यह्‌ प्रस्ताव करता है कि अन्तर्जाति गुणता-आकाश मे एक लाल 
गेंद एक हरे गेंद की अपेक्षा लाल र्मालसे कम दूरी पर हो सकता है ओर इस कारण न केवल 
दूरता का पू्वानुभवीय लक्षणनिरूपण उपलब्ध है, बल्कि इसका विविध हष्टियो ने दूरता सें 
अन्त्जाति विर्लेषण भी उपलब्ध है । इसके विपरीत, इन थोडे से टिप्पणो के आधार पर कोई 
यह अथं निकाल सकता है कि क्यूने “गेंद” जेसी धारणाभो को अन्तर्जात विचार मानते हँ 
ओर इस प्रकार अन्तर्जातता का आप्यन्तिक रूप अपनाते है; कम से कम, यह्‌ देखना कठिन है 
कि उल्लिखित प्रस्ताव इससे कहां भिन्न दै । एसे अनुभवेतरवादी निवंचन की अधिक पुष्टि के 
लिए क्यूने हारा पुनवलन सिद्धांत का नितांत त्याग बताया जा सकता है । 

दुभयिवश, जो अनुभववादी ्ष्टिकोण माने जाते हँ वे एसी अनिर्चित रीति से सामान्य- 
तया व्यवस्थापित किए जाते दँ कि उनका किसी निश्चितता के साथ निर्वचन करना अथवा 
उनका विश्लेषण अथवा भूल्यांकन करना लगभग असंभव हो जाता है । कदाचित्‌ एक आत्यंतिक 
उदाहरण भाषा कंसे सीखी जाती है ओर प्रयुक्त होती है इस सबंध में स्किनर द्वारा दिया गया 
वर्णन है (स्किनिर, 1954) । केवल दो ही सामंजस्यपुणे निर्वचन हो सकते हँ जो इसका वर्णन 
देते है । यदि हम “उद्‌दीपन'' “ पुनवेलन” ““अनुवंधनः› आदि शब्दो का नि्व॑चन उन अर्थो मे 
करे जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में उन्हें दिया गयादैतो यह्‌ वर्णन तथ्य के इतने स्थूलतया 
भौर स्पष्टतया विपरीत है कि विवेचन करना व्यथै । विकल्पतः, यदि हम इन पदो का, 
प्रयो गात्मक मनोविज्ञान में प्रयुक्त (तत्वतः समानार्थ) पदो कै रूपकात्मक विस्तरणो के शब्दो 
मे, निर्वचन करते हतो जो कछ प्रस्तावित कियाजा रहा है वह एक मानसवादी वर्णन है ओर 
पारंपरिक वर्णनो' से केवल इस बात में भिन्न है कि बहुत से अन्तर अवश्यतः अस्पष्ट हो गए = 
क्योकि पारंपरिक मानसवादी धारणाओ के पुनकंथन के लिए समुचित पदावली का अभाव रहा 
है । तब यह निरंतर दावा करना विशेष उलज्लन पैदा करता है कि यह पुनकंथन किसी प्रकार, 
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पारपरिक मानसवाद में प्रयुक्त रीति से, अधिक “°वेज्ञानिकः' है । 

26. यह्‌ अनुप्रयोग कदाचित्‌ “प्पुनवलनः? द्वारा मध्यांतरित है यद्यपि अनेक समकालीन व्यवहारवादी 
इस पद को इतनी शिथिलित रीति से प्रयुक्त करते हूँ कि पुनर्वलन का निर्देशन प्रस्तावित ज्ञानो- 
पाजजन-वणेन में कुछ नयी वात नहीं जोड़ता है । उदाहरणार्थं, क्यूने (1960, पृष्ठ 82-83) 
का सुज्ञाव है कि ““दुरस्थ परोक्ष मूल्यो” के स्थान पर ““अनुरूपता के प्रति कुछ आधारभूत 
पर्वार्भिरुचि आ सकती हैँ मौर अनुक्रिया का समाज द्वारा किए पुनरवेलन के अंतर्गत “उस समर्थन- 
कारी प्रयोग के अतिरिक्त नहीं है जिसका वच्चे के प्रयासों से सादश्य पुरस्कार मात्र है" । जैसा- 
कि कयूनेने ठीक ही कहाटैकि “धयह पुनः स्किनिर की योजना के पर्याप्त समशील है, क्योकि 
उसने पुरस्कारों का गणन नहीं किया है” (यह्‌ स्किनर कौ योजना के प्राय: खोखलेपन के सहायक 
कारकों मे एक ठै) । इस प्रस्ताव का परिणाम यह है “प्पूनर्वलनः' का अकेला प्रकार्य वच्चे को 
साधुप्रयोग के विषय में सुचना देना रह: इस प्रकार “"पुनवेलन सिद्धांत का अनुभवाध्रित दावा 

यह होगा कि भाषा का अधिगम सामग्री की अनुपस्थिति मे नहीं हो सकता दहै। वस्तुतः, स्किनर 

का “प्पुनवेलन'” का संप्रत्यय प्रकटतया इसमें दर्वल है क्योकि वे इसकी भी अपेक्षा नहीं मानते 
कि ““पुनवेलन करने वाला उदीपन'” अनुक्रिया करने वाली जीवी से टकराए; इसकी आशा की 
जाए या कल्पना कौ जाए यही पर्याप्त ह (इस विषय पर महत्त्वपूर्णं उदाह्रणों के संकलन के 
१ देखिए चाम्स्की, 19590) 1 

2.4. इन यांच्रिकियो को, जंसा इस समय विदित है, तात्विक होना आवष्यकं नहीं है । देविए. उदा- 
हरणार्थ, लेदिविन गौर अन्य (1959), हयूबल ओर वीज॒ल (1962). ्रिस्काफ़ ओर गोल्डस्टेन 
(1963) । इस कृति ने यह्‌ प्रदशणित कियाद कि ग्राही तंत्र अथवा निम्न प्रान्त-स्था-केन्द्रो से 
परिधीय प्रक्रमन उद्दीपनं कौ एेसा जटिल विश्लेषण दे सकता है जो, पुनश्चः, जीव के जीवन-काल में 
विशिष्टसा ओर व्यवहार-पेटर्ना के साथ अलीर्माति सहसम्बद्ध होता है । इस प्रकार एेसा लगता 
टे कि परिधीय प्रक्रमन असंरचित ओौर परमाणुपरक ठचि में वाणत किया जाता है जो कि अनुभव- 
वादियों के चिन्तनमें पूवेग्रहीतदहै। 


28. यहां मैं लैग्ले के अनुवाद से, जिसने इस उद्धरण का गलत अनुवाद कियाहै, हट रहा हू । फ़च 
मूलम इस प्रकार थाः? 





1*€ 0€ा0€पा€ ५६९८९०५ वृणट 7०प§ 20016018 18 16 ८६5 € 169 
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(मं इस बात से सहमत हँ कि हम जन्मजात विचार तथा सिद्धांतों को उनके मुल स्रोतों 
पर विचार करते हुए अथवा उनको अनुभव से प्रमाणित करते हए सीखते हैं । 
मे इस त्रिचार से सहमत नहीं हँकि “जो कुछ हुम सीखते 
संख्याओों के सिद्धान्त जन्मजात है, फिर भी ह्म उन्हं सीखते रहते 


द जन्मजात नहीं हैँ } 
है । उन्हें निर्देशक मूल अभि- 
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प्राय की पद्धति से स्रोत से खोजते दँ जिससे स्पष्टहै करि वे जन्मजात रहं । चिस प्रकार सामान्य 


गणितज्ञ प्रमाणो को उदाहरणों दवारा प्रस्तुत करता है, ठीक उसी प्रकार उनका प्रमाण उदाह्रणों 
से स्पष्ट करते हुए सीखते ह) । 


29. इन प्रएनो पर ह्म्बोल्ट के हष्टिकोण को उदाहतं करने बाले उद्धरणों ओर अतिरिक्त विवेचन 


के लिए देखिए चम्स्को (1964) । 

वर्गीकिरणात्मक भाषाविन्ञान का यह्‌ पर्याप्त सही निर्वचन है यह सर्वथा स्पष्ट नहीं हैँ" एक 
वात तो यह है कि संरचनात्मक भाषाविनज्ञान भापाप्रयोग के ^सुजनात्मक पक्ष से विरलतया 
टी संबंध रखता है जो तकंवादी भाषा-वैनानिक सिद्धांत मेँ प्रमुख विषय रहा है । दूसरे शब्दों 
मे, नए ओर पहले कभी न सुने हर्‌ वाक्यो के-अर्थात्‌, भाषा के प्रसामान्य प्रयोग के-उत्पादन 
ओौर निर्वचन की ओर ध्यान नहीं दिया है । इम प्रकार यह्‌ सुज्ञाव कि संनिहित्त अवयव विष्लेषण 
के विविध सिद्धांतों का प्रजनक पदवंध संरचना व्याकरणो के रूपमे निर्वचन किया जा सकता 
है ( जसा. चँम्सकी, 1956, 1962 8 अथवा पोर्टल, 1964 2) । इन सिद्धांतों को विकसित 
करने वाले भ।षा विज्ञानियो के स्पष्ट कथनो से ओर बहुत कर उनके अभिप्रायो से निश्चयतः 
परे चला जाता हे । अतएव व्णेनाट्मक पर्याप्तता की केन्द्रीय समस्या संरचनात्मक भाषाविनज्ञान 
मे वस्तुतः उठाई हौ नहीं गई है। दुसरे बहुत से ^नव-ब्लूमफील्डवादी" भाषाविज्ञानी, जो 
टिप्पणी 1 के निवंचन (0) के व्लृमफील्ड संमत व्यवहारवाद को, स्वीकार करते हैँ (ओर एर्थं के 
अनुयायी ओर `"नव-फथंवादी? ओर अन्य) इस प्रकार वणैनात्मक पर्याप्ता से अपना संदंध 
स्पष्टतया अस्वीकार चुके हैँ ओर व्याकरणिक वर्णेन को, कम से कम सिद्धांत रूप. प्राथमिक 
भाष।ई सामग्री के संगठन मात्र में सीमित करते हैँ )। अन्य विद्वानोः का यह्‌ विश्वास है कि 
व्याकरण कोकमसे कम वक्ता की ^आदतो' अथवा स्ववृत्तियो” कौ वर्णेन करना चाहिए 
यद्यपि भाषा प्रयोग किस अर्थं मे आदत अथवा स्ववृत्ति का विषय माना जा सकता है यह्‌ संतोष- 
जनक रीति से कभी भी स्पष्ट नहीं हृआदहै। यदि संक्षेप में कर्ह तो पद ^भादतः अथवा 
“` स्ववृद्धि'° का कोई स्पष्ट अथं नहीं है जिसके अटुसार भाषा को “"आदतो की संरचनाः” अथवा 
““स्ववृत्तियो को व्यवस्थाः? के रूपमे वणित करना सही हो सके । 


, भाषोपाजन के दिए तथ्यो का कारण बताने मे उनकी अपेक्षाकृत सफलता के अतिरिक्त यही 


एक दिशा है जिसमें एसे विकल्पनो की तुलना संगत दै । कितु इस विचारणा से प्रकटतया कोई 
एेसी सूचना नहीं मिलती है जिसका वंकलिपिक सिद्धातो के चयन पर कोई विशेष प्रभाव हो । 
सामान्यतया, यह्‌ ध्यातव्य है कि एक आत्यांतिक रूप से विशेषीकृत निवेश- निर्गम संवध 
अवश्यमेव एक जटिल ओौर उच्चतया संरचनायुक्त युक्ति की पुवंकल्पना नहीं करतादहै। चाह 
मन के संवंधमें हमारा अभिग्रह यह्‌ हो कि उसके अन्तर्गत रचनांतरणात्मक व्याकरण के लिए 
समाङृतियां है अथवा उसके अन्तगंत याहच्छिक साहचर्य के वनाने या आगमनात्मक अथवा 
वर्गीकिरणात्मक संक्रियाओ के विशेष प्रकारो को कार्यान्वितं करने के लिएु यांचिकी है; प्रकटतया 
मस्तिष्कं के संबेधमेंनतो जानकारी है ओर न इन प्राक्कल्पनो को समथित करने में प्रयोग- 
योग्य विश्वास्य भौतिकी ष्यवस्थाओ में इंजीनियरी-विषयक अन्तंहष्टि है। इसी प्रकार, इस 
साधारण अभिग्रह का कोई ओचित्य नहीं है कि तकंवादी ओर अनुभववादी हष्टिकोणो के बीच 
असममित है क्योकि तरककैवादी हष्टिकोण में प्रणन निस्तर दै ओर यह्‌ दिखाया नहीं जाता है 
कि किसर प्रकार अभ्युपगमित आन्तरिक संरचना उठ्तीहै। अनुभववादी हष्टिकोण भी इसी 
प्रशन के प्रति चुपचाप है । वतमान मे, इस का कोई बेहतर वणेन नहीं है किं क्रिस प्रकार 
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अनुभवाधित सामग्री-परक्रमन-संक्रियशटं प्रजाति मेँ, अंतजति संस्चनाके रप म विकसित हुई है 
या किस प्रकार तकंवादी समाकृतियां जीवियों कौ संरचना के उद्विकास-परक प्रक्रमों अथवा 
अन्य निर्धारण करने वाले तथ्यो हारा उलो । अओौर न मानवेतर प्रजात्तियों की तुलना अनुभव- 
वादियों के तके को सहायता पहू॑वाती है। इसके विपरीत, प्रत्येक ज्ञात प्रजाति की अत्यधिक 
विलेषीक्रत प्रज्ञानात्मक क्षमतां ह । यह्‌ पयेवेक्षण मटत््वपुणे है कि तुलनात्मक मनोविज्ञान ज्ञान 
ओर व्यवहार के अनुभवाध्ित अभिग्रह पर लक्षणतया नहीं बढा है ओर इन जभिग्रहों की कोई 
पुष्टि नहीं करता है । 

32. यह्‌ विश्वास करना सकारण है कि भाषोपाजन व्यवस्था मानसिक विकास की “क्रान्तिकि अवधि” 
मे ही पूर्णतया प्रकायत्मिक हो सकती है, अथवा, अधिक विशिष्टतया, उसके विविध परिपाकात्मक 
सोपानों (देखिए टिप्पणी 19) में करांतिक अवधिर्यां होती हैँ। इस प्रण्न से संबद्ध महत्त्वपूण 
ओर सूचनात्मक समीक्षा के लिए देखिए लेनेवगं ( 1.€11160672, प्रकाश्य ) 1 मानव भाषां 
की प्रकृति पर जीवविज्ञानतः दिए नियामको को समस्या के अनेक अन्य पक्ष यहां ओर लेनेवर्भं 
(1960) मे दिए गए है| 

यह द्रष्टव्य है कि हम निस्संदेद यह्‌ नहीं ध्वनित करते कि भाषापार्जन के प्रकार्य भौतिक 

मस्तिष्क अथवा अभूतं मन के पूर्णतया पृथक्‌ अवयवो द्वारा नहीं परे किए जाते हं । यह्‌ उसी 

प्रकार है जे प्रत्यक्षण में विश्लेषणकारी यांव्रिकी के अध्ययन करते समय (देखिए, सदर लै, 

1959, 1964) । यह्‌ ध्वनित नहीं होता है कि पूणं प्रात्यक्षिक व्यवस्था के प्रभिन्न ओर पृथक्‌ 

अवयव ह । वस्तुतः, भाषोपाजंन जौर भाषा-प्रयोगके गुणधर्म से प्रज्ञान के अन्य प्न किस समां 

तक सहभागिता करते हँ जौर मन के समृदधतर जौर अधिक व्यापक सिद्धांत को इस रोति 

से विकसित करनेके कसे प्रयत्न हों इसक्रा निर्धारण करना मनोविज्ञान की एक महत्वपूरण 
समस्या दै । 

33. यह एक विचित्र तथ्य ह कि अनुभववाद साधारणतया “्वज्ञानिक”” दर्शन जसा माना जाता है । 

वस्तुतः, ज्ञानोपाजेन के विषय में अनुभववादौ उपागम कौ कुछ हठघममिता पूणं ओौर परागनुभव - 





[न 


परक प्रकृति दै जिसका तकवादी उपागम में बहुलतया जभाव है । भाषोपा्जन के विशिष्ट 
उदाहरण में अनुभववादी उपागम अपनी खोज इस समस्या के साथ प्रारभ करता है कि कुछ 
यादिच्छकतया चुनी सामग्री प्रक्रम यां्निकी ( जसे, साहचर्यं के सिद्धांत, वर्गीकरणात्मकं पक्रियाै) 
ही भाषोपार्जन युक्ति को उपलब्ध हँ । तव वह्‌ इन प्रक्रियाओं के सामग्री पर हए अनुप्रयोग की 
यद्यपि विना यहं दिखाए कि इस अनुप्रयोग का परिणाम स्वतंत्रतया वर्णनात्मत्तया पर्याप्त रूपसे 
प्रदशित व्याकरणों के अनुरूप है, खोज करता! हर्घमिता न करने वाला जनुभववादी विकल्प 
इस पयवेक्षण से प्रारभ होगा कि भाषोपाजजन के अध्ययन मे हमें प्रस्तुत प्राथमिक सामग्री के 
विषय में कुछ स्रुचनाएं जर परिणामतः उत्पन्न व्याकरण मिलते हँ ओौर हमारे सामनं समस्या 
इस निवेश- निर्गम संबंध में मध्यस्थ युक्ति की संरचना निर्धारित करने की दै (यही बात सधिक ` 
सामान्य समस्या के लिए भी सही है जिसकी भाषोपाजेन एक विशिष्ट स्थिति है )॥ 
कौ आंतरिक संरचना के विषय में, अनुभववादी अथवा अन्यथा, किसी विशिष्ट अभिग्रहों के 
आधार नहीं है । किसी भी पूरव-संकल्पना के विना आगे वदने पर, हम स्वभावतः निभेम में 
एकरूपताओं (रूपात्मकं जर सत्तात्मक सावंभौमों) के अध्ययन की ओर म॒डते 


| मुडते हँ जिसको हमें 
युक्ति को संरचना से जोड़ना चाहिए (अथवा, यदि यह दिखाया जा 


५००५ सकता इसे हम निवे की 
एकर्पताजों के साथ संबद्ध कर सकते हैँ मौर यह विकल्प रोचक स्थितियों मे कदाचित्‌ ही 





इस युक्ति 
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गंभीर विकल्प होता है )। यह प्रभावतः तकंवादियों का उपागम रहा है ओर यह्‌ देखना कठिन 
दै कि इसके क्या विकल्प हँ यदि मानसिक प्रक्रमों कौ प्रकृति के संवंघ में हठ्धमितापु्णं पूर्वमा- 
न्यताँ निरस्त कर दी जाएं | 

अर्थात्‌ वह सिद्धांत को पृष्ठ 31 के निर्धारक (1) - (ए) को पूरा करनादहै। हम इसके 
जागे यह्‌ मानेंगे, विना किसी अतिरिक्त टिप्पण के, कि विवेचनागत प्रत्येक भाषाई सिद्धांत इन 
निर्धारको को पूरा करने का प्रयत्न करता है। 

पिछले कुछ सालो मे व्याकरण के अति सरल सिद्धांतों के रूपात्मक गुणधर्मो की पर्याप्तं खोज 
हो चुकीदै। अधिकांश मे, वह्‌ दुर्वल प्रजनक क्षमतामें सीमित रहा है यद्यपि प्रबल प्रजनक 
क्षमता वाले भी कुछ परिणाम रहे हैँ (वरिशेपतःवे जो 2 में निदिष्ट किएुगएदहैँ)। परवर्ती 
स्पष्टतया अत्यधिक रोचक धारणा रही है कितु इसका अध्ययन बहुत ही कठिन रहारहै। इस 
कायं के सर्वेक्षणों के लिए देखिए--चाम्स्की (1963), वचम्स्की ओर शुद्‌जनवर्गैर, (1963) । 


36. देखिए पोर्टल (1962 0, 1964 8, 1964 € ) न तो प्रसंग निरपेक्ष व्याकरण का सिद्धांत 


34. 


ओर न परिमित~-स्थिति व्याकरण का सिद्धांत गणितीय गवेषणा के लिए आविष्कत प्रत्येक की 
है । प्रत्येक रूपात्मक हष्टि से सुष्टु अभिप्रेरित है ओरं प्रत्येक को भाषाविज्ञान के अतिरिक्त स्वतेवर 
रुचि है ओर प्रत्येक वस्तुतः भाषा विज्ञानियो दारा व्यापक भाषा सिद्धांतके रूपमे प्रस्तावित 
कियाजा चुका है। वस्तुतः, जंसाकि पोस्टल (19648) ने दिखाया है, लगभग प्रत्येक सिद्धांत 
जिस पर हाल के सालो में ध्यान गया है, प्रसंगनिरपेक्ष व्याकरणके टाँचेमेंभीआताहै। जैसा 
कि हम आगे चलकर देखेंगे, प्रसंगनिरपेक्ष व्याकरण के सिद्धांत का एक विशेष रूप प्रकटतया 
रचनांतरण व्याकरण के सामान्य सिद्धांत के भीतर महत्त्वपुणं भूमिका अदा करता है । 

यह संभावना प्रागनुभव पूरी तरह निरस्त नहीं की जा सकती है कितु वस्तुतः, बिश्चिततया 
एसा है नहीं । विशिष्टतः एसा लगता है किं जब रचनांतरणात्मक व्याकरण का सिद्धांत समुचित 
या व्यवस्थापित होता है, कोई भी एेसा व्याकरण रूपात्मक निर्धारको को पूरा किए नहीं रह्‌ 
सकता है जो उसे पुनरावर्ती समुच्चयो कौ गणना में प्रतिबंधित करता है । देखिए, आधार नियमो 
पर निर्धारक, ओर अध्याय 3 टिप्पणी 1 ओर अध्याय 3 भौर अध्याय $ 2.2 जहाँ लोपन 


रचनांतरणो के तिर्धारको का अतिरिक्त विवेचन है। 











शल्याय 2 


1. विस्तार मे, (2) में निरंतर पदावली जौर सत्ता दोनों के विषय में विवेचन के लिए कु स्थान 
दै, ओर, विशिष्टतया (211) की स्थिति में वैकत्पिक रूडियों ओर निर्णयो का अनुप्रयोग किया 
गयादहै। फिर भी, मँ सोचता कि केन्द्रिय तथ्य पर्याप्त स्पष्ट हं गौर तत्वतः प्रायः अधिकांण 
के विपय में प्रवल समति है । वतंमान के लिए, इन्दं केवल व्याकरणिक सिद्धांत द्वारा वर्णनीय 
तथ्य मानता हुआ; मँ इन पयंवेक्षणो की पयप्तिता के विषय में (विस्तार को छोडकर) अतिरिक्त 
प्रणन नहीं उठाञ्गा । 

2. भाषा के सिद्धांत को अपने संद्धांतिक पदों (जसे, ““्स्वनिय' “रूपिम'" “रचनांतरणः' “्सं्ञा- 
पदवंध'> ^“कर््ता” आदि) के पारस्परिक संवंधों के विषय में तात्विक-नियमों का अवश्य वर्णन 
करना चाहिए ओर संप्रत्ययो की इस व्यवस्था को अन्ततः संभावौ अनुभवात्मक घटना चक्तों 
(भाथमिक भापाई सामग्री) से संवद्ध करना चाहिए । चोस्की (1957) जौर अन्यत्र विवेचितं 
तर्को के कारण मृन्े एेसा लगतादै क्रि सभी सार्थक संरचनात्मक धारणाओं को पूर्व परिभावित 
घारणा “प्रजनक व्याकरणः' के शब्दों मे लक्षित करना ही होगा (जव कि संरचनात्मक व्याकरणं 
सामान्यतया यह्‌ मानता रहा कि “व्याकरण को धारणा पूवं परिभाषित धारणाओं , जसे 
“स्वनिम्‌”* ““ल्पिम'” जादि के शब्दों मं विकसित ओर जौर व्याब्यात होनी चाहिए) । अर्थात | 

मं यह्‌ मान रहार कि परिभाषा की जाने योग्य आधार भूत धारणा यहहै 0 उस भाषा का 

अत्यधिक उच्च मान-वाला व्याकरण जिस की प्राथमिक भाषाई सामग्री ]) एक नूना है 

“जहां 1) सिद्धात कौ आदिम धारणाओंके णब्दोंमे निस्पित है; भाषा के स्वनिम, रूपिम, 

रचनांतरण आदि इस प्रकारवे तत्वहँजो ज हारा निर्धारित व्युत्पादनों ओौर निरूपण सें 

निविशिष्ट योगदान देते है । यदिदसा दहै तो अशिक प्रजनक व्याकरण भाषा रूपके सिद्धांत के 
रूल्यांकन के लिए महत्वपूर्णं एक मात्र अनुभवाधित सामभ्रीदेता है । इसलिए वर्तमान के लिए 
अपेक्षाक्रृत वहुत कम भाषानों के व्याकरणिक व्णनोसेही एसा साक्ष्य प्राप्तकिया जा सकता 
है । यह विणिष्टतय। गड़वड़ करने वाला नहीं है । महत्वपूर्णं तो यहदहैकि रेस अभिग्रहों को 
उपलब्ध ॒ साक्ष्यों से समर्थन मिले मौर वे पर्याप्त स्पष्टतया के साथ व्यवस्थापित टो सकं ताकि 
नये अथया संशोधित प्रजनक व्याकरणों का उनकी शुद्धता के साथ, भाषाई अध्ययन की गहराई 
ओर परास वद्ने के साथ, महत्वपूणं संवध रहे । संक्षेप मे, हम्बोल्ट के निम्नलिखित निष्कर्षं को 
जो कि उन्होने प्लेगेल को 1822 में लिखे पत्र मे (लित्समन, 1908, पृ० 84) दिये थे हमें 

स्वीकार करना चाहिए, ५885 ¡€06€ &21411111121156116 [215८11581017 राः ५877] 

व्रा र्बला 18567056 धाल्लोा कल्णाप्ा 0९६, फला) 816 50 

0पाल[ददा71 170, 8215 1226 171 107 89 7ल0 ता 24116 2९८], 1111त 

6707 1711211 [€46, 7106] 80 70116 51778616 86151, 2९12046 111 ६156]. 

0९ 5071४ एदीदातवलुः 2180 लद्लाऽलो पत 1.21 18011. 

व्याकरण पर वैज्ञानिक विचार विमर्शं किया जाता है, तव वह वैज्ञानिक महत्त्व प्राप्त करता है । 

उस समय एसा किया जाता ह, मानौ उसी विचार विमर्शं में मेरा पूरा पुरुषां विद्यमान हो, तथा 
यदि प्रत्येक भाषा का अध्ययन इस गम्भीरता के साथ किया जाता है, तो मानो वह्‌ भाषा म्रीक 
अथवा लेटिन भाषा है।) 
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भाषाओं का बड़ परास मेँ अध्ययन ही इस प्राक्कल्पना के मूल्यांकन करने की रीति हो 
सकती है कि कोई रूपात्मक निर्घारक एक भाषाई सावभौम है । देखने पर यहां विरोधाभाष 
लगता ह कितु एक अकेली भाषा कौ भीतरी विचारणां इसत निष्कषं के सार्थक समर्थन दे सकती 
ह कि विवेच्य विशिष्ट भषाके सिद्धांत पर (उसके व्याकरण पर) न कि सामान्य भाषाई 
सिद्धांत पर जिस पर वह विशिष्ट व्याकरण आधारित है, कू रूपात्मकं गुणधर्म अध्यासित 
करना चाहिए । वणनात्मक अथवा व्याख्यात्मक पर्याप्ता का अघ्ययन एसे निष्कर्षं पर पहुंचा 
सक्ता है; इसके अतिरिक्त, अन्यथा सुसमधित व्याकरण-सिद्धांत के ठचि के भीतर कू निर्धारकों 
को व्यवस्थापित करने को कठिनार्ई जौर असंमावना कृ साक्ष्य देती है कि, यथाथेता मेये 
व्याकरणिक नियमों को प्रयोगयोग्यता पर सामान्य निर्धारकरहैँनक्ि स्वयं व्याकरणिक नियमो 
की व्यवस्था में अभिव्यक्ति योग्य भाषा विशेष के पक्ष हँ। इस प्रकार के अनेक उदाहरण बादमें 
दिये जाएंगे । 

. सामान्यतया, यह आशा करनी चाहिए कि गहन संरचना से संबद्ध वर्णन ही भाषाई सार्व- 
भौमो के प्रस्तावोंके लिए गंभीर अथं रखतेदहं। चूकिरेसे वर्णेन विरल हैँ कोई भी एेसा प्रस्ताव 
संकट पूणं होगा कितु ये वणेन स्पष्टतया संकट्पूणं होने के कारण कम रोचक या कम महत्त्वपूर्णं 
नहीं हं । 

3. एक दु्वैल यद्यपि पर्याप्त निरधारिक चरम्स्की (1955, अघ्याय 6) मे दिया गया है । एक उससे 
सबल कित्‌ सुष्टु-अभिप्रं रिति निरधारक पोस्टल(1964 8) द्वारा प्रस्तुत किया गया था । इस 
प्रन के कूड पक्षो पर चाम्स्कौ जोर मिलर(1963, ¢ 4) गौर चम्स्की (1963 $ 3) मे 


विवेचित हैँ । 

4. कुछ विवेचन के लिए पृष्ठ 16 पर उल्लिखित संदर्भ को तथा अन्य अनेकों को देखिए ? 
पदवंध संरचना व्याकरण कौ अपर्याप्तताओं के इन प्रदर्शनों पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गयी ठ 
यद्यपि पदावली सम-अभिधानों के कारण कूर संभ्रम उत्पत्र हुए हैँ । इसका सर्वाधिक आत्यंतिक 
उदाहरण हर्मन (1963) मे मिलता है । जर्हां “पदवंघ संरचना के पक्ष मे” इसन उपशीषक से 
एक शोध लेख में पदब॑ध संरचना व्याकरण के विपक्ष म अनेक, मानक तक अनुमोदन के साथ 
पुन रावृत कयि गये हँ । यह्‌ विचित्र परिस्थिति केवल इस कारण उत्पत्र हुई है कि लेखक ने 
“धपदवंध संरचना” पद को दसा पुनः परिभाषित कियाद कि इस विषय के प्रचुर साहित्य मे 
सवत्र अनुप्रयुक्त “पदवंध सरचना व्याकरण पदकहीं अधिक समृद्धतर व्यवस्था को निष्ट 
करता है (विशेषतः, बह एसी व्यवस्था को निदिष्ट करता है जहाँ पदवंध संरचना व्याकरण के अर्थं 
मँ कौटीय प्रतीको के स्थान पर, हमें युगम (0.%) मिलते हैँ जहाँ ¢ कोटीय प्रतीक हैँ ओर % 
स्चनांतरण, प्रासंगिक प्रतिघ अदि को संकेतित करने मे प्रयुक्त सुचनांक समुच्चय है) । 
अर्थात्‌, हमने प्रभावतः पद्ध संरचना व्याकरण के विपक्नके त्को को, ^“पदवंध संरचना 
व्याकरण? पद को उन विशिष्ट व्यवस्थाओंसमे सीमित करनेके विरोधमें दिया रहै जो पहले 
“पद्ध संरचना व्याकरणः' के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है । यह पदावली विषयक 
प्रस्ताव व्याकरण कै वर्गकिरणात्मक सिद्धांत कौ पर्याप्तिता जसी सारभूत समस्या को टुता तक 
नहीं है । जिसके लिए (सामान्य अर्थं में) पदवंध संरचना व्याकरण एक मांँडेल है । वर्गीकरणात्मक 
व्याकरणिक सिद्धांत के लिए मांेल रूप पदवंध संरचना व्याकरण की तात्विक पर्यप्तिता का 
(विच्छित्र अवयवो से संबद्ध समस्यानौं के संभव कितु अप्रासंगिक अपवाद के साथ-देविए चाँम्स्की, 


#। 
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1957, पोस्टल, 1964 2) अत्यंत विश्वासोत्पादक रीतिसे पोस्टलनै प्रदशेन कियाद मौर 
मेरी जानकारी से हर्म॑न या अन्य किसी केद्वारा भी उस पर आपत्ति नहीं उठाई गई है । इस 
संवंध मे जो समस्या टर्मन ने उठायी है व्ह यहदहैकि क्या “पदवंध संरचना व्याकरणः' पद 
वर्गकरणात्मक मांँडेलों तक ही सीमित रखा जाए या इससे भौ अधिक विस्तृत अर्थं मे प्रयुक्त 
किया जाए गौर यह्‌ पदावली विषयक प्रष्न कोई विशेष महत्व का नहीं है । पदावली विषयक 
सम-अभिधानता का सामान्य पाठक पर वही प्रभाव, नितांत मिथ्यारूप से, पड़ता है कि पदवंध 
संरचना व्याकरण (सामान्य प्रचलित अथेमे) के सिद्धांत की भाषाई पर्याप्तता के संवेघ में कूछ 
विवाद ै। 
संभाव्य संभ्रम का एक अतिरिक्त स्रोत, इस शोध पत्र के संवध मे, यह्‌ है कि वहाँ प्रस्तुत 
व्याकरण का पदवंध संरचना व्याकरण के रूप में निर्वचन करने कौ एक रीति है; वह्‌ यह है कि 
प्रत्येक मिश्र तत्व (¢ .%) को एक एकल. अविश्लेषणीय कोटि प्रतीक माना जाए । इस निर्वचन 
मे हमारे सामने पदर्वध संरचना व्याकरण की समुचित मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए एक नयां 
प्रस्ताव है-प्रस्ताव जो इस तथ्य द्वारा तुरंत खंडित हो जातादै कि इस निर्वेचन मे अव उच्चतम 
मान वाले व्याकरण के पदवंध चिह्वक दवारा इस संरचनात्मक वर्णन विना अपवाद के गलत होता 
है । उदाह्रणाथे, 1010 88. 111, ५10 ( 01 866 901 (जोन, ने विल को देखा, क्या 
टाम ने आपको देखा) में तीन तत्व 10110, 8111, 01 (जान, विल, टम) तीन प्रभिच्र ओर 
पूर्णतया असंबद्ध कोटियो के अन्तरगत -आते हँ भौर कोई भ सर्वनिष्ठ कोटि इनके वीच मे नहीं 
है । इस प्रकार हमारे सामने निम्नलिखित विकल्प हँ: हम शोध पत्र का यह निर्वचन करे कि 
वह्‌ पदवंध संरचना व्याकरणों के लिए नया मूल्यांकन माप प्रस्तुत कर रहा. है गौर इस स्थिति ें 
उखका वणेनात्मक पयप्तिता के आधार पर तुरत खंडन कर दिया जाता है, अथवा यह्‌ निर्वचन 
करे कि वह्‌ ““पदवंघ संरचना व्याकरणः? पद को पूर्णतया नये अथेमे प्रयुक्त करने का प्रस्ताव 
करता है ओर इस स्थिति में उसका पदवंध संरचना व्याकरण को पर्याप्तता के प्रन पर कोड 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । कुछ अतिरिक्त विवेचन के लिए देविए चाम्स्की(1966 8) जहां रचनांतरणं 
व्याकरण की इन ओर अन्य आलोचनाओं पर, जिनमें कुछ वास्तविक ह ओर कू आभासी है, 
विचार किया जाएगा । 

* यह्‌ अभिग्रह चाम्स्की (1955) में ऽर्चनातरण व्याकरण के जाधार पर किये विवेचन (अध्याय 7) 
मे, क्षौर मेरी जानकारी में रचनांतरण व्याकरण के सभौ परवर्ती अनुभवाध्ित अध्ययनों मेँ किया 
गया है । रचनांतरणात्मक नियमोंको दणामें एक इसी प्रकार का अभिग्रह मेय्यूस(1964, 
परिशिष्ट ^ ¢ 2) में दिया गया । ञानुक्रमिक व्याकरणों के रूपात्मक गुणधर्मो का 
अध्ययन गिन्सवगं भौर राइस(1962) ओौर शेमीर (1961) दारा किया गया है-ये प्रसंगनिरपेक्ष 
व्याकरण है जहां अनुक्रमिक गुणध्रम, इसके अतिरिक्त, अन्तनिष्ठ (अध्याय 3 टिप्पणी 6 के 
अथेमे) हैँ न कि बहिनिष्ठ जंसाकि यहां (कमसे कम प्रसंगसापेक्ष स्थिति मेँ) पूर्वानुमानित 
किया गया है । 

. जेसा कि पहले दिखाया गया है, इन पदों के प्रयोग के सवंध में भिन्न रूदि्यां ओर कुछ सारपूणे 
वेमत्य भी है। इस प्रकार यदि हम नियम (5) को ओर तदनुरूपतया, पदवंधचिल्लुक (3) को 
एसा परिवतित करना चाहते दै कि मुख्य कोटि 3 को वह्‌ 57011 (ईमानदारी) ( पिर) 
जोर 12 {7181\€0 € 00४ (४) (लडके को भयभीत कर सकती है) मे द्धा 
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विश्लेषित कर सके, तो (४?), (11) मे परिभाषित किये अथै मे वाक्य का “वका-विघेय हो 
जाएगा । प्रकायत्मिक धारणाओं की इन सुज्ञई हुई परिभाषां के सुधार के लिए ¢ 2.3.4 के 
अंतिम अनुच्छेद को देखिए 


7. इसके अतिरिक्त हम यह्‌ मान सकते हैँ कि इस स्थिति मे ५ ओर 2 अनन्य दै-द्सरे शब्दो में 


@9 


10. 


> में 8 का केवल एक घटन है 1 परिभाषा को इस प्रकार सामान्यीकृत किया जां सकता है कि 
वह्‌ उस स्थिति को भी समाविष्ट कर सके जिसमे इसका उल्लंघन होता है, कितु यह तकंसंगत 
समता है कि आधार नियमों को व्यवस्था पर अनन्यता का निर्धारक अध्यारोपित किया जाए । 


. उल्लेखनीय है कि यथाथ परिभाषाभो के लिए “घटन ““अधिकृति आदि धारणाओं से सूक्ष्म 


विनिदेशन की अपेक्षा होती है। इससे सिद्धांत की कठिनाई नहीं उठती है ओर अनौपचारिक 
विवेचन की पुरी अवधिमेमं इन प्रष्नोका परिहार दही करता रहंगा । यहां प्रयुक्त अधिकांश 
धारणां की सूक्ष्म परिभाषां, उनके घटनों के ध्यान में रखते हुए, चाम्स्की (1955) में मिल 
सकती रहै । 
कोई यह्‌ प्रषन उठा सकता है कि क्या }4 को कोणीय कोटि का मना जाए अथवा क्या विकल्पतः 
नियम 1->719$, 0811. . --.को समुच्चय (5 ]) मे अन्तर्गत न किया जाए । इस प्रमेद का 
महत्व आगे चलकर विवेचित किया जाएगा । यह किसी भी प्रकार केवल एक पदावली विषयक 
प्रएन नहीं है । इस प्रकार, उदाहरणार्थं, केणीय ओौर अकेशीय कोटियो के बीच प्रभेद से संबद्ध 
सामान्य रूढियों को स्थापित करनेकोआशाकी जा सकती है । संभावनाओं के संगत परास को 
उदाहृत करने के लिएर्मे केवल दो विचारणाओं को प्रस्तुत कर रहा हं । संयोजन का सामान्य 
नियम स्थूलतः इस प्रकार होगा यदि >. ओर >2*% एसी दोश्यु खलाणं हैँ कि कुछ कोटि 
^ केलिए 2 एक ^ दै ओर 2. एक ^ दै, तो हम श्ुखला 2 200 2% वना सकते हैँ 
7 210 2» एक ^ है (देविए चाम्स्कौ 1950, ¢ 5.2 गौर कहीं अधिक दूरगामी अध्ययन 
के लिए ग्ली लिटमैन, (1961) । कितु स्पष्टतया ‰ को एक विशेष प्रकार को कोटि होना 
चाहिए, वस्तुतः. संभावनाओं के वास्तविक परास को लक्षित करने के समीप पहंचते हँ यदि हम 
^ को मुख्य कोटियो मे सीमित रखे । इस कसौटी से 14 को एक कोशौय कोटि होना चाहिए । 

द्‌ सरे, उन स्वप्न्रक्रियात्मक नियमों पर विचार करं जो रचनांतरण चक्रद्वारा अंग्रजी में 
बलाघात को समानुदेणित करते ह (देखिए, चाम्स्की$ हाले ओर लुकाफ्‌, 1956, हाले मौर 
चोम्स्की 1960, चाम्स्की ओर मिलर, 1963) । ये नियम कुछ कोटियो के अन्तर्गत आने वाली 
श्यखलाओं में एक स्थिर रीति से वलाघात समानुदेशित करते हँ । यदि पूर्णरूपसे विचार करिया 
जाए विवेच्य कोटिया भभी-वणित अथं में मुख्य कोटियां लगती हैँ । विशिष्टतया, अकेशीय 
रचनांग, कोटियो के तत्व (जैसे, आटिकिल आदि) वलाघातहीन होते हैँ । इस कसौटी से, कोई 
यह्‌ चाहेगा कि 4 एक अकोशीय कोटि हो, यद्यपि यहां भी स्थिति अस्पष्ट ही है, देखिए 7112 $- 
1189 का सुप्रसिद्ध वैषम्य {011 1118 17 (उसे अनुमति दी जाती है) मौर {077 {189 
17 (यह्‌ संभव है) । 
कृ लोगों ने यह तकं दिया है कि विवेच्य प्रभिन्नता काकोई भीसंबंध अग्रजी के नियमोंसे 
नहीं है, कितु यह केवल प्रयोग की बारंवारता आदि परनिभरदहै। एसे विष्लेषण के लिएजो 
ुर्लभ्य कठिनईयां प्रतीत होती थी, वे उठाई गई हैँ ओर बार-बार उन्हें दोहराया गयारहै, ओर 
नै इस संभावना पर आर अधिक विवेचन करने में कोई अर्थं नही देखता हँ जब तक कि हम 
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तर्वाधिकं अविर्वास्य दृष्टिकोण कौ प्रतिपादक इन आपत्तियों के निरसन के प्रयत्न न करे । देवि 
अध्याय 2 ¢ 2। 

11, ठ्स उपक्ोटिकरण के लिए संभव वाक्य-विन्यासीय आधार के, कुछ सीमित मात्रा में समथेन- 
कारी साक्ष्य के साथ, कुछ विवेचन के लि९्‌ देिए चाम्स्फी (1955 अध्याय 4), अंशतः चो्स्की 
(1961) भौर मिलर मौर चाम्स्को (1 963) में संक्षेपित । इन भौर अन्य विवेचनों की समीक्षा 
केटस (1964 8) भी दी गर्दहै। मे सोचताहुंकिकैट्स की मृव्य आलोचना सही हु कितु 
उनका समाधान क्रिया जा सक्तादै यदिह्म प्रस्तावो के क्षेव्र को उतने तक ही सीमित रखें 
जिसका यहाँ विवेचन हो र्दा दहै अर्थात्‌ स्वतंत्रतया ओौर चित्ययुक्त प्रजनक व्याकरण के टचे मे 
कोणीय कोटियो के उपकोटिकरण के प्रण्न तक ही सौमित रखें । 

, इस (स्वनांतरण पूर्व) व्याकरण के वाक्य-विन्यासौय धटक में कोटि-प्रतीकों के सूचनांक अन्विति 
क (अौर, सामान्यतया, जिन्हं दैरिस, 1951 दौर्घवटक कहते हैँ उनके) सूचक होते ये न कि 
डपकोटिक्ररण ओर चयनात्मक्र प्रतिवन्धों के । ये युक्तियां तत्र॒ अनावश्यक हौ जाती हँ जव हम 
व्याकरणिक्र रचनातरणों को प्रस्तुत करने लगते है। इस संवंध में पोर्टल (19642) में 
विवेचन को देविए । 

13. मैथ्यूस ने सामने आई कटिनारईयों को दर करने के लिए कोटि-प्रतीकों को सूचनांक-वद्ध करने 
कौ एक प्रविधि खोज निकाली थी ओर इसको उसने (0) 1 [-प्रक्रमन व्यवस्था की, जिसे 
उसने वी. (४72८) के सहयोग मँ विकसित किया था, मुख्य युक्तियों को एक प्रविधि के रूप 
मने वाद में स्वीकार किया था । इसी प्रकार की कठिनारईयां स्वतंत्र रूपसे आर. स्टाकवेल. टी° 
एंडरसन. भौर पी, शव्टर हारा मे पाई गई थी मौर उन्टोने कुछ भिन्न रीति से इनके लिए सूद्लाव 
दिये है (देखिए, स्टाकवेल भौर शेष्टर, 1962, शैष्टर 1962) । ई० वाख ने भीं इस प्रए्न को 

| कुछ भित्र रीति से निषटाया है (बा, 1964) । वह विधि जिसका विस्तार मै वाद मेँ करूगा 

| | इन प्रस्तावों के विविध अभिलक्षणों को समाविष्ट करती है कितु कृछ इष्टि से भिन्न है । पदवंध 
संरचना व्याक्षरण के इस दोष को दर करने कौ समस्या स्पष्टतया वहूत अधिक अनिर्णात द ओर 
वहत अधिक अध्ययन को अपेक्षा करती है । यद्यपि यह्‌ दोष बहुत पहले ही देख लिया गया धा 


कितु पिछले अनेक वर्षो मँ प्रकाशित अधिकांश कार्यो म इसे दूर करने का कोई प्रयत्न नदीं किया 
गया । 


1 


{> 


~~ 


|| 14. इस प्रकार (5) अभिलक्षणो के ईस समृच्चय [-{-60186114112] (व्यंजन), - 0०८४116 
| (स्वरात्मक), ~ ४०1९९५ (सघोष), ~+ (0 (प्रवाही), -- 31710611 (अतुदाल )3 
का संक्षेपण --£18४6 (उदात्त), ओौर 7) समुच्चय [-{- 601180118171181] (व्यंजन) 
| - ४0९2110 (स्वरात्मक), -{- 11888 (नासिक्य), ~ १०५९५ (सघोष), ¬ 218५6] 
| (उदात्त), का संक्षेपण है । नियम (18) [100] (प्रवाह), के रूपमेँ निविशिष्ट 

वण्ड पर (बतएव (8) पर भी - [+- ०1०९0 (सघोष) (अतएव प्रसंग [ - 7] से निविशिष्ट 
| प्रसंग मे, प्रयुक्त करता है मौर जिस पर प्रयुक्त हो रहा है उसे संघोष खंड मे, (यदि शेष भो 
||| .. अभिलक्षण पूर्ववत हों) परिवर्तित करता है (अतएव) (8) खण्ड {2} सँ परिवत्तित होता है जोकि 
| | [-- 6011560818] (व्यंजन), ~ १०८8110 (स्वरास्मक), ~ १०1८९५ (सघोषे), 
| + 00111118.11 (प्रवाही), ~+ 1060८ [अनुदात्त], ~ &72४€ [उदात्त], है । 


म अव से स्वप्नप्रत्रियात्मक स्तर पर प्रचलित रूढि का अर्थात अभिलक्षणों के अन्तगैते 
समुच्चथों को बडे कोष्ठक द्वारा सुचित करनेका, अनुपालन करूगा। 





अ > सेक पिििमीिि ^ 
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12. किन्तु यह्‌ द्रष्टव्य है किं स्वनप्रक्रियात्मक मैटिक्स विनिर्दिष्टं स्वनप्रक्रियात्मक अभिलक्षणों का 


16. 


10 





समुच्चय मात्र माना जा सकता हं । यदि हम प्रत्येक विनिदिष्ट अभिलक्षणको एक पूर्णं संज्ञासे 
सुचकांकित करे ओर पूणं संख्या मैट्िक्स मे उस अभिलक्षण कै स्तंम संख्या के अनुरूप हो । 
इस प्रकार, रचनांग 0९6© (मधुमक्खी) के द्विस्तरीय मैटिक्स के अन्त्गंतये अभिलक्षण होगे : 
{+ व्यंजन (€071501181118 [1 )+-स्वरात्मक] (९०८81161 )+-भ्रवाही] ((-0ाा्पद्). . 

* ~ 9 व्यंजन 2 (601180118111812), {~ स्वरात्मक2 (४०९1162) ,-उदात्त> (€> 52) . . . .] 
अव केशीय प्रविष्टि को अभिलक्षणों का कू स्वनप्रक्रियात्मक भौर कृ वाक्य विन्यासीय- 
समुच्चय मात्र मानाजा सकता । निःसंदेह, एक पूणं व्याकरण में कोशीय प्रविष्टि के भीतर 
एक परिभाषा भी होनी चाहिए ओर यह विश्वास्पतः तकं दिया जा सकता है (देखिए केटस 
मौर फोडर,-1963) कि यह भी अभिलक्षणोंके समुच्चय से युक्त है (वस्तुतः, केट्स-फोडर 
की परिभाषाएु शुद्ध समूच्चय नदीं रहै, किन्तु एेसा नहीं लगता है कि उनके दारा अध्यारोपित 
अतिरिक्तं संरचना उनके सिद्धान्तमें कोई भूमिका निभातेंर्ह)। तो, हम कोणीय प्रविष्टि को 
अभिलक्षणो का एक समुच्चय मात्र मानते हैँ । इन जभिलक्षणो में कु वाक्यविन्यासीय है, कु 
स्वनप्रक्रियात्मक ह ओर कक आरर्थी। 

किन्तु, अधिकतर व्याख्याकीं सरलताके लिए, हम इस पद्धत्िको नहीं स्वीकार करेगे 
बल्कि कोशीय प्रविष्टि को मट्क्स-मिश्र प्रतीक शून्यके रूप मेँ पाटय (टेक्सट) में मानेंगे । 

यदि हम कोशीय प्रविष्टि को अभिलक्षणोका समुच्चय मानते हँतोवे एकांश जो ष्वनि, 
अर्थं भौर वाक्यविन्यासीय प्रकार्यता मेँ समान हैँ, शब्द समूह मे एक दूसरेमें से संम्बद्ध नहीं रहंगे । 
उदाहरणार्थं, {116 80४ &1€प (लडका बढा) या 60771 @70४ऽ (अन्न गता है)का 
अकर्मक &70 ४ (बाना) वाक्य {16 210 ५ऽ (0771 (वह अन्न उगाता है) के सकमक &0 
(उगाना) दोनों की दो पृथक कोशीय प्रविष्टियां होंगी यद्यप्रि दोनों के बीच में अ्थं-सम्बन्ध है 
चकि अकर्मक संरचनाओंसे सकर्मक संरचनाओं को उत्पन्न करने की प्रकटतया कोई रीति 
नही है जसा कि {16 ५1100 01016, (खिडको टूटी) “5017116 0116 0701<€ {116 
¢ .1100 ° (किसी ने चिड़की तोड़ी) में । देखिए पृष्ठ 1841 यही बात ^^{116 1168 
070700€त, (मूल्य भिरे) ‰{1€ त10ए0{0€त € 21122, (उसने गेंद गिराई) 16 
५1007060 {141 5111 [1616156* (उसने उस रूखं बहाने को छोड़ा) आदि में ५70 
(गिरना) के लिए अथवा पृष्ठ 115 में विवेचित उदाहरण मेँ 07171121 (आज्ञा) के लिए 
ओर अनेक विविध प्रकार के असंख्य उदाहरणों कै संवध में सही है । विकल्पतः एेसी सम्बद्धता 
कोशीय प्रविष्टि को अञिलक्षणों के ्ुलीय प्रकायं मानने से भी अभिव्यक्त हो सकती है । यद्यपि 
यह संभव ह कि कोशीय संरचना के सिद्धान्त का एसा आपरिवर्तंन आवश्यक है, यह्‌ तथ्य ओर 
नियम कौ एसी अनेक समस्याए उठाता है जिसका कोई भी उत्तर मेरे पास नहींदहै ओौर मै, 
इसलिए, विषय व्याख्या, विना उसे विकसित किए, जारी रख रहा हं 1 
व्लूुमफोल्ड कौ इस मान्यताको ध्यान म रखना चाहिए कि शब्दसमूह भाषा की आधारभूत 
अनियमितता की सुची है (1933, पृष्ठ 274) । यह्‌ बिन्दु स्वीट (1913, पृष्ठ 31) दारा 
उठाया गयाहै जो यह्‌ मानते हैँ कि “व्याकरण भाषा के सामान्य तथ्यों पर ओर शब्द विज्ञान 


भ्नाषा के विशेष तथ्यों पर विचार करता है । 
अधिक समान्यतया स्वनप्रक्रियात्मक समधिकता नियम, जो एेसे अभिलक्षणों को, जसे अग्रजी सें 


ह का घोषत्व अथवा उच्च अग्रस्वरों का अवकतुलत्व, निर्धारित करता है, सहश वाक्य- 
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-विन्यासीय मौर आर्थी समधिकता नियमों द्वारा परिपूरित किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, 
 समधिकता नियम इन विविध प्रकार के अभिलक्षणोंको बता सक्ते ँ। उदाहरण के लिए, 
यदि यह्‌ पारंपरिक हष्टिकोण कि वाक्यविन्यासीय कोटिकरण अंशतः आर्थी हष्टि से निर्धारित 
होता है गंभीरता से समथित होता है तो वाक्यविन्यासीय नियमों को आर्थी नियमों हारा निधा 
रित करने वाले समधिकता नियम द्वारा अ्जिव्यक्त क्या जा सकता ट्म इस समधिकता 
नियमो के प्रणन पर $ 6 मेँ पुनः विचारकरेगे। 
भ्रसंगवश यह्‌ उल्लेखनीय है कि नियम (20) (अौर वस्तुतः वे सभी नियम जो वाक्य- 
विन्याक्षीय अभिलक्नणों मँ आंशिक सोपानक्रम स्थापित करते ह) समधिकता नियम माने जा 
सकते हँ न कि आधार के नियम । देते निर्णयके विविध परिणाम होगे जिस पर हम $ 4.3 
विचार करेगे । . 

18. (4 की हष्टि से) स्थानीय रचनांतरण के द्वारा एेसा रचनांतरण मानता ह जो एकल कोटि प्रतीक 
¢^ के द्वारा अधिकृत उपश्खला दही को प्रभावित करता है । इस प्रकार स्वनक्रिया के रचनांतरण 
चक्रके सभी नियम इस अर्थम स्थानीय दहं। यद्‌ आशंका सकारणदहै किआधार के पुनलेखी 
नियमों के बीच कू स्थानीय रचनांतरणों को अन्तग म्कित करना उपयुक्त हो सकता है । इस 
प्रकार, अनुसगें निर्धारित संजा से मृक्त पूर्वेसर्गीय पदवंध सामान्यतया इन तत्वों के चयन की 
हष्टि से प्रतिवंधित है ओौरये प्रतिवंध स्थानीय रचनांतरणों द्वारा इस प्रकार कथित किएनजा 
सकते हैँ कि पूरवेखगं ओौर संज्ञा कू प्रतिवंधित रीतियोंसे पुनलिखित किए जा सकते है जववे 
स्थानक्रिया विश्लेषण रूप जौर समय;क्रियाविश्लेषण ल्प जैसे कोटि-परतीकों दारा अधिकृत हो । 
वस्तुतः प्रसंग निरपेक्ष व्याकरण के सिद्धान्त का एक नए विस्तार पर विचार कियाजा सकता 
है जो उन नियमों कोभौ स्वीकार करतादै जो पुनरलेखन को स्थानीय रचनांतर णो दारा 
(अर्थात्‌, अधिकार करने वाली कोटिक प्रतीक के शब्दों मे) प्रतिबंधित करता हे। यह्‌ प्रसं ग- 
सापेक्ष व्याकरणों मेँ किए प्रसंग निरपेक्ष व्याकरण के पर्याप्त प्रचलित अधीत-{वस्तार के अति- 
रिक्त है जो उन नियमों को स्वीकार करतादै जो पुनलेंखन को सन्निहित प्रतीकों के शब्दों मे 
म्रतिवंधित करता है। 

पूरववर्ती अनुच्छेद के उदाहरण मेँ एक एसा सचनांतरण मिलता है जो प्रतीक ^ की ष्टि 
से स्थानीय (4, इस स्थिति मेँ, किसी प्रकारका क्रियाविशेषण रूप दै) दै, ओौर, इसके 
अतिरिक्त ^ द्वारा अव्यवहित रत्ति से अधिङृत कोशीय कोटि; द्वारा अधित स्थान 
श्खला को रचित करता ह । इस प्रकार के रचनांतरण को हम सुटृदृतया स्थानीय कह सकते 
ह इस अत्यधिक विशिष्ट परिभाषा को एक मात्र अभिप्रैरणा वह्‌ है कि स्थानीय रचनांतरणों 
के अनेक उदाहुरण जौ हमारे मन में अआते दँ इस प्रतिवन्धित निर्धारक कोभी पुरा करते हैं 
(उदाहरणार्थं, पर्याप्त समान्यतया से, नामिकीकरण रचनांतरण जो “न [ला5०३०९0 10111 
० वि ऽ» (मने जान को वऽ समन्नाया) जहां ऽ जाधारमुत ^ 871 5€10115 (मं गम्भीर 
हू)" श्युखला को अधिकृत करतादहै, के आधारभूत रूपसे ^ 6780३५6 10117 2 71 
8€ा10118171688) (मेने जान को अपनी गम्भीरता समज्लाई)*” जैसा रूप देता हे, ओर रचनांतरण ॑ 
इस श्यखला के रचनांतरको कोशीय कोटिसं. (ध) के स्थान पर विद्यमान इसी प्रतीक से 
विस्थापित करता है जौ उस कोटि प्रतीक व? (संप) से अव्यवहृत रूपसे अशधघकृत है जिसकी | 
ष्टि से रचनांतरण स्थानीय है । 

19. यह द्रष्टव्यदहै किएक महत्वपूर्णं प्रन उठाया जाता है जव हम यह्‌ मानते रै कि संज्ञा उपकोटि- 





त्र 








वाव्यविन्यास के कुछ पक्ष 211 


करण प्रसंग से निरपेक्ष है मौर करत्ता-क्रिया-कर्मं के चयनात्मक प्रतिवंध पूणेतया उन नियमों से 
दिए जाते ह जो पूर्वतर चयन किए संज्ञा-उपकोयियों के शब्दों मेँ क्रियाओं का उपकोटिकरण 
निर्धारित करते दँ । हम इस विषय पर # 42 मे विचार करेगे । 

20. यह निर्णय, भौर अन्य अनेक निर्णय, पुस्तक में बाद में किचित आपरिवतित किए जाएुगे। 

21. विषय व्याव्या को वतमान स्थितिमें इस नियम में प्रतीक 9" की प्रास्थिति अव्याख्यात है । 
वाक्यविन्यासीय घटक का सिद्धान्त जसे जगे चलकर विस्तृत होगा, यह्‌ वाक्य के रचनांतर के. 
स्थान को भ्रदशित फरेगा । 

, यह्‌ प्र क्षणीय है कि (36) मे “111८6 (तरह) विधेय-नामिक' जसी उक्ति एक एकल प्रतीक है 
ओर विशिष्ट वाक्यविन्यासीय अभिलक्षण के लिएहै। 

एक सावधान पाठक यह्‌ देखेगा कि जिस प्रकार सेये नियम व्यवस्थापितं क्िएु गए हैः 
कोशीय एकांण कोशीय नियम द्वारा गलत स्थान पर अतः प्रविष्टहो सक्ते हँं। हम इस प्रष्न 
पर ¢ 3 में विचार करेगे ओर इस समय इस पर चर्चा नहीं करेगे, नहीं तो विषयव्याख्या 
अधिक बोक्लिल हो जाएगी । वस्तुतः, एक प्रावघान विश्लेषण (40) भोर (41) को विस्तार 
मे संशोधित करेगा । 

23. पिले टिप्पणी का एकं प्रकट अपवाद क्रियाओं का घटमान रूप 6-1-78 के चयन के शब्दों मं 
उपकोटिकरण है । सुहृद उपकोटिकरण से सम्बद्ध सुज्ञाए गए सामान्यीकरण को बनाए रखने के लिए, 
ह्मे यह दावा करना होगा कि 0911 (स्वामित्व करना), 1710 % (जानना) 1006€751274 
(समद्लना) जैसी क्रियाए (अन्य सभी क्रियाओं के साथ) स्वतंत्रता घटमान रूप से सहित 
अथवा रहित घटित होती है, किन्तु घटमान रूप अनिवायं रचनांतरण द्वारा विलोपन प्राप्त 
करता है जव वह इन क्रियाओं के पूवं भाता है (यह विचित्रता एक अभिलक्षण से चिद्भित 
होगी जो इन रूपौ के लिए कोणीय प्रविष्टियो का अंग बनती है)। किन्तु वस्तुतः इस अभिग्रह्‌ 
करा प्रवल कारण है ओर यह वर्वारा हाल हारा दिखाया भौ गया है। इस प्रकार क्रिया-सहायक 
क्ते प्रत्येक तत्व के साथ विशिष्ट क्रियाविश्लेषण रूप सहचरित होते रहै जौ इस क्रिया सहायक 
के साथ सहवटित हो सक्ते हैँ (या, वतंमान-काल मे, अवश्यमेव सहषटित होते है), ओर 
चटमान के विशिष्ट क्रियाविशेषण खूप क्रिया 01, 1110€7518110, 110 आदि के साथ 
घटित होते है (देविए, “ [10४४ 116 वोऽफला (म उत्तर जानता हु) के साथ-साथ 
^“ [10 106 9115एला' 1102111 70 ° (में ठीक अब से उत्तर जानता हं) यद्यपि रएेसे 
ल्प जैसे ^ €३{ 1716 2[7]€ 7211 10" (मँ ठीक अभी सेव खाता हु) < 681 प्रि 
21016" (मै सेव खाता हँ) बहिगेत कर दिए जातें (पश्चवर्तीं उदाहरण मे अपवाद दहो 
सकता है यदि उसे “जातिगत' माना जाए भौर तवे वस्तुतः उसे “डमी क्रियाविशेषण 
रूप के लोपन से संबध माना जाएगा) । 

24. यथार्थतः, एेसी स्थिति है नहीं चूकि हमने "वाक्य विन्यासीय अभिलक्षण को इस प्रकार 
परिभाषा दी है (देखिए, पृष्ठ 76 ओर तदनंतर) । वस्तृतः, नियमों के समुच्चय से (जिसका 
(20)-(21) नमूना है) सम्बद्ध अभिलक्षणही ह जो चयनात्मक वर्गीकरण का निर्धारण करते ह 
विशिष्ट कोशीय एकांशो के अनन्य वाक्यविन्यासीय अभिलक्षण, जिनको (20)-(21) जंसे 
सामान्य नियमों से प्रस्त॒त नहीं किया गया है किन्तु केवल कोशीयं प्रविष्टो में सुचीबद्य किए 
गए है, क्रिया के उप-वर्मीकरण में कोई भूमिका नहीं नि भाते रहै । 

25. द्रष्टव्य है किये विकल्प सूक्ष्मतः समतृल्य नहीं हँ । इस अकार उदाहूरणाथं, उल्लिखित तीनों भै 
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केवल एक, जिसका हम प्रयोग कर रहै ह, चारों के मुक्त प्रयोग को स्वीकार करताटहै, जैसा 
कि समाङ़ृति (44) में है । इसके विपरीत स्वनप्रत्रियात्मक घटक के रचनांतरण नियमों के 
व्यवस्थापन के लिए नामां कित कोष्टकों का प्रयोग उपयुक्त है । यादच्छिक पर्वों प्र मिश्र प्रतीकों 
का प्रथोग (जसा कि दर्मन, 1963 देखिए टिप्पणी 4) रचनांतरण व्याकरण का वहु रूप देता 
है जो विश्लेषणीयता क बलीय निर्धारकों के शब्दों मे, जैसे कि प्रजनक व्याकरण के अभुनातन 
कार्यों मेँ दिए व्यस्थापन की तुलनामें किन्ही हष्टयोँं से समृद्ध गौर किन्हीं हृष्टो से हीन है । 
देखिए, कुछ विवेचन के लिए चाम्स्कीं (1966) । 

26. व्यक्तिवाची संज्ञाओं के निःसंदेह म-नियामक संवंधवाची (मौर, सीमांत स्थिति भँ, अ-नियामक 
संवंघ वा,चयों से व्युत्पन्न विशेषण विशेषक, जैसे, 0€ण्धा प्208 (चतुर हैन्स) अथवा 
“(10 {071 (वृद्ध टोम) होते है । किन्तु यद्यपि नियामक संबंधवाची निर्धारिक व्यवस्था 
के अन्तगंत आते दै, यह्‌ मानने के कई तकं हँ कि मनियामक संबंधवाची, इसके विपरीत, पूर्णं 
नामिक-पदवंध के पूरक ह (गौर, कछ स्थितियों म, पूरे वाक्य के पूरक ह-जेते, ^“ {01 
0707 111८216, शणराला प्रा 186त्‌ 716 ण्ला$ लुः (मृन्ने जान रुचिकर लगा, 
जिससे मँ अधिक विस्मित हुजा)” । द्रष्टव्य है कि विशेषण-विशेषक नियामक अथवा अनियामक 
दोनों संवंघ वाचियो मेँ व्युत्पन्न हो सक्ते हँ (उदाहरणार्थ, वाक्य “16 171त005171018 
(1110686 00717216 {1€ €607070% ०7 §0प त ^.518 €851" (बौद्योगिक चीन 
का दक्षिणपूर्वं एशिया की अर्थव्यवस्था पर आधिपत्य है) कौ संदिग्घता। वह विषय पोर. 
रायल “लाजिक?' (अर्नाल्डि ओर अन्य, 1662) में गौर अभी के कार्यो में (येस्पर्सन 1924. 
अध्याय 8) में विवेचित हुञा दै । 

यह भी द्रष्टव्यटहै कि व्यवितिवाचक संज्ञाए जाति वाचक संज्ञाओं के रूपमेभी कू 
प्रतिवंधित रीतियों से प्रयुक्त हो सकती है (जसे, “11115 0871101 € {116 78127] 
1121 [ {70 270 10४९१, (यह इग्लंण्ड नहीं हौ सकता हैः जिसको मं जानता हूं ओर्‌ 
प्रेम करता हूं) न 071९6 768 106] ९४ 2 तलिला वता इका प12) (मैने 
एक वार अन्य एक जोन स्मिथ का उपन्यास पढ़ा)” । कुछ इस प्रकार की उक्तियां अनियामक 
संवंधवाची संन्नाओं से रचनांतरण हारा व्युत्पन्न हौ सकती है, अन्य इसका इ गित देती है कि 
शब्दसमूह मं समधिकता नियम की मावश्यकता होगी जो जात्तिवाची संज्ञाओं के कु अभिलक्षणों 
को व्यक्तिवाची संज्ञाओों मेँ समनुदेशित करेगा । 

27. हम पुनः कहते दै करि टम इससे इन्कार नहीं कर रटे दै कि (54) जसे पदवंधों पर कोई 
निर्वचन कभी-कभी ` अध्यारोपित किया जा सकता है) ओौचित्य कौ समस्या के विवेचन क लिए 
$ 2.3 1 के प्रारंम को मौर पाद टिप्पणी 11 क संदर्भो को देखिए । 

द्रष्टव्य है कि विशिष्टतया00) ५160 17 11812." (जान इग्लैण्डमे मरा) 
पँ स्थान-क्रियाविशेषण खूप का क्रिया के साथ का संबंध (“01 3126 10 21218112 
(जान इर्ग्लड में रुका)” से भिन्न दै, ("40117 11४6५ 77 21181204“ (जोन इ ग्लैण्ड ध 
रहा) वस्त॒तः दोनों रचनाओं का संदिश्धार्थी प्रतिनिधि है क्योकि उसका निर्वचन «0707 
1651060 10 1111870 (जोन इग्लंड मे रहा) के रूपमे जो कि «070 8186 17 
72140072 (जोन इ ग्लंड मे र का)* (नियम 32111) दारा प्रस्तूत क्रियारूप पुरक के साथ) 
संरचना की हृष्टि से सहश दहै, किया जा सकता है, अथवा उसका निर्वेचन ^“ 11 21810, 
1000 76211 11*€५4:* (इ ग्लैण्ड म, जान वास्तव मे रहा) अथवा “^111 2121870, 1011711 
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7121160 211४6 (इ ग्लैण्ड मे जान जीवित रहा) के रूप में, जहां (5211) द्वारा प्रस्तृत 
क्रिया पदवंध पूरक से आगत स्थान क्रियाविशेषण रूप, किया जा सकता है-देविए, “1011 
111 ऽणणलार क16€ 0 € ८० ला, एप 16 7089 11४९ 17 21120022 (जोन 
महाद्वीप पर अवश्य मरेगा किन्त्‌. वह्‌ इ ग्लंड मे रह सकता है)" “न1४€ 10 1581270. 
(इ ग्लण्ड मँ रहना) ओर “416 17 21121870" (इ ग्लैण्ड मे मरना) के बीच का संरचनाअन्तर 
इस तथ्य के (रेल्फ लांग दवारा उल्लिखित) मुल मे है कि “11200 15 11४५ 17 ४ 
1119119 {€0{0167 (अनेक व्यक्तियों द्वारा इ ग्लैण्ड में रहा जाता है) कहीं अधिक स्वामाविक 
है 1821876 18 016व्‌ पा ए$ 71870 [€0]@ की तुलना मे -वस्तुतः यह्‌ टिप्पण 
तभी सच है जब ^^11ए€ 71 (म रहना)” का यहां 65106 1) (मे रहना)" अथवा *^171 
1180112 (रहना, वास करना) हो । देखिए, पृष्ठ 100, एसे ““अधैकममंवाच्योंः कै अतिरिक्त 
विवेचन के लिए । 


, इस टिप्पणी के सुप्रसिद्ध सीमान्तक अपवाद हँ (जैसे, “2 &००५ 11716 ५३5 24 ४४ 21}? 


(सभी के पास मच्छा समय था) जयवा “(00756 85 120 10 8 7€छ कषः! 
(उपचार के लिए नवीन योजना थी) ओौर यह भी स्पष्ट है कि कथन “स्वतंत्रतया रीतिवाची 
क्रिया विशेषण रूप लेते ह? भौर स्पष्टीकरण (देखिए, लीज, 1960 2, पृष्ठ 26) कौ अपेक्षा 
करता है ओर यही वह्‌ अंतर करतार जोक्रिया को गुणान्वितं करने वाले क्रियाविशेषण रूपों 
ओर उन रूपोमें है जिनके लिए कर्ताको वे गुणान्वितं करते है यह्‌ फहना अधिक उचित दहे । 
(पश्चवर्ती के उदाहरण के रूप मेँ? {010 71877160 कशा फा 70 &768॥ लात्राप- 
8125702 (जोन ने मेरी के साथ विवाह मधिक उत्साह के साथ नहीं किया)" को लें जिसका 
स्थूलतया अथं है, “401 छ8§ 101 शला @ााप00588116 कएठणाौ प्रशा $ 178 
1\/1279 (जन मेरी से विवाह करने म अधिक उत्साही नहीं था) ओर अतएव “4011171, 
८169671, 518४१६५ 2 ४686102४ (जोन चत्‌ राई से फल रुका) में कर्ता के क्रिया- 
विशेषणात्मक विशेषक के समान, न कि ^0111 1810 115 1205 नदण्ला$* (जान ने 
अपनी योजनाएं चत्‌ राई से बनाई)" मे क्रिया के क्रियाविशेषणात्मक विशेषक के समान, कायं 
भूमिका करता है । देखिए आस्टन (1956) एसे उदाहरणों मे क विवेचन के लिए फिर भी, 
पुस्तक मेँ टिप्पणियों कौ तात्विक यथार्थता के सम्बन्ध मे हमे कुचं सदेह नहीं हँ । 

यह ध्यातव्य है किं व्याकरण के सामान्य नियम अपवादो के भस्तित्वसे अवेधनहींहो 
जाते हैँ \ इस प्रकार व्याकरण मेँ क्रियाभों के भूतकाल बनाने के नियमोंको इन आधारो पर 
ब हि्गेत नहीं किया जा सकता है कि अनेक क्रियाएः अनियमित है, ओौर न कमवाच्यीकरण से 
रीतिवाची क्रियाविशेषण रूपों को सम्बद्ध फरने वाला सामान्यीकरण इस तथ्य के कारण अवे 
कियाजा सकता दहै कि इस सामान्यीकरणसे विरोध करने वले कछ एकांशो को, यद एसा 
हो सके तो, सूचीबद्ध ही किया जाता दहै। भुतकाल मथवा कमेवाच्यीकरण कौ स्थिति में 
सामान्यीकरण अवैधीकृत (““भांतरिक भौचित्यः? के अर्थ में-देखिएु, अध्याय 1, ¢ 4) तभी होता 
है जब उच्चतया मानयुक्त व्याकरण रचित कियाजा सके जिसमेटसा न होताहो। इसी 
कारण विचिद्रताों ओर अपवादों का (जिनका प्राकृतिक भाषाभों कौ ,जटिलतापुणं व्यवस्था में 
विरलतया ही अभाव होता है) अविष्करण समान्यतया इतना अधिक निष्फल होता है ओर 
उसको विवेच्य भाषा की व्याकरणिक संरचना के अध्ययन में इतना महत्वहीन होता है, जब तक 
कि निस्संदेह यह्‌ गहुनतर सामान्यीकरण का आविष्कार करता है । 
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` यह्‌ भी उल्ेखनीय टै कि अन्य अनेक क्रियाविशेषण रूपों के समान अनेक रीतिवाची 
क्रियाविशेषण रूप कर्ता के विलोपन से युक्त वाक्य रचनांतररहै। इस प्रकार क्रियाविशेषण रूप 
111 7681 11058512 (अधिक उत्साह के साथ) से युक्त “01171 22८ 1116 
1द्ल(एा7€ एणा 27621 €1111151857)"° (जानि ने भाषण बडे उत्साह के साथ दिया) वाक्य कै 
मुलाघार में आधार श्ुखला '10111 85 £7€81 €7{्प्518571:> (जन अधिक उत्साही 
है) दै (इष्टव्य है कि ४1111 (सहित से) सामान्यतया `^{14 ९ (रखना) का रचनांतर है । 
जिसके पुनरावृत संप (पध?) 1011171 का विलोपन सामान्य नियमसेहो चुका है । (देखिए, अध्याय 
3 ओर अध्याय 4, 1 2.2) । (इसी प्रकार, स्थानवाची कियाविेषण ल्प कमस कमवेजो 
क्रि.प. (7?) के पूरक हँ) कभी-कभी अथवा कदाचित सदेव वाक्य रचनान्तर माना जा सकता 
है (इस कारण, उदाहरणार्थ, ^ 168५ {116€ ०५००१ 1 17121870 (मैने इग्लण्ड में 
पुस्तक पढ़ी) एक देते आधारभूत संरचना से व्युत्पन्न होताहैजो बहुत अधिक ^ 1€8त्‌ 
1716 80०] ५7116 ( 25) 10 21112702 मैने पुस्तक्र पढ़ी जव म ₹रग्लडमे था) की 
आधारभूत संरचना से सध्ण टै! क्रिया वशेषण रूप एक समृद्ध किन्तु अभी तक अपेक्षा कृत 
न खोजी हुई व्यवस्था है, ओर, इस कारण जो कुछ भी उनके सम्बद्ध में कहा जाता है नितांत 
परीक्षणात्मक होता है । 
विकल्पतः, हम इस निधगिक को छोड़ सक्ते हँ गौर पहली रूढि मेँ इस प्रकार विस्तार करते ल 
कि कोशीय कोटि 4 के विश्लेषण मेँ प्रस्तुत मिश्च प्रतीक के अन्तंगत न केवल अभिलक्षण (-]- ^ ) 
ञाता है, वल्कि ^ से इतर अन्य कोशीय कोटि 8 के लिए भी (8) अभिलक्षण आता है । 
इस रूढ के अनुसार किसी शब्दकी जोदो कोशीय कोटियो के लिए विनिदिष्ट है, दो पृथक 
कोणीय प्रविष्टया होनी चाहिए मौर यह शब्द समूह्‌ की संरचना के सम्बद्ध में अनुतरित प्रर्न 
उठाती है । प्रसंग सापेक्ष उपकोटिकरण नियमों हारा प्रस्तृत अभिलक्षणों केलिए हमारी अंकनं 
व्यवस्था के दोषकोद्भुर करने का लाभ इसे मिलेगा। इस प्रकार, व्याकरण (57) में जनि. 
लक्षण (-) व्यक्तिवाची सज्ञा गौर अकंमक क्रिया- दोनों को अभिदित फरता है (इसी कारण 
नियम (577) मेँ अजसिलक्षण (+) का उल्लेख करना पड़ा था) 1 इससे कचिनाई पद्‌] ठो 
सकती दै यदि कोई कोशीय एकां संज्ञाजौर क्रिया दोनोहो क्योकि वह संज्ञा केरूप् 
व्यकिति-इतर हो सकता है किन्त. क्रियाकेरूप में सकर्मक, अथवा क्रियाके रूपमेँ सकर्मक हो 
सकता है किन्त, सज्ञाके रूप में व्यक्तिवाची । यदि इस टिप्पणीके प्रस्ताव को स्वीकार किया 
जाए तो समस्या नहीं उठ सकती है । विकल्पतः एसे अभिलक्षणों का अधिक जटिल अंकन- 
पद्धति द्वारा अभिहित करना जावश्यक होगा मौर यह अंकन न केवल विवेच्य साचे को अपित 
उसे अधिकृत करने वाले प्रतीक को भी दिखाएगा. र 
कोणीय एकाश अनेक कोटीय स्थानों पर आए इसे स्वीकार करने का कोई कारण हो सकता है 
(यह्‌ या ती अनेक कीणीय कोटियो कौ हृष्टि से सक।रात्त्मक सूप से विनिर्दिष्ट करने कै दवारा 
मथवा इन कोटियो की हृष्ट से पूणणेतया मविनिदिष्ट छोड़ देने के द्वारा होता है) उदाहरणार्थं 
^^{07007* (प्रमाण) 4681762 (इच्छा), "(लारा (विश्वास) आदि शब्दों के साथ । मान 
लीजिए कि इनके साथ यह्‌ विनिर्देशन हुआ है किये विविध रूपके वाक्यीय पूरक लेते है, किन्तु 
केवल संज्ञा अथवा क्रिया स्थान परही प्रविष्ट हौ सक्ते है । तव कोशीय अतः प्रविष्टि नियमं उन्हं 
यातोस्चि.. ..- पि 11218... -यासाचि.-.-- ४ 11818... में क्रमशः संज्ञा जथवां क्रिया 
स्थान में स्थापित करेगा । अतएव पटले को दूसरे से रचनांतरण हारा व्युत्पन्न करना भावश्यक नहीं 
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होगा जैसा कि उदाहरणा. . . . 77017 {787 9 (सिद्ध करना कि 9)... .की स्थिति 
मे भावश्यक है । एसे विश्लेषण मेँ 10105 [101 1721 ऽ (जान का प्रमाण करि ऽ) 
भाधारभूत संरचना “10117 {185 8 [0707 {721 ऽ (जोन के पास प्रमाण है कि ऽ) 
से रचनतिरणो से जौ “10111175 38001९*> (जान की पुस्तक) को “0117 {88 8 00] 
(जान के पास पुस्तक है) से व्युत्पन्न करते ह, व्युत्पन्न होगा । कोई “10111 1128 8 {70 
11181 9* (जान के पास प्रमाण है कि) को “0110 [010५968 181 ऽ (जान सिद्ध करता 
है कि 9) से कदाचित अन्ततः जसे ˆ0]1111 12165 2 ५,]]९> (जोन घूमता है) का सम्बद्ध 
10111 ५/२][*> (जान के धूमनेसे टै) भी सम्बद्ध कर सकता, किन्तु यह्‌ एक दूसरी ही बात है । 

इस विवेचन के सम्बन्ध में अनन्य शुद्धतया कोशीय अभिलक्षणों जसे, (58), (59) में (कतमं 
विलोपन) अर्बिलक्षण से सम्बद्ध सामान्य प्रभिन्न निर्धारक स्थापित करना भी आवश्यक है 1 
इस प्रषन के विवेचन के लिए, जो कि अत्यन्त कठिन हो जाता है यदि ये अभिलक्षण स्वनप्रक्रिया 
घटक से सम्बद्ध हौं, देखिए, हाले ओौर चाम्सकी (1968) । 

30. यह्‌ निर॑तरमाना गयादहे किये सम्बन्ध सह्‌-घटन की किसी धारणाके शन्दोंमे परिभाषित 
किए जा सक्ते ह, किन्तु यह मून्ने विविध स्थानों पर प्रस्त्त कारणोंसे संदेह पुणं लगताहै। 
(उदाहरणार्थं वार हिलिले 1954; ओर चाम्स्की 1964) । यह्‌ देखें कि यहां पर सृङक्ञाए 
व्याकरणिक संबद्ध अथवा प्रकायं की परिभाषाः वाक्यविन्यास के आधारको ही निदिष्ट करती 
है. न करि वास्तविक वाक्यों के, बहुत ही सरल वाक्यों को छोड़कर वहिस्तलीय संरचनाओं को 
वास्तविक वाक्य जपे, (2), पृष्ठ 70) कै सार्थक व्याकरणिक सम्बद्धवे दहै जो इस वाक्य 
के आधार (गहन संरचना) मे परिभाषित है । 

31. म सरलता के लिए इन्हे अरूपात्मक रीतिसे, न कि पूवं विकसित अंकन पद्धति का प्रयोग करते 
हुए, दे रहा हँ । अ कन पद्धति के इस परिवत'न से कोई तात्विक अन्तर नहीं पड़ारहै। 

32. उदाहरण के लिए, यदि हम सावत्रिक कोटियो मौर प्रकार्योको परिभाषाओं को जपनाते ताकि 
वे `° [1 1818710 15 *"{1676 [ 170€† [171 (इ ग्लेन्ड मे जहां मं उससे मिला) जंसे 
वाक्यों मे जो यह्‌ दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हँ नामिक-पदबध भी कर्ताके स्थानपरओआ 
सकते है, ये प्रस्ताव पणेतया असफल हो जाए गे । किन्त्‌. यह्‌ वाक्य स्पष्टतया रचनांतरणात्मक 
रीति से व्युत्पन्न हैः । यह कहना बिल्कुल सही होगा कि ^) 12112740 15 <€ [ 
11161 [11702 (इ गलँड भ्र जहाँ मं उससे मिला?) वाक्य में 11 2112110 (इ गलंड मे) 
कर्ता है यदि हम व्याकरणिक सम्बद्ध को “का-कर्ता? अयति (च,?,ऽ) (संप, 9) को व्युत्पन्न 
पद्वंध चिन्ट्क (वदिस्तलीय संरचना) तक विस्तरित करते हैँ । किन्त्‌, आधार रूप में ` 
11818110 > (इंग्लंड मे) एक स्थान वाची क्रियाविशेषण रूप दहै जो विधेय पदवबंघ (7161 

11171 171 1812710 (उससे इ गलेड मे मिला) मे आख्यात पदवंघ 71\€€{ 11111 [उससे 
मिलने] से सहचरित है ओौर वाक्यका निवचन इस आधारभूत गहन संरचना में परिभाषित 
व्याकरणिक मम्बधों के अनुसार होगा । 

-का-कर्ता जप प्रकायत्मिक धारणाओं का वहिस्तलीय संरचनाओं तक का यह्‌ वस्तरण 
पूर्णतया सीधा-सादा काम नदीं है । इस प्रकार आधार संरचनाओं मेँ एकल कोटि द्वारा अन्यवहिति 
रूप से अधिकृत किसी भी संरचनामे ब? जसी कोट का एैक से अधिक घटन प्रकटतया कदापि 
नहीं हो सकता है, (देखिए टिप्पणी 77}, ओर इन धारणाओं कौ हमारी परिभाषाएं इस तथ्य 
पर आधारित दै । किन्तु यह्‌ वदहिस्तलीय संरचनाओं के लिए सत्य नहीं है । “11115 ७००६ [ 
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76811 €11]060** (इस पुस्तक में वास्तव भँ मेने आनन्द लिया) वाक्य भँ ^“{1115 0001 
इस पुस्तक मौर ““1** (मं) दोनों द्वारा अव्यवहृत रूप से अधिहृत दपए संप है तो, प्रकरतया, 
वहिस्तलीय संरचनाओं दवारा परिभाषित व्याकरणिक सम्बन्धो के निर्धारण मे क्रम महत्वपूणे है 
(इसमे कोई आएचर्यं कौ वात नहीं), यद्यपि गहन संरचनाओं मेँ व्याकरणिक सम्बन्धो के निर्धारण 


मे उसकी कोई भूमिका प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः, वहिस्तलीय धारणाओ के लिए कुछ भिन्न 
परिमाषाएे चाहिए । 





इसका सृज्ञाव दिया जा सकता है कि वण्यं-टिप्पण बहिस्तलीय संरचना फा मुलभूत व्याक- 
रणिक सम्बन्ध है ओौर यह (स्थूलतया) को गहन संरचना के मुलतात्विक उह एय, विधे सम्बन्ध के 
अनुरूप है । इस प्रकार वहिस्तलीय संरचना ऽ से सन्यवहूत रूप से अधिकृत सवसरे बाएं दपा? 
को वाक्य-कान्व्यं भौर शेष ्यखला को वाक्य क्ता टिप्पण परिभाषित फर सकते हं । प्रायः+ वर्ण्य 
जौर कर्ता" निस्सन्देह संपाती होते है किन्तु विवेचित उदाहरणों मे एसा नहीं है । इस प्रस्ताव का 
जो विश्वास लगता है, सुज्ञाव मून्ने पाल किपरस्की वारा दिया गया था। इसको विगिध रीतिसे 
परिष्कृत करिया ना सकता है, उदाहरणार्थं, वाक्य के "वर्ण्य" को सवसे बाएं ववि द्वारा परिमापितं 
किया जाए जो वहिस्तलीय संरचना मे अव्यवहूत रूप से ऽके दारा अधिकृत है गौर जो इसके 
मतिरिक्त एक मुख्य कोटि है-यह खण्डित वाक्य न ४३5 07 {0 1 58 प)» (यह्‌ जोन 
था जिसे मने देखा) [मै.101111 (जोन) को व्वर्ण्य" बनाएगा] । अन्य 


य उरिष्करण भौर विस्तषण 
भीमेरे मनर्मेभारटे रहै किन्तु यहां भौर अधिक इस प्रष्न पर म चर्चा नहीं करना चाहंगा । 


33. यह मत्यन्त फलदायक भौर महत्वपूर्णं अन्तङष्टि उतनी ही पुरानी है जितना को वाक्य विन्यासौय 
सिद्धान्त; यह्‌ पर्याप्त स्पष्ट तथा पोटं रायल के (3141111112116 26167816 11 781501717€] 
कायं मे विकसित हुई थो (देखिए, चाम्स्की 1964 ॐ 1.10; मौर विवेचन के लिए 1966 )। 
तत्वतः यही विचार आधुनिक भाषा विज्ञान में हैरिस द्वारा प्रतिपादित किया गया 1 यद्यपि उन्ोने 
ठीक इन्दी शब्दों में विवेचन नहीं किया है (देखिए, 1952, 1954, 1 937) । रचनान्तरण प्रज- 
नक व्याकरण के ढचिके भीतर इस धारणा के इससे अधिक विवेचन के लिए देखिए चाम्स्वी 
(1931) जौर इस मभिग्रह्‌ पर बाधारित्त ार्थी निर्वचन के सत्तात्मक सिद्धान्त कै प्रति लगे उपायों 
के लिए देखिए, केट्स गौर फोडर (1963) भौर केट्स जौर पोस्टल (1964) । 

34. करीकि प्रस्ताव इतने रूपरेखात्मक ह कि उनसे एक सामान्य हष्टिकोण से अधिक निकालना अस- 
म्भव है । शाउम्थान जौर सोवोलेवा कौ स्थिति कहीं अधिक स्पष्टत से निश्चित है, किन्तु यह्‌ कई 
निश्चायक हृष्टि से यह दोषपूर्णहै। देखिए, दाल (1965) इस उपागम के विष्लेषण के लिये 
यह सम्भव है कि “स्तरणात्मक व्याकरण” की भी समान स्थिति हो किन्तु इस सिद्धान्त के प्रका- 
शित सन्दभं (जसे, ग्लीसन, 1964) किसी भी निष्कषं पाने के. लिए अत्यधिक अस्पष्ट है । 

35. उदाहरण के लिए द्रष्टव्यहैकि कारण वहिस्तलीय संसचनासेन कि गहन संरचना मे सज्ञा के 
स्थान द्वारा प्रायः निर्धारित हो यद्यपि शैलीगत स्थान विपर्ययो द्वारा दी वटिस्तलीय संरचनाणं 
कारक को प्रभावित नहींकरतीदहै। अग्रजो में भी, लिसकी रूप साधन व्यवस्था समद्ध नहीं है, 
यह्‌ देखा जा सकता है । उदाहूरण “16 25 81111८1 0४2 एप], ^€ 18 €889 
10 16886" (16 1 71675 68511 (बह गोली से आहूत हृभा, उसे प्रसन्न करना सरल 
है, वह आसानी से भयभीत करता है) वाक्यों मे स्वनाम प्रत्येक स्थिति मै "ताङ्रिक कर्म> है 
अर्थात्‌ जाधार भूत गहन संरचनाभों मे क्रमणः 81111८6, 16856, {71011161 (जाहत करना, 
प्रसन्न करना+ भयभोत करना) क्रियाओं का प्रत्यक्ष-कमहै। फिर भी, रूप 116 वहिन कि 
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11170 (उस) । किन्तु जिन शेलीगत विपर्ययो को हम अभी चर्चा कर रहेथे इस प्रकारके रूप 
देगे- “1171 1 76811४9 21116 (उसे मं वास्तव में पसन्द करता हँ), “7 1 श०पाते 
त्ा11ल]$ $ 101 16 8118480171262. (उसे मेने निश्चित रूप से शक्तिहीन न होने 
की कोशिश की) । जिन भाषाभों मे रूप साधन समृद्ध है, यह घषटवाचक जो विपेययथों को इन प्रक्रि- 
याभो के परिधीय स्वल्प को उदाहूत करता है, कहीं अधिक स्पष्ट है । 

पारम्परिक भाषायी सिद्धान्त में रूप साघन, संदिग्धता, ओर शब्द क्रम के ऊपर कू सीमा 
तक विवेचन हु है । देखिए चम्स्को (1966) कु सन्दभों के लिए । 


प्रध्याय 3 


1. इन उदाहरणं मेँ विवेच्य समस्या से असंगत कू विस्तार छोड़ दिया गया है । हम यहां प्रत्येक 
कोशीय एकांण को अभिलक्षणों के मिश्र खूपके रूपमे मानते हँ जो उसको कोशीय प्रविष्टिमंहै 
ओर समधिकता नियमों हारा प्रविष्ट किए गएु हैँ । उमी (मुक) प्रतीकं ^ का प्रयोग उन विविघ 
्विनिर्दिष्ठ तत्वों पर विस्तारित कियागयाहै जो अनिवार्यं रचनांतरणो द्वारा लोपन प्राप्त करेगे । 
वस्तुतः इस अपेक्षा के यथेष्ट कारण रह कि व्याकरण में केवल "पुनलेभ्य लोपनः ही स्वीकृत किए 
जाने चाहिए । इस अत्यन्त महत्वपूणे प्रश्न के विवेचन के लिए देखए चाम्स्को 1964, ¢ 2.2 । 
हम इस अध्याय के अन्त मे भौर अध्याय 4, ¢ 2.2 में इस पर पुनः विचार करेगे । 

(3) मेँ रचनांग 11077) उन अनेकमेसे एक है जो क्रियासहायक के कालभ्रकारक स्थानमें 
समनुदेणित क्षु जा सकते हैँ भौर जौ नामिकीकरण ([{017-10, [0586851४ -111& आदि) के 
रूप को निर्धारित करते ह। 

2. निम्नलिखित सामान्य ढचचि में रचनांतरण-चिह्वंक ओर पदवन्ध-चि ह्वंक दोनो के लिए इसके विस्तार 
करी चाम्स्की (1955) द्वारा कायं परिणत्ति को गई हँ । भाषायौ सिद्धान्त निरूपण के स्तरोंकी 
सार्वंचिक व्यवस्था देता है । प्रत्येक स्तर 1. मुल पूर्णाङ्को (न्यूनतम तत्व, जंसे प्रतीकावलो) के एक 
समुच्चय पर आधारित व्यवस्था है, सहसंयोजन की संक्रिया है जो याहच्छिक परिमित दीघेता के 
मूलं पूर्णद्धंकीश्खला का निमणि करती है (सभी शब्द भौर धारणाएं सहसंयोजनक मूलक 
घीजगणित के सिद्धान्त से लिए गए है-देखिए. जसे, रोजनन्लूम, 1950) ; विविध सम्बन्ध हैँ 
{.-चिन्ट्क से अभिहित मुल पूर्णाङ्क को शु खलाजो (अथवा शयु खला समुच्चय)का वग; 1.-चिन्हकों 
का [.“ चिन्ह्कों में प्रतिचित्रण जहां 1.“ अगला नीचा स्तर है (इसका प्रकार स्तर सोपानक्रममें 
विन्यास्त प्राप्त ह ।) विशेषतः, पदबंध संरचना 2 स्तर ओर रचनांतरणों के स्तर पर अभी 
अरूपात्मक् रीति से वर्णित अथं में ? चिन्ह्क ओर { चिन्ह्क है। इस प्रकार एक रूप ठांचेमें 
भाषायी स्तर (स्वनात्मक, स्वनप्रक्रियात्मक, शब्द, रूपरचनात्मक, पदबन्ध~संरचना, रचनांतरण 
संरचना) का सोपान क्रम है। विस्तार के लिए देखिए चम्स्की(1955) । {{-चिन्हक के विवेचेन 
के लिए देखिए केट्स ओर पोस्टल(1964) । 

, नकारात्मक के विवेचन के लिए देखिए क्लीमा(1964), कैटस (19640) प्रष्ना्थकों ओर आजाथेकों 
की रचना भौर इनके चिन्हकों के आर्थ निवंचन के लिए कंट्स ओर पोस्टल(1964) मे विवेचन 
किया गया है । हाकेट(1961) में यह प्रस्ताव किया गया था कि क्रमंवाच्य रचनांतरण आधारभूत 
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खूप में स्थित चिन्हक पर सप्रतिवन्ध हो किन्तु कोई भी समर्थनकारी तकं उसके लिए नहीं दिया 
गया जौ कि उस शोध लेख के प्रसंग मँ नव-अंकन पद्धति के अतिरिक्त कछ नहीं है। 
ष्ट्य हे कि कम॑वाच्य रचनांतरण का भनिवायं के रूप में पुनर्व्य॑वस्थापन, आधारभूत 

श्खलामें वैकल्पिक चिन्हक के चयन की तुलना में, उस सिद्धान्त से निरपेक्ष है जिसका हमने 
अभी उद्धरण दिया है क्योकि कर्मवाच्यीय चिद्धक का, प्रष्नार्थक, नकारार्थक मौर आज्ञाथेक च्िन्ह्क 
से भिन्न कोई स्वतन्त्र आर्थी निर्वचन नहीं है । इसके अतिरिक्त अध्याय 2 के 44 मे उल्लिखित 
किया ग्याहै कि कर्मवाच्य जंसे रचनांतरणों को णुदढधतय शेलीगत विपर्यय सक्रियाओं से भिन्न करने 
के सवल कारण हँ । इन पयवेक्षणों से रुक्ञाव भ्रिलिताटहै कि टेम उस अधिक सामान्य निधर्रक 
को व्यवर्थापित करने का प्रयत्न करेगे जिसका अभी उद्ध.त सिद्धान्त-नियम स्वयं एक परिणामं 
दै, अर्थात्‌, सभी “शलीगतेतर रचनांतरण"” स्थिर, सावत्निक भौर भाषा निरपेक्ष समृच्चयसे प्राप्ठ 
वेकल्पिक चिन्ह्कों द्वारा संकेतवद्ध होते है। यह प्रयत्न धारणा “फौलोगतेतर रपनांतरणः> के 
गहनतर विश्लेषण का पूर्वानुमान करता है, भौर यह जौ अव तक दिया गयाहै 
गहरा होना चाहिए । 

4. इत प्रण्न पर सर्वथा प्रकाश डालने वाले विवेचन ओौर अन्य अनेक के लिए जिन पर यत्त विच।र 
किया गया है, देखिए, फिलमोर(1963) ओर फ़ जर(1 963) । 

3. ये दोनों प्वेक्षण फिलिमोर(1963) के कारण सम्भव टो पाएर्है 

6. नियमों के कम-वंध के सम्बन्ध में वहिनिष्ठक्रम जो कि नियमों के स्पष्ट क्रम- 
हं ओर अन्तनिष्ट क्रमे, जो करि नियम किस प्रकार व्यवस्थापित होते हैँ इस 





उससे अधिक्‌ 


वधस अध्यारोपित 


का परिणाम मात्र 
दै, अन्तर वनाएु रखना चाहिए । इस प्रकार यदि नियम २ 1 प्रतीक ^ को प्रस्तुत करता है ओर 
२2 प्रतीक ^ का विश्लेषण करता दहै तो 7२1 गौर 22 के वीच एक अन्तनिष्ठ क्रम है, किन्तु 


यहाँ वहिनिष्ठ नियम हो एसा जावश्यक नहीं है । इसी प्रवार्‌, यदि कोई रचनांतरण 7] किसी 
संरचना पर, जो कि केवल {{% अनुप्रयोग से रचित हुमा है, प्रयुक्त होताहितो अन्तनिष्ठ क्रम 
[118 है । वर्गीकरणात्मक भाषा विन्ञान वहिनिष्ठ क्रम वंधको स्वीकार नहीं करता है किन्तु 
अन्तनिष्ठ क्रमवंध की प्रास्थिति में वह्‌ स्पष्ट नहीं है । प्रजनक व्याकरण साधारणतया दोनो कीं 
अपेक्षा करता दै । इस मौर कू विवेचन के लिए देखिए, चाँम्स्की(19 64) 1 
1. यहाँ हेम केवल आधायन-रचेनांतरणों पर विचार कर रहे है किन्तु विविध सामान्यत रचनां. 
तरणो तक, जौ समानाधिकरण रचनाओं (जसे, संयोजन) को रचित करते हु, अपने विवेचन को 
विस्तरित रखना चाहिए । इनसे संबद्ध कछ समस्याए है किन्तु मै इसमें विश्वास करता है किवे 
समानाधिकृत तत्त्वों को, जौ तदनतर आपरिवतित ओर एकल रचनातरणों से उपयुक्त तथां परस्पर 
सम्बद्ध होते रह, प्रस्तृत करने वाले नियम-समाकृतियों को (चाम्र्को भौर मिलर, 1963 पृष्ठ 298 
चाम्स्की ओौर शुत्सन वगर, 1963 पृष्ठ 133 के अथे मे) स्वीकार करने से वतेमान योजना सें 
सरलता से समाविष्ट किए जा सकते ह। यदि अध्याय 2 › टिप्पणी 9 के सु्ाव कायं योग्य हतो 
इन नियम-समाकृतियों को व्याकरण मँ कथित करने की कोई आवश्यकतां नहीं होगी । बल्कि, एक 
सामान्य रूढि द्वारा हम देसी समाङ्ति को प्रत्येक मृख्य कोटि के साथ सहचरित कर सकते है । 
सामानाधिकरण का यह्‌ उपागम बाढ मे विवेचनीय रच नांतरणो के निस्पन्दी प्रभावे पर अत्यधिक 
निभेर है । इस प्रकार जहाँ कहीं हमे समानाधिकरण मिलता है कोई कोटि माधात्‌ वाक्यक्षे 1 


वार सामानाधिकृत होतादै भौर युम्मित वाक्यों के] घटन आधार नियमों से स्वतन््रतय। 
भ्रजनित होते है । 











10. 


11. 
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8. प्रसंगवश हष्टव्य ह क्रि हम अव कोटि प्रतीकों के समुच्चयसे परर को निरस्त कर सक्ते ह । 


9 


--- 





इस बिन्दु पर हम “पूरकः को पृ 64-65 मेँ वताई रीति से प्रकार्यात्मिक धारणाके रूपमे 
(सूक्ष्मता, अनेक प्रकायत्मिक धारणाओं के सामुहिक शब्द केरूप में) परिभ।षत कर सक्ते ह । 
जैसी स्थिति है, यह्‌ दावा मृन्चे कुछ अधिक सबल लगता है यखपि आर्यी निदंचन के एक अ्थंमें 
यह सत्य है । उदाहरणार्थ, यह्‌ स्पष्ट लगता है कि बहिस्तलीय संरचनाओं में "परिमाणकोः' का 
क्रम र्थी निवेचन मेँ कभी-कभी महत्त्वपूणं होता है। इस प्रकार, अनेक वक्ता के लिए, 
विशेषतः मृज्ञे ये दोनों वाक्य "€$ 016 {7 1116 1091 [८10 ऽ 2{ 16851 10 
12112265 (कमरे में प्रत्येक व्यक्ति कमसे कमदो भाषाएं जानता है) ओर "2६ 16281 
{0 [41018268 6 [10११7 ए €श्लाणठा6€ 70 116 1000 (कम से कम दो 
ध।षाएं कमरे के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जानी जाती हं) सामानार्थं नहीं लगते हँ । फिर भी, हम यह्‌ 
मान सकते ह कि एते उदाहरण में, दोनों निवेचन प्रच्छन्न हँ (जेसाकि आर्थी निर्वचन के लिए 
संगत सभी पक्षोमेंदो वाक्यों कौ गहन संरचनाओं कौ सर्वागसमता के द्वारा प्रदशित हो) ओौर 
विरोधी निवेचनों का कारण एक बाहरी कारक-वहिस्तलीय संरचनाओंसे परिमाणकोंकेक्रमचे 
सम्बद्ध सर्वोपरि स्थिति विचारणा है जो गहनस्तरीय संरचनाओं हारा प्रदत्त कुछ प्रच्छन्न निर्वचनों 
को निःस्पन्दिति करनाहै। इस हष्टिकोण के समर्थेन में यह्‌ दिखाया जा सकता है कि अन्य वाक्य 
जो इनसे व्युत्पन्न होते हं (जसे ^“1[167€ 276 ६५० 17०78९८8 पाश €रला ०76 171 
{116 10071 {८10४8)** (दो भाषाएं हं जिनको कमरे का प्रत्येक व्यक्ति जानता है) कोई भी 
निर्वचन ले लेते हँ ओर इससे यह सूचित होता है कि ये निवेचन निरन्तर प्रच्छन्न रूप से बने रहै 
होगे । कुछ अन्य उदाहरण भी रह जो लगभग इसी प्रकार का संकेत करते हैँ । उदाहुरण के लिए 
ग्राईस का सुज्ञाव है कि संयोजन में ध्वनित समयगत क्रम को वाक्यवंध का अभिलक्षण माना चाहिए 
न कि “मौर कै मर्थं का एक बंश, मौर याकोन्सन ने भी वाक्यबंघ के “मूतं” अभिलक्षण का 
विवेचन किया है भौर वे अभिलक्षण वहिस्तलीय संरचना के समयगत क्रम ओर महत्ताके क्रम के 
बीच के सम्बन्धो से युक्त हैँ । इसी प्रसंग में अध्याय 2, टिप्पणी 32 मे उल्लिखित "वर्ण्य॑-टिप्पण 
घ्रारणा भी संगत है । अथं पर व्याकरणिक रचनांतरणोके प्रभाव पर पोटे-रायल लाजिक के 
टिप्पणों के कृ सन्दर्भ के लिए दे खए, चोम्स्को ( 1966) । 

रचनांतरण घटक का प्रकायं कोशीय एकांशो ओर वाक्य संरचनाओं के लिए वितरण पर प्रतिवंधों 
को अभिव्यक्त करना है। 

ङपात्मक विवरण मँ हमारा सृक्ञाव इस प्रकार होगा । मान लीजिए किं प्रतीक ^ पदवंघ चिन्हूक 
{ में 5४ जो (जहां 8 एक प्रतीक है) अव्यवहित रूप से अधिकृत करता है अर्थात्‌ ^ ->3{ 8 
इस पदबंध चिन्हक को प्रजनित करने मेँ प्रयुक्त कोटीय नियमोमेंसेएक था। तो {4 83) पदवंध 
चिन्ट्क [< की एक शाखा बनता है । इसके अतिरिक्त यद 8 का यह घटन अव्यवहितरूपसे 
27 ५# (जहां ८ एक प्रतीक है) को मधिकृत करता दहै, ताकि (8, ) एक शाखा हैतो 
(^, 83, ) भी एक शाखा हो जाती है, इत्यादि । अब मान लीजिए कि (1 ` ` ` ` 449) 
मधार नियमों दवारा रचित सामान्यीकृत पदवंध-चिन्हक को एक शाखा है ओर ‰^‰1= ^ तो 
एसा अवश्य होना चाहिए कि किसी } के लिए, 1८ ८.०, ¢; = 9 दूसरे शब्दों में, नई गहन 
संरचनणएं रचित करने की एकमात्र रीति अन्य पदवंध चिन्हूकों में आरम्भक प्रतिन्ञप्तियों को 


तकनीकी हष्ठि से, आधार पदवबंध चिन्हुकीं को अंतः प्रविष्ट करना हो । यह्‌ किसी भी प्रकार पद- 
बंध, संरचना व्याकरण का तकंतः आवश्यक अभिलक्षण नहीं है । 











४ >~ ~ गगरिः ~ - ` 
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द्रष्टव्य है कि समानाधिकरण (देखिए, टिप्पणी 7) की आधारभूत समाकृतियां अपरिमित 
प्रजनक क्षमता भी देती दै, किन्तु यहां भी सच्चा पुनरावर्ती गुण धर्मं प्रकटतया समाकृति 
ऽ-> ऽ 9 ˆ“ 5 में सीमित है अतएव वहु “प्रतिज्ञप्ति" प्रस्तुत करने वाले नियमों 
भटी सीमित रह्‌ जातादै। 
यह्‌ व्यवस्थापन कृच सीमान्तीय से घटना चक्रों को (जसे, “१; ४८९४४," ` "एला 
4 016011९१) (अधिक, अधिक ` * अधिक विशेषण) भोर कु अधिक महत्त्वपूर्णं घटना-चक्तो को 
(जैसे, क्रियाविशेषण रूपों भौर विविध प्रकार के मध्यसमावेशी तत्वों कोऽ जिनकी प्रास्यिति 
सामान्यतया स्पष्ट नहीं है, दार-वार दोहुराने की सम्भावना) अव्याष्या छोड देता है। क्रिया 
विशेषणात्मक अनुक्रमों के ऊपर कृ विवेचन के लिए देखिए मेथ्युस(1961) । 
12. देखिए पृष्ठ 113-114 । कू विवेचन के लिए देखिए चांँम्स्की(1964) ¢ 1.0 ओर (1966) । 
13. प्रसंगवशं ृष्टव्य है कि यह सर्वागसमता के निर्धारक को व्याकरण में कभी भी कथित नहीं करना 
चाहिए, चू कि यह व्याकरणों की क्रिया कारिताकी सामान्य स्थिति थी । यह्‌ महत्वपुणं ह क्योकि 
(जैसा कि लीज्‌ 19602 द्वारा दिखाया गया है) निर्धारक श्युखलाओं को सर्वागस्मता नही है 
बल्कि संरचनाओं की पूणं सर्वागसमता जहां सर्वागसमता-निर्धरक स्चनान्तरणों में सम्मुख आता 
है । किन्तु विष्लेषणयीता के शब्दों में संस्चनाओं कौ सर्वागसमता कौ परिभाषित करने के लिए 
परिमाणकों का उपयोग आवश्यक होता है; वस्तुतः यही अकेली स्थिति हौ सकती है जिसमे परि- 
माणक संरचनात्मक विष्लेषणों मे आते हं जो रचनान्तरणों को परिभाषित करते ह । व्याकरणों 
से सर्वागसमता के निर्धारक को निकालते हुए हम संरचनात्मक विष्लेषण को, जो विर्लेषणीयता 
के वलीय निधरकों के रूप मँ रचनान्तरणों को सूक्ष्मतः परिभाषित करते हँ, व्यवस्यापित करने भँ 
समथं होते ह इस प्रकार रचनान्तरणात्मक व्याकरण के सिद्धान्त के बल को अत्यधिक प्रतिवन्धित 
करते है । 
14. विवेचन के लिए देखिए, मभिलर गौर चगेम्स्की (1963); शलेदिनर (1964): मिलर मोर इसङ 
(1964); ओर अध्याय 1, ¢ 2 मे सारांश । 





13. अध्याय 2 कै # 2 3.1 मौर अध्याय 4 के $.1 देखिए । इस प्रश्न के भौर वाक्य विज्ञान की 
अथे विज्ञान पर आधितता के प्रएन के गम्भीर विवेचन के लिए हमें सावेिक अथेविज्ञान के सिद्धांत 
के, अर्थात्‌, आर्थी निरूपण की प्रकृति के वणेन के, विकास कौ प्रतीक्षा करनी होगी । यद्यपि इन 

प्रश्नों से सम्बद्ध विभिन्न स्थितियां बडे विष्वास ओौर अधिकार के साथ सामने प्रस्तुत की गई हैँ 

| किन्तु इन क्षेत के परस्पर सम्बन्ध पर मात्र गम्भीर कायं जोमेरी जानकारीमे है वह्‌ है केट्स, 
| फोडर भौर पोष्टल का (देखिए, संदर्भ॑ग्रन्य सूची; जौ अन्य दावे किए गए हँ उनके लि ए चाम्स्को 

| (1957) ओर अन्य अनेक प्रकाशन देविए) । वर्तमानम तो में अपने एक दृष्टिकोण को अपरि- 

| | वतित करने का कोई कारण नहीं देखता हं (वे चाम्स्की (1957) ओर अन्यत अभिव्यक्त किए 
| गए है) कि यद्यपि स्पष्टतया आर्थी विचारणाए सामान्य भाषायी सिद्धान्त को रचना के लिए भाव- 
| श्यकता है अर्थात्‌, स्पष्टतया वाक्य विज्ञान के सिद्धान्त को इस प्रकार बनाना चाहिए किं विशिष्ट 
| भाषाओं कै लिए प्रदशित वाक्य विन्यासीय संरचनाए" आर्थी निर्वेचनों का समर्थन करती है) 
तथापि वतमान म यह दिखाने कौ कोई रीति नहींहै कि आर्थी विचारणाए व्याकरण 4 वाक्य 
विन्यासीय ओर स्वनप्रकियात्मक घटकों के चयनं मे महत्वपूर्णं भूमिका निभाती है ओर आर्थी 
अलक्षण (इस पर वे किसी महत्वपूर्णं र्थं मे) वाक्य विन्यासीय अथवा स्वनप्रक्रियातमक नियमो 
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की क्ियाकारिता से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दै) किस प्रकार आर्थी विचारणाए एसी व्यवस्थां 
के लिए मूल्यांकन-प्रक्रिया का यौगदान कर सकती है अथवा जिन आधारो पर वे चुनी गई है उस 
प्राथमिक भाषायी सामग्री में कुछको दे सक्ती दहः। इसे प्रदशित करने के कोई गम्भीर प्रस्ताव 
नहीं किए गणु हँ । कुछ अतिरिक्त सम्ब्रद्ध विवेचन के लिए अध्याय 1, $ 6 अर अध्याय 4, 
$ 1 देखिए । 

इस अपरिवर्तन के कू विवरण फ्रोजरके द्वारा प्राप्त किए गए दहं । व्युत्पन्न अवयव संरचना के 
सिद्धान्त कौ जटिलता जिस सीमा तक स्थान विनिमयो की उपस्थिति पर निर ठै, 
यह चाम्स्को (1955, अध्याय 8) मेँ दिए इन धारणाओं के विष्लेषण से उदाहरणाय प्यप्ति 
स्पष्ट है। 

द्रष्टव्यदहै कि इस स्थिति में मुख्य विश्लेषण फा तीसरा पद टदतापूवेक लोपित नहीं होता है 
बल्कि, यह्‌ पद असिलक्षण [+~ मानव] को छोडकर सर्वत्र लोपित होता है ओर उस स्थितिं 
परवर्ती नियमो से स्वन प्रक्रियात्मक रूप (\*110, 1126], या 11181) लेता है यह प्रायः उनके 
लिए सही है जिन्है हम यहा उद्धर्षक संक्रियाएं कहते है । 

स्वाभाविक आंकनिक निर्णय यह्‌ होगा कि पूर्णाक ¡ ओर 2 को हम क्रमशः प्रथम जौर द्वितीय 
पुरूष मेँ सीमित रखें । 


प्रध्याय 4 


1. 
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यह नियम पुनलंखी नियम अथवा स्थानापत्ति रचनान्तरण (देखिए, अध्याय 2, 4.3) है यहां 
यह हमारा विषय नहीं है: विषय व्याख्या कौ सुविधाके लिए हम इसे स्थानाप.त्त रचनान्तरण 
ही मानेंगे । 

इस हट स्रान्त धारणा को बचाने के लिए, यह फिरबल पूवेक कहना चाहिए कि «“व्याकरणिकताःः 
यहां रक तकनीकी शब्द के रूप में प्रयुक्त कियाजा रहा है ओर इससे यह ध्वनित नहींहोता है 
कि “विचलित वाक्य?” विधि निमणि के प्रतिकूल हँ मौर “विना प्रकार्य के" अथवा <नियम विरुद्धः 
है । ठीक इसके विपरीत प्रजनक ध्याकरण के विवेचनों भे, जसा कि बार-बार बल दिया गया 
है ओर उदाहृत हुभा है, सही है । विवेचन के लिए चम्स्की (1961) ओर अन्य अनेक संदर्भ 
देखिए । यह प्रश्न कि क्या व्याकरण. को च्युतवाक्य प्रजनित करने चाहिए शुद्धतया पदावली 
विषयक प्रष्न है ओर इसका “प्रजनन करना” के तकनीकी अथंसे अधिक से अधिक कछ भी अथं 
नहीं है । वर्णनात्मक रूप से पर्यप्ति व्याकरण को प्रत्येक श्युखला कै साथ एक संरचनात्मक वणेन 
समनुदेशित करना चाहिए जौ कि सुद्‌ सुरचितता से उनको च्युति की रीत्िको भ्रदशित करता 
है (यदि एेसी कोई सुरचितता है तो) । एक स्वाभाविक पदावली विषयक निणेय यह कहना होगा 
किं व्याकरण प्रत्यक्षतया भाषाको प्रजनित करता है जिसके अन्त्गतवे ही वाक्य जतेदहैँजो 
किसी भो दशा म अपने संरचनाः्मक वर्णनो से च्युत नहीं होते हैँ ( जैसे, (3) ) । व्य।करण शेष 
सभी श्खलाओं को (जैसे (1), (2) को) उनके सं रचनात्मक व्णेनो के साथ व्युत्पादन की दृष्टि 
ते प्रजनित करता है। ये संरचनात्मक वणेन व्युत्पादन तथा प्रजनित वाक्यों से विचलित होने की 
रीति ओर मात्रा दिखाते है । निवैचन विचलित वाक्यों पर किस प्रकार अध्यरोपित किए जाए इसका 
निर्धारण करने वाले सिद्धान्त नियम सावंत्निक हो सकते हैँ (जिनका चाम्स्को, 1955, 1 961; 
मिलर मौर चाँम्स्की, 1963; ओौर यहां पुन : सुज्ञाव दिया गया था) अथवा भाषा सापेक्ष हो 
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मकते हँ (जसा कि केट्स 1964 8 में सुल्ञाव दिया गयाथा)। वह एक सार पूर्णं प्रन है 
किन्तु इन धारणाओं से सम्बन्ध अन्य अनेक प्रश्न, जिन पर विवाद होता रहा है, पदावली विष- 
यक नियो से ही सम्बद्ध है । 

3. ध्यातव्य है कि चयनात्मक नियम, जैसा कि पहने दिखा चुके है, वे नियमं जो क्रियाओं ओौर 
विशेषणो को सामान्यीकृत पदबन्ध चिन्ट्कों मेँ विविध स्थानों पर आने वाले सज्ञाओं के अन्तनिष्ठ 
चाक्य-विन्यासीय अभिलक्षणों के आधार पर अन्तः प्रविष्ट होते हैँ । किन्तु संज्ञाओं के अन्तनिष्ठ 
वाक्यविन्यासीय अभ्िलक्षणों के निदिष्ट करने वाले सभी नियम चयनत्मक नियम नहीं हैः 
विशेषतः (4) कै निर्माण में उल्लंघन करने वाले नियम एसे अभिलक्षण से युक्त ह किन्तुये 
चयनात्मक नियम नहीं है । 


4. कोटि [~ [--अमृतं]....--.. . . [चेतन] ] की अनेक क्रियाओं सें 1118 से युक्त 
विशेषणात्मक रूप नहीं होते है, किन्त. इनमे अनि वायंतया 18 के रूपान्तर के ल्पे अन्य प्रत्यय 
लगते दिखाई पडते हँ (00111675071€ दुःखदाय, 35081 भयानक, 777) 0165516 चित्ता- 
कर्षक) कमश; (01116710 कष्ट देना, 5081710 भयावह, 1711]016581718 प्रभावित 
करना) के लिए) । 

3. ये उदाहरण उन संभावनाओं के परास को पूर्णतया निःशेष करना प्रारम्भ नहीं करते हँ जिन पर 
च्युतवाक्यों के निवंचन के पूरणं अध्ययन मेँ अवश्य विचार करना चाहिए : पहले तो वे करम-विप 
येय को शौलीगत युक्तिकेरूपमें उदाहृत नहीं करते हँ (देखिए~कुछ विवेचन के लिए अध्याय 2, 
#, 4.4) । व्याकरणिकता से विचलन का विवेचन, जो यहाँ किया गया है; इस घटनाचक्त 
मे कोई अन्तंष्टि नहीं देता दहै। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित परक्तियो पर विचार करें: 
146 प 81 १०९६8 /0४ ग {€ 00० /वणाला]४$ 51876, 8 76018016 71086 
5111] 70 211४€/15 2.51{.178 121 /12४€ 1 ५५76 1121{/%0प्र छ*०पाता1 
184 ए€.** (मुज्ञ पर करो फणं के बाहर, चुपचाप निहारना, एक जहरीला चूहा, अव भौ जो वित्त, 
प्च क्या रहा है। क्या मं वह्‌ कर चुका, त्‌.म्हारे पास नहीं होगा ।) (ई. ई. कर्मिरस) । यह्‌ 
किचिन्मात्र कठिनाई अथवा निवर्चन की संदिग्धता प्रस्त्‌.त नहीं करता है, ओौर यह्‌ निण्चयतः प्रन 
याह्य होगा यदि हम इसे प्रजनित करने मँ उल्लंवित व्याकरण नियमों के प्रकार या संख्या के 
शब्दो मे विचलन मात्रा को समनुदेशित करने का प्रयत्न करे । 

6. द्रष्टव्य है कि पहले दिया हआ व्यवस्थापन पश्चवर्ती स्थिति में संदिग्धता दे रहादहैजोकि मभौ 
कयित रूढिद्धारा दही दूर हो सकता है। 

1. हम प्रभावतः इस रूढि का अनुपालन कर रहे हँ कि €= [€, * ° ` - ° ] जहाँ € एक शून्य तत्व 
दै । द्रष्टव्य है कि भिश्च प्रतीक मेँ अभ्भिलक्षण करमहीन होते है जैसा कि इस विवेचन में अन्यत्त 
कहा है 4 मं नितांत सुक्ष्म वणेन प्रस्त्‌त करने अथवा इन प रिभाषाभों को उनके सरलतम भौर 
सर्वाधिक सामान्य रूप देने का कोई प्रयत्न यहां नहीं कल गा । 

8. हस प्रकार > शुन्य है यदि [५] शून्य है । # शून्य है यदि (8 शून्य है । 

2 यह कटिनाई वस्तुतः नहीं उतपन्न होगी यदि हमे अंग्रेजी के क्रिया पश्च विशेषण का कू 
भिन्त विश्लेषण देना होता है ओर क्रियाओं के वाक्यीय-ूरको से युक्तं आधार भूत श्युखलाओं से 
उन्दं व्युत्पन्न करना होता । कु स्थितियों मे, यह निस्संदेह सही है (जैसे, 01111 8661115 
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50, (जोन दुखी प्रतीत होता है) जौ कि आधार स्यु खला *.01110 15 ऽ80*"(जोँन दुखी है) से 
युक्त आधारभूत संरचना से “ 1017 3667718 10 6 ऽ“ (जान दुखी होता हुआ प्रतीत 
होता है) ओौर तदनंतर अन्य रचनांतरणों हारा “1011711 36९1115 580” (जन द्‌ खी प्रतीत होता 
है) बना है-इसी प्रकार, “06001116 (होना) को स्थिति में यह्‌ विश्लेषण सु-अभ्िप्र रित है 
विशेषतः इस कारण कि वह्‌ कमंवाच्यीकरण से “06007716 (होना) को बहिर्गेत करते का 
माघार दे सक्तादहै) गौर यह भी सहीदहोगा यदि उसे अनेक अथवा सभी एेसी स्थितियों मे 
विस्त्रित किया जा्एुं। इन सू्पोमें से कछ के न्युत्पादन के लिए दिए कु अन्य प्रस्तावों के लिए, 
देखिए, जीअरर (1964) । 

यह उल्लेखनीय है कि समाकृति (9) के विवेचन मे ४४ अथवा ४ पर अध्यारोपित 
निर्धारक कदाचित रचनांतरणों के सिद्धान्तो मे आवश्यक है, यद्यपि यह समस्या कभी भी 
स्पष्टतया विवेचित नीं हुई है । 

10. मै टामस वेवर ओर पीटर रोजुनवाम का ऋणी हँ जिन्टोने इस प्रश्न से सम्बद्ध अनेक रोचक ओर 
सुज्ञाव भरे रिप्पण दिएरहै। 

11. देसी अनेक अथवा समी स्थितियों मं “सामान्यः? की धारणा महत्वपूर्णं रीति से सम्बद्ध है (इस 
पर्यवेक्षण का संकेत मृन्ने बरवरा हाल से मिला था) अतएव कोई यह दिखाना चाहेगा कि 
°-सामान्य'° के आर्थी प्रभाव का एक अश अन्य प्रकार के अथंगत संघर्षो को निरस्त करदेगा। 
प्रसंगवश द्रष्टव्य है कि (15) के वाक्यों मेँ प्रत्येक फी गहन संरचना मेँ 5171८6ा11४ ईमानदारी) 
को मुख्य क्रिया {1811167 (भयभीत करना) का प्रत्यक्ष-कमं (एक अभिनिर्दिष्ट कर्ता के साथ) 
मानने वाली श्यखला से युक्तं हि । 

12. इन प्रषनो मे रुचि रखने का प्रारम्भ हम्बोल्ट (1836) में देखा जा सकता है, उसके प्रतिनिधि- 
उद्धरणोंके लिए देखिए चामस्की (1964) ।! अधिक सम्बद्ध वर्णनात्मक कायं के लिए उलमन 
(1959) देखिए । कुछ मनोवेज्ञानिक अध्ययन भी संगतं हं जौ एक भाषाई एकांश को किंचित 
सम्बद्ध एकांशो के प्रसंगमें रखने का प्रयत्न करते ह, जसे लूरिया ओर विनोग्रदोवा (1.18 
211५ #11021800\8) (1959) ओौर “घटकीय विश्लेषण” के अधिक प्रच लित कायं । 

13. यद्यपि (191) के वाक्य समीपतमःसमानोक्ति है, फिर भौ यह किसी भी रीति से सत्य नहींहै 
कि हरिस (1950), हीज्‌ (1961) ओर अन्यसे विवेचित प्रकारका “सहघटन संवंय" 
इन दोनों के बीच है । इस प्रकार [00111008 (आत्माभिमानी) नितांव स्वाभाविकता से 2 
{71710 (एक मित्र) हारा “1 76870 {0117 88» (मँ जाँन को दसा समज्नता है) विस्था- 
पित हो सकता है, किन्तु "4011 5{71].68 85. . . . "(जोन एेसा लगताहैः ) में एेसा नही 
हो सक्ता है (इस पर्यवेक्षण के लिए में केट्ूस का आभारी हूँ) । तो यह स्पष्ट है कि 16876 
(समञ्चना) ओौर 81111:6 (लगना) का अ्थे-- सामीप्य संवंध (विशेषतः कर्ता-क्रिया-क्रम संबंधों 
के विपर्यय से संबद्ध) वितरणात्मक प्रतिबंधों को तदनुरूप साम्यता को निर्धारित नहीं करता है । 
दूसरे शब्दो मेँ प्रासंगिक मभिलक्षणों से संबद्ध नियम भथीं गुणधर्म से अंशतः स्वतंत्र हो सकते 
हु । एेसे उदाहरण को ध्यान में रखना हौगा यदि बहुधा प्रचलित कितु इस क्षण, पूणेतया निःसार) 
षस दावे को कू बल देने का प्रयत्न किया जाए कि आर्थी बिचारणाए्‌ किसीन किसी प्रकार 
वाक्य-विन्यासीय संरचना अथवा वितरणात्मक गणाधर्मो को निर्धारित करते हँ । 

(191) के विवेचन मेँ मँ यह्‌ मानता रहा हँ कि 8111165 (लगता है) का कर्ता गहनस्तरीय 
सस्वना में 10117 (जन) है, कितु यह्‌ द्रष्टव्य कि यह्‌ कदापि स्पष्ट नहींहै।) एक विकत्प 
यह्‌ होगा कि आधारभूत संरचना को 1 8 {11.68 76 (छेसाˆ मुञ्चे लगता है) माना जाए 
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जहां 18 (यहू8) एक वव? है गौर ऽ आधारभूत संरचना “(011 15 [01100 
(जान आत्माभिमानी है) को अधिकृत करता है । अनिवायं रचनान्तरण आधारभूत संरचना को “11 
58171168 706 11181 011 15 07100प5*” (मृन्ने एसा लगता है कि जान आत्मासिमानी 

है) बनाएगा, ओर एक अन्य वैकल्पिक रचनांतरण (0111 51711८68 1€ 9§ {07100118 
(जनि मुञ्ञे आत्मान्निमानी लगता है) यह रूप देगा । (191) का कोशीय एकां 5{11}.6 (लगना) 
जपने युट्ढ उपकोटिकरण अभिलक्षण की हष्टि से "«{1 51116} 716 0119 ५ (यह्‌ मृन्ञे अन्धा 
लगा) कै स्वनात्मतः सर्वागसम एकांश से अत्यन्त भित्र होगा, जवकि दोनो" (16 8117८] 1106 
(वह मञ्चे लगा) “116 517८ 8{ 01810151 {08€ › (उसका गेवारू रूप लगा) आदि 
मे विद्यमान 51111.© (लगाना) से सुहृद्‌ उपकोटिकरण की हष्टि से भिन्न ह (देखिए, अध्याय 2, 
टिप्पणी 15) । यदि इस विश्लेषण को वाक्य विन्यासीय आधार पर युक्ति युक्त कियाजा 
सकता है, तो गहन संरचनाए पुस्तक मेँ स्वीकृत आर्थी निवंचन के लिए कुछ भौर अधिक उप- 
युक्त होगी जंसाक्रि अनेक व्यक्तियों ने देखा है, (19 1) के युग्मित उदाहरणों के वीच अन्य 
संगत वाक्य विन्यासीय अन्तरभी है । उदाहरण के लिएु “जा 81711168 716 83 {0711 
0005 (जान मुन्ने नात्माभिमानी लगता है) “115 7678115 17107688 17116 88 
1111116111101&7 (उसकी टिप्पणियां मृन्ञे दुरूह्‌ लगी) जेते वाक्यों का कमं वाच्य नहीं होता 
है, यद्यपि “न 76274 107 85 00770८8" (मँ जाँन को आत्माभिमानी मानता हं ), ¡1 
ऽ परदुः 706 01170 (यह मृन्च अन्धा लगा) जादि का शुमुक्ततया कर्मवाच्यीकरण होता है । 

(19 111) के सम्बन्ध में हैरिसिने सृञ्ञाव दिया है (1952, पृष्ठ 24-25) कि अर्थं 
सम्बन्ध वितरणात्मक आधार पर अभिव्यक्त करना सम्भव हो सकता है किन्तु उनके सुञ्ञाव कि 
किस प्रकार यह्‌ सम्भव है उस विन्दु तक विकसित नहीं हुए ह जहां उनके गुण दोषोंका मल्यां- 
कन किया जा सके । 

द्रष्टव्य है कि यहां उल्लिखित समस्याजों का केवल पदावली-विषवक समाधान नहीं हो 
सकता है! इस प्रकार ट्म (19) से संबद्ध तथ्यों को ““जार्थी कर्ता” “आर्थी कमे'' ओर भांति- 
भाति के ^“अथिमोः' जैसी नई धारणाओं के शब्दों में भली भांति कह सकते ह, किन्तु पदावली 
के एेसे नव-सर्जनों का इन उदाह्रणों द्वारा उठाए गंभीर प्रएनों के स्पष्टीकरण की गोर कौं र 
योगदान नहीं हो सकता हैं । 

14. अध्याय 2, टिप्पणी 15 में जैसा दिखाया दै, पर्च्ठिदक-अभिलक्षण मँटिकत अमूर्त स्वनप्रक्रियात्मक 
अभ्िलक्षणों क समुच्चय को निरूपित करने को एक रीति भर दै मौर इस कारण एक कोशौीय 
प्रविष्टि (एक रचनांग) को अभिलक्षणो कै समुच्चय के रूप मे, इस विवेचन में अरूपीयतः सुज्ञाई 
रीति से उन पर परिभाषित अतिरिक्तं संरचना के साथ, देखा जा सकता है । 

15. चयनात्मक अभिलक्षणों की ष्टि से विकल्प (1) सु-अभिश्र रित & । देविएु टिप्पणी 20 । 

यह कटना कि अभिलक्षण सकारात्मक (नकारात्मक) रूप से विनिदिष्ट है इस कहने के 
बरावर कि वह्‌ ~- (क्रमशः,-) से चिह्नित है। यहद्रष्टव्यदहैकि ये अथवा इनसे सहश 
रूढ्या एक अन्तर स्थापित करती हँ जो चर्भित/अ चिह्धंत प्रभेद के, जो प्रायः अभिलक्षणों अौर 
कोटियों के संबंध में विवेचित हज है, समकक्न है, यद्यपि यह्‌ नितान्त अनिर्णीति है । 

16. ^5176ला1{$ 05 (ईमोनदारी भयभीत होती है) जैसे उदाहरण निस्संदेह मिल 

सक्ते है कितु ये "८5116611 {1्ा€0§ (इमानदारी भयभीत होती है) अविनिरिष्ट- 
कर्म"? आदि के रच्नांतरके क्पे मिलते हं । इसकी सम्भावनाएुं वस्त्‌त बहुत ही सीमित है- 
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उदाह्रणाथं, “115 517(ला1फ 48 1 1811611712 (उसकी ईमानदारी ` भयभीत हो 
रही थी) कोई भी सदिग्धार्थी नहीं मानेगा । यह्‌ द्रष्टव्य है "1211167: (भयभीत होना) की 
कोटि के शब्द वहिस्तलीय संरचना में अत्यन्त स्वाभाविकतया अकमक दिखाई पडते है, जैसे, 
“07 1{1ह्ा1लाऽ 6885115" (जोन सरलता से भयभीत होता है) में (यह वस्तुतः इससे 
लधिक सामान्य हे, देखिए "7116 ००८ 16805 €4511* (पुस्तक आसानी से पदी जाती 
है । भादि) । किन्तु यह्‌ यहां अप्रासंगिक है। एसी स्थिति में ““व्याकरणिक कर्ता “तारिक 
कम"” है--अर्थात्‌, गहन संरचना ^“अविनिदिष्ट . .कर्ता {1811{6718 10711 6885119 (जान को 
आसानी से भयभीत करता है) का प्रत्यक्ष कमं है । प्रायः अनिवायं रीत्तिवाची क्रिथा विशेषण 
रूप इन स्थितियों मेँ यह इगित करतादहै कि कोई कर्मवाच्य रचनान्तरण को भी युक्त करने 
वाला सामान्यीकरण दढ सकता है। 

पश्चवर्ती केवल च्युत वाक्यके रूप निरवंचन--योग्य होगा । 

कोई इसकी ताय्यिक सच्चाई. विशेषतः {[ ~ गणनीय], ¬+ ममूतं]} कौ स्थितिर्मे, चुनौती दे 
सकता है। सँ यहु मानता रहा हं कि अभिलक्षण {[- गणनीय], [--अरूतं] }, एा7॥९, 
(भलाई), 1051106 (न्याय) जेसी शुद्ध भाव वाचौ संज्ञाओं को लक्षित करते है; जवकि लक्षण 
{ [- गणनीय], [- अमुत] } ४467, (पानी) प (गन्दगी) जेसी राणि वाली संज्ञामों को 
करते है । किन्तु अचेतन गणनीय संज्ञाओं का एक उपविभाजन है जो इसके अनुरूप लगता है भौर 
वह्‌ ह 14016, (मेज), 71071817 (पव॑त) भादि का [मूतं] ओर 100८, (समस्या), 
€ (प्रयास) आदि का [ -रूतं] अन्तर। भगरदसाहो जाता है कि भभिलक्षण [मूत] 
मौर (+~ अमूर्त) (~ चेतन) भौर (~ गणनीय) के क्रमशः उप-अभिलक्षण) अभिज्ञात होते है 
पो अभिलक्षण [अमूर्त] [-+- गणनीय] कौं हष्टि से न्यभिचरित -वर्गीङ्त होगा नकि सोपान 
क्रमिक । किन्तु स प्रण्ल का समाधान कहीं मधिक अनुभवाश्ित अध्ययन के बिना सरल 
नहीं है। 

देसी रूढि की अभीष्टता पाल पोस्टल हारा दिखाई गई थौ । 

द्रष्टव्य कि यदि शब्द सरूहमेंहमे स्पष्टतया सकारात्मक रूपसे विनिदिष्ट न कि नकरात्मक 
रूप सै विनिरिष्ट चयनात्मक अभिलक्षणों को सूची बद्धकरनाहोतातो तो इस रूढि को चयना. 
त्मक अभिलक्षणों तक विस्तरत करना होता । इस प्रकार हमे, उदाह रणाथं “11171 (दौड़ना) 
के लिए “मानव कर्ता लेता है” ओर “चेतन कर्ता लेता है” इनके अनुरूप दोनों अभिलक्षणों को 
सुची बद्ध न करना होता । एसी रूढि, प्रभावतः घयनात्मक भ;भलक्षण को स्वयं एक प्रण्न के 
मिश्र प्रतीक के रूप में स्वयं मानता। 

सदा की भांति, कुछ अपवाद रहँ जौ पृथक विवरण को अपेक्षा करते ह । स्मरण कीजिए कि 
हमने 0%^ ` 4581८ (कमं वाच्यˆ `दारा) (जहां 3858196 (कमम॑वाच्य) एक डमी अन्त्य प्रतीक 
है मौर सावंच्चिक मूक (डमी) प्रतीक ^^ ह्ार। वस्तुतेः विस्थापनीय है) पद बन्ध को रीतिवाची 
क्रियाविशेषण के रूपमे मानने कै कुछ तकं दिएुथे। अतएव केवल कममवाच्यमें घटित होने 
बाली क्रिया हस नियम का भपवाद होगी (जसे “16 15 5810 10 € 9 1811167 ५६८६1 
{110 ° (वहु एक उपयुक्त साथी कहा जाता है) अथवा, कदाचित “116 ४३8 8110111 9 
811 0127111%‡ (वह सभी प्रकार कौ गरिमा से वंचित था) जैसे रूप । 

स्वनप्रक्रियात्मफ समधिकता नियम भी कू सा्वंत्तिक नियामको से प्रतिवन्धित है ओर इसमें 
कों सन्देह नहींहै कि सभी अभिलक्षणोंके लिएु ये नियामक यहां उदात विवेचन से कहीं 
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अ धकं परे जतिरहँ। जैसेकिये व्यवस्थापित क्रिएगएु ह, ये सामान्य रूढियोंकी (अर्थात्‌ 
"मानव माषा“ की सामान्य परिभाषा के पक्षों की) भूमिका निभाते हैँ जिस पर विशिष्ट व्याक- 
रणो की विनिरिष्टता को न्यूनोक्ृत करने में -भरोसा किया जा सकता है। 

23. देखिए, टदाले ( 19592, 1959 ), 1961, 19628, 1964 । देखिए अध्याय 1 
¢ 6,7 में ओर वहां दिएु सन्दर्भ में मूल्यांकन प्रक्रिया ओर व्याव्यात्मक पर्याप्ता के विवे- 
चन । द्रष्टव्य है कि ^स्वनप्रक्रियात्मक इष्ट से स्दीकायं (अर्थात्‌ “आकस्मिक वना ““ठयव- 
स्थावद्ध'" रिक्तता) धारणाकी हाले की परिभाषा वही इगित करती दे जो अध्याय ] में “रूपा- 
त्मकः न कि ““सत्तात्मक'” भाषाई सार्वभौम कटा गया है, यद्यपि, निस्सन्देह्‌ यह अन्वेषण 
योग्य सत्ताट्मक नियामक दै । 

24. “आकस्मिक रिक्तताओं के सम्भव उदाहुरणोंके र्पमें ह्म क्रिया 3 के अनस्तित्व को दिखा 
सकते हँ जो पणुवाची प्रत्यक्ष-कर्म ले गौर उसका सन्या वही अथं हो जो सकर्मक 
(उगाना) का है. ताकि “116 35 0085 का अर्थं -"]16 @0५§ (01112 (वह अन्न उगातां 
दै) के समानान्तर हो । (*78156» (उठाना) दोनों अर्थो मं आता हुआ लगता है); अथवा उस 
णब्द को अनुपस्यति जिसका गोधों के साय वैसाही सम्बन्ध दहै जैसा न्लाण का पशुओं के 
साथ (यह्‌ उदाहरण ठी० जी० वेवर द्वारा सुल्ञाया गया था) । 

25. इस प्रकार हम जर्मन में कारक-कोटि को चार मान-वाला मान सकते है, लिगको तीन मान- 
वाला ओर वचेनकोदो मान वाला गौर सभी संज्ञाओोंको रूपावली वर्गो कै एक बहुमानीय 
सयाम में क्रमवद्ध मान सकते ह । कदाचित यह्‌ अभीष्टतम विष्लेषण नहीं है मौर इनं आयामो 
के साथ-साथ अन्य संस्चना को भी अध्यारोपित करते र्ह। इन कोटियो के भाषारिपेक्ष लक्षण- 
निरूपण देने के प्रयत्न सम्भव हो सकते हँ । ये महत्वपूर्णं विषय हँ भौर इनके लिए अधिकं 
अध्ययन कौ जावश्यकता है जोक इस विवेचन कीसीमाके वाह्रहै। रैं इसलिए इन निदर्शन- 
रूप उदाहटरणों मे केवल असंरचित वर्णन पर विचार करूगा। 

26. केवल विषय को समञ्ञाने के लिए हेम पारम्परिक प्रस्तुतीकरण के क्रमे पुणकोंकोनले रहै 
ओौर तव [1 लिग] पुलिग दहै, [2 वचन] वहुवचन है, [2 कारक] सम्बन्ध (षष्ठी) है गौर संज्ञा 
97पत८ा (जाई) रूपावली वग में के “जायाम'” मेँ वर्गे ] मे समनुदेशित है। द्रष्टन्य है कि 
देम निरन्तर यह मानते रहे दँ कि अभिलक्षण “द्विघ्र्‌वीः? है--अर्थात्‌ वे अपने प्रयोज्यता-क्ेत 
कौ दो एणेतया पृथक्‌ वर्गोमें वाट लेते हैँ । इसके लिए कोई तारिक अपेक्षा नहीं थी । स्वनप्र- 
क्रिया से यह स्पष्ट प्रतीत टोता है कि परिच्छेदक अभिलक्षण, वस्तुतः. अपने स्वन-प्रक्रियात्मक 
परकायं में सर्वोत्तम द्िध्रूवी माने गए हैँ (देखिए, जैसे, हाले, 1957) यद्यपि स्पष्टतया रचना- 
त्मक प्रकायं में सदा एेसा नहीं रहा है । इस प्रकार अभिलक्षण "वलाघातः की स्थित्तिसनं , हम 
अंग्रेजी में पाच या अधिक मात्रा-कोटि सरलतासे पाते हँ जौर विस्तृत वणेन देने वाते व्याकरणं 
भ अन्य स्वनात्मक अभिलक्षण भी वहूु-मानीय माने जा सक्ते है । यह माना गया है (देखिए 

याकोन्सन, 1936) कि कारक जैसे शआायाम'* द्िध्र्‌ वी अभिलक्षणों के सोपान क्रमसे विष्लेषित 
किए जा सक्ते हैँ (स्वनप्रत्रियात्मक्र परिच्छेदक अभिलक्षणों के समान), किन्तु 
यहाँ विचार नहीं करेगे । 

21. अर्थात्‌, संज्ञ।गों को विकसित करने वाला कोटीय नियम पप->/^\ (देखिए पृष्ठ 118) न होकर 
वि -> [^ , ¢ वचन] होगा (०८ = -[-या - अंग्रेजी या जमन के लिए, यद्यपि अन्य व्यवस्थाओं 
के लिए देखिए टिप्पणी 25 अःधघक मान अथवा एक पृथक्‌ मान-संगठन माना जा सकता है) । 
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वस्तुतः एकांश-ओौ र~विन्यास प्रकार के वणेनवादी व्याकरणों में पश्वव्तीं को छोड़ा जा सकता है, 
क्योकि उसका एक मातर प्रकायं कुछ सामान्यता ““रूपिम स्वानिमीः नियमों मेँ प्रस्तुत करना है 
ओर चूकिये व्याकरण, वस्तुतः, इस प्रकारसे रचे गए हैँ कि सर्वाधिक तात्विक सामान्य नियमों 
को छोड़कर सभी की सम्भावना को वहिर्गेत कर दिया गया है। विवेचन के लिए देखिए चाम्स्की 
(1964, पृष्ठ 31 ओर तन्दनन्तर) । 


. रूप साधन व्यवस्थाओंके रूपिमीय विश्लेषण का यह्‌ दोष, जो कि अत्यन्त गम्भीर है, व्यवहार 


र्पमे मारिसिहाले हारा मृन्ञे बताया गयाथा। 

(30) में प्रस्तुत विश्लेषण का एक विकल्प कोशीय एकां, जसे, 37067 (भाई) को प्रतिपा- 
दिक [अ त्यप्रत्यय का संयोग मानना हो सक्ता है ओर अत्यप्रत्ययको रूपावली कोटियो के अन्त- 
गत मानाजा सकता । 

पिच्ले कुछ सालो मे; रूसी ओौर लेत्वियन स्वनप्रक्रिया के रचनान्तरण-चक्र के अत्यन्त गहन 
ओर लाभदायक अध्ययन हृए हैँ (सन्दर्भो के लिए देखिए चांम्स्की, 1964, टिप्पणौ 6, पृष्ठ 
14) । इस व्यवस्था कै अन्तगेत आने वाले नियम पदबन्ध-चिन्ट्को पर अनुप्रयुक्त होते है ओर 
परिणामतः उनका व्यवस्थापन यहां विवेचनीय प्रश्नों के उत्तरो पर अत्यधिक निर्भर रहेगा । 
अभी तक कोई गम्भीर गवेषणा इस बात कीनहींकी गई रहै कि रचनान्तरण चक्र किस प्रकार 
अर्भिलक्षण व्यवस्था भौर (30) जसे पदबन्ध-चिन्हृकों पर प्रयुक्त होता है । जव पहु स्पष्टीङत 
हो जाएगा तब रूप साधन व्यवस्थाओं के रूपिमीय बनाम ्पावलीय निरूपण के प्रषन से संबद्ध 
स्वनमप्रक्रियात्मक साक्ष्य को प्रस्तुत करना सम्भव होगा। वर्तमान कै लिए, अनुभवाश्चित साक्ष्य 
यह्‌ संकेत देतां है कि स्वनप्रक्रिया मे रचनान्तरणात्मक चक्त का क्रमवन्ध पूणेतया कोटियोंसे, न 
कि अभिलक्षणो, निर्धारित होता है (यद्यपि निस्सन्देह कू नियमों को वाक्य विन्यासीय अभिल- 
क्षणो के शब्दों में अनुप्रयोगमेंदही सीमित रखना होता है)। इसके अतिरिक्त यह सर्वाधिक 
स्वाभाविक जभिग्रहदै यदि ह्म भअभिलक्षणों को वस्तुतः अ्य प्रतीक (रच्नांग) से मुक्त 
मानें । 

यह्‌ रचनांग वस्तुतः अभिलक्षण [निश्चित] से युक्त अतएव एक वि-प्रजनित मिश्च प्रतीक 
मानाजा सकता है जौ नियम हारा पूणं मिश्च प्रतीक [| निश्चित, ५ लिग, (6 वचन, ४ विभक्ति] 
मे विस्तरित होता टै। इस अभिग्रह्‌ के कू समथन के लिए देखिए टिप्पणी 38) । 

रचनान्तरण बलाघात चक्र के विकसन में चाम्स्की. हाले गौर लुकाफ (1956) ओर हाले एवं 
चम्स्की (1960) मेँ अमिलक्षण विनिदंशनों पर चरांकों का प्रयोग किया गया है । समीकरण के 
सम्बन्ध में प्रयुक्त करने का विचार हाले (1962 0) से मिलारहै। टदी०जी° बेवरने दिखाया 
हे कि (विचलन' (जैसे, ^^ 018 1) (अवश्र्‌ ति) अभिलक्षण से संबद्ध विभिन्न प्रकार के रचना- 
न्तरों के वणेन में भी यही युक्ति कामम लाई जा सकतीदहै। देखिए बेवर(1963), बेवर भौर 
लंगनडोभन (1963) । 

देविए लीज(1961) ओर स्मिथ (1961) 1 जब दो विशेषण कुछ विशेष रीति से युग्मित किए 
जाते हँ जिसे अभी बहुत ही कम समञ्ञा गयादहै, तौ रचनान्तरण भिन्न होने पर भी अवरुद्ध 
नहीं होता है । इस प्रकार हमारे पास देसे रूप {115 13 18|| {1191 11181 15 106 
(उस चोड से यह अधिक लम्बा है) मिलते है । देखिए, हैरिस(1957)., पृष्ठ 314. 

द्रष्टव्य है कि इस विवेचन से उभडता हभ प्रभेद टिप्पणी 30 मेँ संसूचित प्रभेदका सम्पाती 
नहीं है । 
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यह एक रोचक विषय है कि (40) जैसे उदाह्रणों की यथार्थता को चुनौती दी गई है। 
फ़च के प्राचीनतम वर्णनात्मक अध्ययनोंमे से एकमे, वाजेला (1647, पृष्ठ 461, 462 ) 
मानते हँ क्रि देसी कथन-शैली “पूणेतया बुरी न “पूर्णतया अच्छी” होती है गौर इसका 
सुज्ञाव देते हैँ कि जव विशेषण के पुलिग भौर स्व्रीलिग रूपमित्र हों तो एसा प्रयोग नहीं 
करना चाहिए । इस प्रकार पुरुष किसी महिला से बोलते समय “आपसे अधिक सुन्दर ह" (1९ 
ऽप1§ [105 € वृ € ०5) न कहे वल्कि अपेक्षाकृत (नियमित भाषण के लिए) समा- 1 
नोक्ति ¡6 5015 105 06 4०८ ५०८5 7*€65 01 मै आपसे अधिक सुन्दर ह" कटे 
यद्यपि उसके लिए यह्‌ कट्ना भी ठीक ही होता ¡© 5५15 [105 11011£ ५९ ५018 (आपसे 
मःघक धनवान हँ) । | 
36. त्रोडोन क्वाल्स द्वारा मक्षे संसूचित यह्‌ तथ्य तृलनात्मकों के विश्लेषण के लिए अननेक 
कठिनाइयां उत्पन्न करता है । विरेषतः, यदि (41 117) जसे वाक्य ^] 1८00 ऽ९९€18] 
1497678 (10 81९) 7101076 5प८०८580] 1 ए1117 (मै अनेक वकीलों को 
जानता हं (जो) विल से अधिक सफल ।ह) से “10 876 (जोह) लोपनके बाद 
सन्ञाविशेषण विपर्यय द्वारा (देस अत्यन्त ॒विष्वास्य लगता है) व्युत्पन्न होते हँ । तो हमं निम्न. 
लिखित जसे तथ्यों की किसी न किसी प्रकार व्याख्या करनी होगी : ^ 10 8 11076 
लटण्ला 871 1787 447" (मैं मेरी से अधिक चतुर व्यविति को जानता हूँ) अथवा 
^“ { 08९ 16ण्ा 8671 8 168 ा 0001 11971 {1115 106 (मेने इस चदान से 
भारो पुस्तक कभी नहीं देखी है) की असम्भावना यद्यपि इनके अभ्िगृटीत च्ोत नन्‌ 1105, 8 
वा (70 13) ्रठा€ लोटण्ला ताक 21819" (मै एक आदमी को जानता है (जो) 
मेरी से मधिक चतुर है) ^“ [12.९८ 16४7 5ऽ€€॥ 2 ००] (४1116] 15) 16816] 
{11811 {118 7001> (मैने पुस्तक कमी नहीं देखी है जो इ चट्वान से भारी दे) पूर्णतया ठीक 
है, यह तथ्य कि वाक्य ^" 114%€ 6रघा 1684 8 1711076 1711] ८216 0) {118 
[1771 3027104 (मैने द्स्टराम शौण्डी से अधिक गूढ कविता कभी नहीं पदीहै) कौ 
यह ध्वनि है कि {11317811 51416 एक कविता है, जवकरि वाक्य ^“ [18 ९© 1667 7€8त्‌ 
2. 01 (**1611 18) 71076 17171166 [वा (13{79 77 9181104» (मैने 
कविता कभी नहीं पदी है (जो) द्स्टराम शैण्डी से अधिक गृढ (है) जोकि इस दृष्टिकोण मे स्रोत 
माना जाता हे, कि ध्वनि यह नहीं होती है कि 11191787) 51310 एक कबिता ह । 
इसके मतिरिक्त, जसा कि &्स विवेचन मेँ निरन्तर रहा है, मै इस प्र्‌ बल देना चाहगा 
कि रचनांतरण नियमों की एसी एतदर्थ व्यवस्था के व्यवस्थापन मं कोई विशेष कठिनाई नहीं है, 
जिस्म अभीष्ट गुणधमं हों । बल्कि, समस्या पिछले मनुच्छेदों मे दिए वटनाचक्तों जैसोंके लिए 
कृ व्याख्यादेनेकोहै। 
31. इस स्थिति मँ बहुवचनीकृत अनिश्चित मटिकिल का लोपन स्वयं भूत । 
38 लोपनों कौ पुनलंभ्यता के सामान्य निर्धारक्र के अन्य प्रकटमान उल्लंवनं का वणेन इसी प्रकार 
की विचारणां करती हँ । जैसा कि प्रायः देखा गया है सम्बन्धवाचीका सर्वागसमता-निर्धारक 
का सम्बन्धसंनासे हीहोतादहैन कि लोपित नामिक पद-वंघ के निर्धारक शब्द से । इस प्रकार 
1 14४6 8 [ ~ {17€ लात 15 0) 0९12710 ~ ] {71 * [मेरा एक (इ गलैण्ड 
निवासी मित्र) मित्रहै] से सम्बन्ध वाची केद्वारा ^ 18९6 2 गिलत (४10 18) {जा 
578127त्‌. [मेरा एक मिव्र है (जो) इ ग्नैण्ड निवापी (है) ]प्रसामान्य रीति से वन सकता है । 
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लोपित नाभिक पदवंध ^{11© ग1€114* (मित्र) है ओर समस्या आटिकिलकेलोपन कीरै जो 
कि उस आटकिल से भिन्न दै जो सम्बन्धवाच। रचनांतरण द्वारा उदघषंण के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है । आधायित वाक्य “2 {71610 15 {/017) &11212710‡‡ (इ ग्लैग्ड निवासी एक मिव) 
नहीं हो सकता है, जिस स्थिति में समस्या उठेगी ही नहीं, क्योकि आर्टिक्तिल से निश्चित होने का 
गुणधर्म मेँ इस स्थान मेंस्वयमूतदहै। किन्तु इस तथ्य की निश्चितता अनिवायं है यह्‌ संसूचित 
करता टै कि आधार भूत पदवंध-चिह्वुकमे आ टेकिल निश्चिता के लिए अविनिदिष्ट छोड़ दिया 
जाताटै ओौर “समधिकता नियम" दारा (अनिवाये रचनांतरण मे) जोडाजातादहै। यदि यह्‌ 
सही विष्लेषण है तो अमी स्था,पत सिद्धान्त-नियम आरटिंकिल का लोपन स्वीकार्य है क्योकि अपने 
आधार भूत रूप में वहं आधात. वाक्य के नामिक पदबंघके आटिकिल से अभिन्न है। 

द्रष्टव्य करि यह निणय अ।टिकलो के अभिलक्षण विष्लेषण की अपेक्षा करता है ओर 
उसमे [+ तिर्चित| एक वाक्यविन्यासीय अभमितक्षण मानाजाताहै। 


, द्रष्टव्य है कि यद्यपि उदाहरणार्थं 58५ (दुखी) को शब्दसमूह में “`पश्च~चेतनत। के लिए 


चिद्धि होना आवश्यक नहीं है (यदि हम यह निणेय लेते हैँ कि यहां समनामता का प्रश्न नहीं 
है) तथापि उस पर (- चेतन) के वििन्न उप-अभिलक्षणों के अनुरूप प्रासंगिक अभिलक्षण 
समनुदेशित किए जा सक्ते हँ ओर फलस्वरूप “1116 {९7611 18 ऽत (पैसिल दबी है) (116 
0001६ ५२ 580 (पुस्तक दूखौ थी) के सहश निर्वचन पाने में अप्नमथं है, जंसे वाक्यों को 
च्युतवाक्य के रूप मँ लक्षित किया जा सकता है । यह विषय विवेच्य प्रश्न के लिएु अप्रासंगिक 
है यद्यपि यह्‌ विभिन्न प्रकार की महत्वपुणं समस्याओं को उठाता है। 

हमने बहुत कुछ अतिसरलीकृत कर दिया दै । इस प्रकार इस स्थिति में अवयव ञाधार पदवंध 
चिन्टक मे कछ नामिकीकरण रूपिम क्रिया सहायक के प्राक्‌-पक्ष के गश के स्थान में हो सक्ते हं। 
ये रचनाएं अनेक हृष्टि से रोचक हैँ । देखिए, लीन्‌ (1960 8, पृष्ठ 64 ओर तदनतर), चाम्स्को 
(1964. पृष्ठ 47 ओर तदनंतर) गौर केटंस्‌ एवं पोर्टल (1964, पृष्ठ 120) मौर तदनंतर) 
विवेचन के लिए) 

यहां भी हम यह प्रश्न उठा सकते हँ किक्या नाभिकीकरण तत्व कों रूपिम 70 अथवा 
1. . ८० मेँ से कोई एक अभिलक्षण (इस स्थिति मे, यह एक रचनांतरण से जोड़ा हुमा भनि- 
लक्षणदहै)केरूपमें निरूपित करें । 

तत्वतः इसी प्रकार की एक व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन. अर्थात्‌ समाप्त संज्ञाओं को रचना, 
लीज (1960 9, अध्याय 4 भौर परिशिष्ट) में प्रस्तुत कियागयादहै। अव देखिए जिमर 
(1964) भी । 

देखिए टिप्पणी 30 भी । कदा चित इस रूह को धारणा शब्द" की सामान्य परिभाषाके अग 
के रूपमेँ पुनर्भाषित करना सम्भव होगा । अर्थात, कोई एसे सामान्य नियम को व्यक्त करने 
का प्रयत्न कर सकता है जो कोशीय कोटियो के शब्दों शब्द सीमाओं के विभाजन को ओर मिश्च 
प्रतीकों के कार्म क्षे्र के भीतर प्रणावन को निर्धारित करता दै यह संभावना पाल पोस्टल के 
कछ पर्यवेक्षणों से संसूचित हुई थी भौर इस पर भौर अःधक खोज करनी चाहिए । 

हसी से सम्बद्ध समस्याओं का एक वर्गं हैरिस (1957) ¢ 4, ॐ) हारा अपने “रचनांतरण- 
आभासो, के विवेचन म संक्षिप्तमा परीक्षित हआ है । बोलिजर ने भपने विविध णोधपत्तो मेँ 
(उदाहरणार्थं, बोलिजंर, 1961) एसे उत्पादनाभासी प्रक्रियाओं के उदाहरण सूची बद्ध किष 
है जिन्ह बहुत ही कम समज्ञा गया है । एसी सुचियां केवल उन क्षेत को जहां भाषाके सभी 
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वर्तमान ज्ञान सिद्धांत कोई सारभूत अन्तंहष्टि देने मेँ असफल रहे दँ मौर वे विना कठिनाई से 
अनेक रीति से विस्तारित किएजा सक्तेर। वोलिजर का सुञ्लाव है कि उसके उदाहरण 
व्याकरण के एक वैकल्पिक सिद्धान्त का समर्थन कर रहे हैँ किन्तु मुन्ने एेसा लगता है कि यह्‌ पूर्ण- 


तया जसम्ित्त निष्कं हैँ ओर इसके कारण मम अन्यत्र विवेचितकर चुका हं (विशेषतः, 
चाम्सकी 1964, पृष्ठ 54) । 





लेखकों के नामों का देवनागरी डप 


संदर्भ ग्रन्थ सूचीका अनुदाद नहीं किया गयादहै क्योकि संदर्भ के लिए रोमन अक्षरी उपयुक्त 
थे किन्तु मूल पुस्तक में जर्हा-जहाँ लेखकों के नाम आणएर्ह, वहां उनका देवनागरी रूप दिया गया 
है । अतएव संदमं ग्रन्थ सुची के अवलोकन के पूवं पाठक को इस सूचीमें देवनागरी रू्पकेद्वारा 
रोमनाक्षरी रूप प्रोप्तं कर लेना चाहिए 1 





अरस्तु 41151011 पटः ९९०० 

आनत्डि 41120] फोडर {६00१ 
वास्टिन ८151111 फ्रिश्कापफ हि1511म 
उल्मान || ११141१14 फ़्रज॒र 78867 

उद्‌ लेनवैक {1116186९} बाख 38611 

ओनेन (0111011 वार-हिलेल 88-प्रा1द। 
कडवथं (0100111 विएटी 3681116 
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1 €{110601082168 1 परणालीगत 

1110041€ “< मिडिल क्रिया 

‰/1116171016 {& स्मरणीपयोगी संकेत 

00 प्रकारता 

10411717 परिवर्तनं 

1\{01101161716 5117 प्ला्7€ 7ए]€ रूपिम 
संरचना नियम 

1\{0119211071 असिप्ररण 

21 111-*8] प्त बहुमाननीय 

वि211915111 अन्तजतिता 

पि शएा2] 61858 स्वाभाविक वं 

7८87 !28121211728€ समीपतम समानोक्ति 

06१ १017 जाल तन्त 

पि€ण1811560 उदासीन 

7००९ पव 

व 0-अशं 9116 4180 081107 शैलो- 
गतेतर रचनांतरण 


[01211078] आंकनिक 
01101 सप्रत्यय 
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पिछपा 11286 संज्ञा पद वंध 
` विणा शन्य 


00 06पवतलह्ा वाप पा81116 बहिस्तलीय 


व्याकरण 
0081160६ रोधी 


(0५८01610 प्राप्ति, घटन 


(20€741€ 0706760 परिचालित 
(70660 क्रमवद्ध 


(7287115811011 संगठन 

(12111570 जीवी 

{€ णा) बाह्य रूप 

01 [णा निर्मम 

2874018 71 रूपावलौो 

23780117286 समानाभिव्यक्ति 

2471611116116 मध्य समावेणी 

22551४6 कमं वाच्य 

6 घटित 

?6ा0ि78766 निष्पादन 

6 4101) क्रम परिवृत्ति, परिवृतियां 

2101010&108] स्वन प्रक्रिया 

2100010816811+ 80710135116 ४६0 घ- 

<1106 स्वन प्रक्रियाकी हष्टिसे स्वीकायं अनुक्रम 

{1070108168] 16077108169 7116 
स्वनप्रक्रियात्मक समधिकता नियम 

17486 {7०76 21817181 


पदवध सरचना व्याकरण 
21266 स्थान 


718 प्र9एा[11 विश्वास्यता 
{0586881४ सम्बन्धक 

{0851016 3112016 सम्भाव्य अक्षर 
2081प1&16त अभ्युपगमित 
?०ला11ग्‌ संमावो रूप 
{76016816 विधेय 

276010816 70111178] विधेय नामिक 
276016816 [0111956 विधेय पद बन्ध 
2160116611071 पूर्वाभिरुचि 
76102116 क्रिया परक 


276117111187 प्रारम्भिकी 
ए€11186 आधार वाक्य 
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776[008511071891 7117286 

पूवे सर्गीय पद वन्ध 
776-567161166 प्राक-वाक्य ९ | 
7 16-1€1101781 5111118 पूर्वान्त्य-श्यु खला 


लि17011*6 प106070111076त 1611655 


आदिम अननुवंधित परिवततं 
21710060 प7€ प्रक्रिया 


2106688 प्रक्रम 

2107658196 चटमान 

270]द©ा 170]6 प्रक्षेप नियम 

2170061 व्यक्ति वाचकं 

210{005111011 प्रतिन्ञप्ति 

?2860०-851 6 छद्म कर्मवाच्य 

(11106 गुणक 

(०0168 (0116 । उद्धृत प्रसंग 

227110081101) विस्तार 

९२९६०26 परास 

62067611 प्रत्याभिवाही 

2€00 ४612016 पुनर्लभ्य 

260781४९ पुन रावृत्ति 

९९0५८९५ न्यूनीङृत 

26००९1९४ समधिकता 

९6{1661101 प्रतिफलन 

र6111101667716111 पुनर्बलन 

{२6211010 सम्बन्ध 

९€12110112] सम्बन्धीय 

९616४16 प्रसंगोचित्य 

‰€787]< टिप्पणी 

९6[07686171911070 निरूपण 

6810081 अवशिष्ट 

९९6810५6 अवशेष 

21211 1८0751४९ दक्षिण पुनरावर्ती 

९०16 कायभुमिका 

९०४५ पंक्ति 

90211676 प्रकी 

90167). समाकृति 

9९006 क्षेत्र 

5€[€6110781 1€5{लठ चयनात्मक 
प्रतिबन्ध 
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€€16{101128] 11116 चयनात्मक नियम 
31116111] वाक्यीय 
3€0"1611118] आआनुक्रमिक 
56€4016111121 तला1४211071 आनुक्रमिक 
व्युत्पादनं 
4€† 59316111 समुच्चय व्यवस्था 
311; अपसरण 
81871101 &€ा€ा811281101 सार्थक 
सामान्यीकरण 
6111112711$ साह्य 
61111016 सरल 
< ¡11111860 पऽ सहकालिक 
57966165 उपजाति 
5{0€6106811017 विनिदंशन 
5 €} विनिदिष्ट 
8{06601211070 परिकल्पना 
8{0€]118 व्ण्षरी 
51670 $ 516] सोपान 
5171611 10081 सुदृटृतया स्थानीय 
{7161 5108#6द्०1281101 7९ 
सुदृढ उपकोटिकरण नियम 
81708 6161211५ ८8 [06119 
सबल प्रजनक क्षमता 
{7.6 संरचना 
5{70161[प्6 ०९[लातदा1॥ संरचना सापेक्ष 
8 €816201128110171 701६ उपकोटिकरण 
नियम 
91018८1 उदे ष्य 
31051811 सत्तात्मक 


3 91126116 7€त 10416 7ण]€ 
वाक्यविन्यासीय समधिकता नियम 
9%81€1112116 &82 व्यवस्थावद्ध रिक्तता 
{20118 7288 चिकना पत्थर 
(23011071 वर्गीकिरणात्मक 
(€1156 काल 
({€111211*€1४ परीक्षणाटमक 
लाई 9 [01027118 सुयोजन के 
सिद्धान्त 
(1€078771118 11} गहन व्याकरण 
{78150771 रचनांतर 
({12115701111211018.1 रच्नांतरण 
({121757071118 1101181 रचेनांतरणात्मक 
({7815017181071 7871167 रचनांतरण 
चिन्ट्क 
(7166-5 76 वृक्ष-सेरचना 
{एप सत्यता 
016811४ प्रकारात्मक रूप 
{17106112 ऽ्लाप्ा€ आधारभूत 
संरचना 
{7711 र€52] सावभौम 
{17010€76त क्रमहीन 
{11070160 561 क्रमहीन समुच्चय 
(71157€6)116त अविनि्दिष्ट 
2116 मान 
\/211160 सर्वाधिकमान युक्त 
9112016 परिवतं 
€ [2111256 क्रिया पदबंघ 
\/15112] 5866 हणष्टि-हक्‌ 


11051111} € "11167881 सत्तात्मक सार्वभौम ४00८2116 स्वरात्मक 


91]0[01611011 अदेश 

811] [01611९९ अदेणपरक 

<111{906 517८6 बहिस्तलीय संरचना 
31126116 वाक्य विन्यासीय 


0016660 सघोष 
८9८ 20161811 ४€ 68096115 दुबल 
प्रजनक क्षमता 


‰{€06ा€ाद९ पटिप0£ पुनः प्रजनन 














वारि भावित शब्दावली 
(हिन्द-प् ग्रं जी) 





अंत्जतिता 211 ए] सविनिदिष्ट {150९6170 
अंतनिष्ठ क्रम 17171781 0त्तला अविषएवास्य [71119 5116 
अंतःप्रविष्ठ [15611, {78€7{60 अस्ति सम्बन्ध ^{ऽ 9 7<121{107 
जंतःप्रवेण 15671101 आं कनिक }0{81101181 
जंतरीकृत व्याकरण 11116771811264 आंतरिक रूप 1111167 {07} 
&78707087 जांतखकि संगठन (01718116) 
जधिकारवार 12071171216 माकस्मिक रिक्तता ^0५10€1118] © 2] 
अधिकृत [07117810 ४४ आचार विज्ञान 11.109 
मधिकृति [2017111181 6 मादिम अननुबन्धित परिवर्त शि} १ 0- 
अधिगम 1.68711178 ©07101110716त्‌ 16116268 
अध्याहार 2111518 आदेश ऽ1{[)11101 
अनन्त [11171116 अदेशपरक 19 
सनुवन्धन (-011011107178 माधार 23856, 82810 
अनुमवपूवं 4 7110171 भाधार पद्ध चिह्ञक 8856 [9111856 77181117 
अनुरूपता (0771) ($ माधारभूत संरचना {110 6]] 1160 ११५११ 
सन्विति नियम ^ 21८6171€71{ [२४1६ भाधार वाक्य 71€ा11136 
अपसरण 5117 आधार श्ुङ्खला 88510 31118 
अभिप्र रणा 11011९27 मानुक्रमिक 86061118] 
अभिरुचि [7161681 जानुक्रमिक् व्युत्पादन ऽ6वु ८118] 061.- | 
अभिलक्षण ९2{016 ५217070 | 
अर्भिल्रावन 41611016 माप रिवतेन }40ताटिलः 
अभ्युपगमित 208101216व भावृत्ति ा6वृणला८् 
अमूतं ^ 0517141 आसंजन (01651011 
अवधि [20781107 मासन्न ^ ५1८6701 
अवयव संरचना व्याकरण (0115{1111611 उच्चिष्ट पद 1211118] 08111 
ऽ प्रा€ ह21187 उद्घषंण 12516 
अवरोध 2321116 उद्‌ ष्य §ऽ"]्८/ 
अवशिष्ट {२681084} उद्धृत प्रसंग (2०68 ©0111द। 
अवशेष {२९81016 उद्विकास [01101 


सवश्र्‌ ति 40121 उदात्त 1६6 
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उदात्तता (2911४ 

उदासीन वध€1181186 

उदांह्‌ रणात्मक [1157211९ 

उपकोटिकरण नियम 910-681€2011221101) 


71६ 
उपजाति 9{€6165 
उपलन्धि 4८८५९85 
एकक {-01711811५*€ 
एकांश तथा विन्यास 1167) 2116 
4.118.112 €1116111 


एतदर्थं ^0 1100 

आौचित्य 1015111168 {07 

कलन विधि ^ 12011177} 

कर्मं वाच्य 72885519 

कार्यभूमिका {२०16 

काल {€1156 

कप्रारम्भ 28186 8181 

कोटीय (1९07४ 

कोटिषषरण (8{€201712811011 
कोटि प्रतीक (2162079 51100] 
क्रोटीय घटक (81680118. 

को शीय 1.€31681 

कोशीय कोटि [.€51681 €९{6207% 
कतोशीय प्रष्टं [21681 €011168 
क्रम परिवृत्ति ए6ाा)1211011 
क्रमबद्ध 0106760 

क्रमहीन {17016670 
क्रमहीन समुच्चय {10070610 561 
क्रिया पदवंध € 7111286 
क्रियापरक ?162719110 

क्रिया सहायक 1111217 

क्षमता (204611४ 

क्षेत्र 59006 

क्षे गुणधम 71610 21070611 
खण्ड 1921116111 

गणनीय (01111 
गहन 126] 

गहनता {2670111 


गहन व्याकरण 1266] 21721111187, (116 घि 
2781111118 117 

गहनस्तलीय संरचना 12८6) {7८76 
गुणक (पला 

ज्ञानशक्ति ८26ण]५४ 

घटक (07100161 

घटन (20८५116166 

घटमान 1170076€851४6 

घटित 261६6 

चयन।त्मक नियम 931€6{10081 7018 
चिकना पत्थर 18018 {२882 

चेतन ^+1111112.16 

छद्म कर्मवाच्य {86५०-१ 581४४ 
जातिगत 0€16110 

जात्तिवाच्‌क (-0171111011 

जाल तन्त्र [५€{*07 

जीवी 78115111 

टिप्पणियां ‰₹€711211;8 

डमी तत्व 1371771 €]ला1अा11 

तल 1.3 

दक्षिण पुनरावर्ती 1२18111 २६५751४6 
दिणा {21166110 

दुबेल प्रजनक क्षमता ५९१] 2678116 

6 [08 611४ 

दूरता {21518166 

दता (0111{08611688 

राट क्ष्‌ ४1518] 80206 

नम्यता 71610111 

नामांकित कोष्ठन 1.2061९त 07861118 
निवंधन @0117118115811011 
नियां मक (0115{181111 

निरसन 11111111811071 

तिरूपाधि 40801016 

निरूपण २6[16861141101 

निर्गम 0 

निर्देएन [2681218110171 

निरधरक (01011101 

निरधरिण [€{ला1101न 
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निवेण [1एप 

निवेश-निगंम [1000 

नतिए्चायक (7116121, ५171116 

निष्पादन {2€7{011181168 

निस्पंदक 11{€7 

निस्पंदी प्रभाव 11{:€1182 € 

पक्ति २०११ 

पक्ष ^5 {६८1 

पद ^^ 10112061 

पदवंध संरचना व्याकरण 7111256 ऽ7्{16 

27811117 

पर रूप 12)€806102111 

पर।स {२82६ 

परिकल्पना 9{€८12 {1९ 

परिचालित 0{0€72.16 

परिवतं #/8112 016 

परिसीमाए्‌' {.17111181101 

परीक्षणात्मक {61118116 

पवं {006 

पुनवेलन ‰२€1101८60€01 

पुन.लम्य {२६6९०१९7 016 

पुनः प्रजनन #/1606€76€2&11"11182 
पुनरावृत्ति ‰९661751४6 

पुल्लिग 11256111 

एवंसर्गीय पदवंध 11€{0081110112] {11956 
पुवन्त्यि ्बुखला एा€-{€1018] 51118 
पु्वार्भिरुचि 716011€611071 

प्रक्रम 7700688 

प्रकारता 110५6] 

पभकायत्मिक 7 01110178] 

प्रकारात्मक रूप { ‰{1691‰ 

प्रक्रिधा 71066016 

प्रकीणं 960{16160 

प्रक्षेप नियम {10166111 7प]6 
प्रजनक व्याकरण (0616ाव11ए€ धा977)87 
प्रजनन (€16€1216 
प्रजनन करना 0€11617216, €ाल्€्प्टला 
प्रणालीगत 7€{10001021681 
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प्रतिन्ञप्ति 270{0081{1071 

प्रतिचिच्रित 14 8[>{०€ 

प्रतिदशं निष्षकण [31186111 {21161 

प्रतिफलन र२९९८{1011 

प्रत्यक्ष कमं 12116८1 001८८ 

प्रत्याभिजान 10111118 1 
प्रत्याभिवाही २९९9 1€714 


परत्येककी ^1118 1 
| 





प्रमुख कोटि }{28]07 6216207 

प्रवाही (04166, 0 प्राए211 
प्रशाखन नियम 31811611 716 

प्रसंग निरपेक्ष (01161 {1८ 

प्रसंग सापेक्ष (011€{ 3€15111€ 
प्रसंगोचित्य [२९९४1८९ 

प्रस्तावित करना [111001८6 

प्राक्‌-वाक्य ?216-56111€116 

प्रागनुभव ¢ 11011 

प्राप्ति 0661181166 

भ्रारम्सिको गिल] थाप 

प्रावण्य (12016111 

वहिनिष्ठ क्रम [८3111570 010&ाः 
बहिस्तलीय व्याकरण 0006 7व्नालहा-8.- 

8 | 11118 प्र 
वहिस्तलीय संरचना 5111406 8{लए€ 
बहु माननीय }4 प]†† २०16 
बाह्य रूप ( {हाः छि 
वीज वाक्य ]९€11716] 56116710 
भाषा-वाक्‌ 1,8118प्6€ 81016 
भाषा सामथ्ये {86 त€ 
मध्य लोपी 21161116 
मघ्य समावेशी 28161111161{16 
मात्रा 12€8166 
मान \*१116 
मानव प्प्रा1911 
मिडिल क्रिया 11416 शटा 
मिश्र कोटि (णलः 6216 
मिश्च प्रतीक (01011 3 11001 
मुक्त शब्द क्रम 61766 ०7 तात्य 
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म॒ख्य अवयव 12.107 60718111 एटा। 

मूक तत्व [2 ध्71$ €167160॥ 

मूलां कन 2५181107 

मेलायन {81611118 

मैट्क्सि 1181713 

मैटिक्स संरचना 1481713 [7९ 

रचनांग 01112116 

रचनांतर {10115107} 

रचनांत्तरण {7141150111121107 

रचनांतरण चिन्हुक ({12.11510170811011 
1118171<€ा 

रचनांतरणात्मक ({71215077181101718} 

रिक्तता 20 

रीति 11271167 

रूढि ('0ण्ला{0 

रूपरेखा {7121116 

रूपसाधक प्रक्रिया 1111€८10181 [0106९58 

रूपोत्मक {01121 


रूपावली 74720187) 
रूपिम संस्वना नियम 1\/10111161116 
5{7161{प76€ 7८18 


रेखीय 1.11€ब7 

रोधी 2337116 

लोपन [26161101 

वंणशज {2)€506110411 

वर्म चिन्ह्क (1288 110 

वर्गीकिरणात्मक 18:01 11110 

वर्णाक्षरी 87611118 

वाक्य विन्यासीय 81118611 

विन्यासीय समधिकता नियम 9110611 


वाक्य 
16011021 1प्र६ 


वाक्यीय 56111112 

विकर्षण 1) 15118.641101 

विचलन [2711४, {26४18166 

विधेय 276016816 

विधेय नामिक 16416416 10111111 
विधेय पदबन्ध 21601686 {0111856 


विनिर्दिष्टं 3241 


251. 


विनिदेशन ऽ][ल्ल0८1100 
विपरीता समुच्चय 71101371 ऽ 
दिपयंये {11४€75101 
विश्वास्य 141510111{ 
विस्तार {र२६1111168{1011 
वृद्धि [1116111९ 
वृक्ष संरचना 17९6-8 {7९ 
व्यंजन (.0115017187181 
व्यवितिवाचक 770 
व्यभिचरित (1088 
व्यभिचरित वर्गीकरण (7085 ©12551- 
| 11680 
व्यवस्थापन 07181107, पठा] 21167 
व्यवस्थोवद्ध रिक्तता 9 $8{€1112116 08] 
व्याकरणिक कोटि (1781017121168 
01620 | 
व्याकरणिक सम्बन्ध (ाव7110211621 
7161010 
व्याकरणिकता {311111112116810655 
व्याख्यात्मक [> {01808101 
व्युत्पादन [26118110 
णक्यता ©€8510111॥४ 
शब्द साधन [2&11*8{10731 
ग॒न्य पि 
एँ लीगतेतर रचनातरण [५01-51$115116 
1{187810112{107 
श्यु खला व्यवस्थापन (01081672110प 
5/81{९] 





संगठन @72811188{1011 

संज्ञा पदबेध [१070 2111856 
संनिकटन ^ 70107{7121101 
संनिहित अवयव 111111601216 001511{प्रला† 
संप्रत्यय [५4011011 

संबंध 1२८11101 

संबंधक 05896855196 
संवंधीय {२61211017121 

संभावी रूप 201€11118 11 

संभाव्य अक्षर 20551016 5118016 











.2 52 पारिभाषिक शब्दावलो 


संयोजक क्रियापद (018 सामथ्यं (01{0€{€11८६ 
संरचना 317101६ सामान्यीकरण (€1167811581{1011 
संरचना सापेक्ष 9{706{प€ ५6060480 सामान्यीकूत पदवंघ चिबुक 0 €11617811564 
संविहित (08111160 0178856 718171<ला 
सवेगात्मक [11011021 साथक सामान्यीकरण 812111068111 

संस्थिति (01118 012.1107 26116781126त्‌ 
सघोष ०1५९५ सावभौम {11196788} 

सत्तात्मक 9"105181111४6 सावभौमिक 100) 

सत्तात्मक सावभौम 51051911116 सिद्धान्त {2061116 

01119782] सुहट्तया स्थानीय 5171011४ 10९8] 
सत्यता [171 सुट्‌ उपकोटिकरण नियम §1{116। ऽ. 


सदोष विधेय [2€९८{1 ५८ 16616916 €2.16801128.11011 711]€ 
सवल प्रजनन क्षमता 911011६ ९667211८ सुयोजन के सिद्धान्त {11०7४ 


02.{22611४ 77078111 7111718 
समधिकता ९९५11087 09 सुष्टुता 21€22.1166 
समनामोय {01101705 सूचक्रांकं {106 
समाकृति § 0118 सूजनात्मक (16811४6 
समानाधिकृति (.007018.6त सोपान 916 0४ 31६] 
समानार्भिव्यक्ति 2212]0111858 स्थान 2186 
समीपतम समानोक्ति पत्वा स्थानीय महत्तम 1.002] }18 प्रा) 
0912101171886 स्पंदक 1]{€ा' 
समुच्चय व्यवस्था 36{ 5951677) स्मरणोपयोगी संकेत 11670710 188 
समुच्चयन (1010] {0 स्वन प्रक्रिया {{107101082168] 
समुनदेशित ^‰38181 स्वन प्रक्रियाकी हष्टि से स्वीकार्यं अनुक्रम 
सरल 31111116 ?2107101081९9] 20111581] 8९016116 
सर्वागसम [467111९६] स्वन भ्रक्रियात्मक समधिकता गगा०[ठद्ाला 
सर्वाधिकमान युक्त ४210९ पपात 
ट्कालिक 51{1111112116018 स्वरात्मक /068110 
साहश्य ^131020059 51111118711 स्ववृत्ति 12)15{00511101} 
साधक 26111 स्वाभाविक वग [214] त] ३88 


सामग्री प्रक्रमनात्मक [218 [10068818 स्वीकायं ^८९6}18018 














द॒द्धि-सूची 


कु एेसी सामान्य भूलं हँ जिन्हँ पाठक स्वयं दुर कर सक्ते है, जसे, 


श्रनुस्वार के शिरोंबिदुया उपरिरेफ्‌ काद्ृुटया हट जाना, उद्धरणांत के 
उपरिचिल्लं का छूट जाना, लघुकोष्ठकों के भ्रादि या भ्रन्त कोष्ठक का हट 
जाना । इन्हें सूची मे सम्मिलित नहीं किया गया ह । 


खामास्य 

पृष्ठ पं क्ति 
2 ~प 
6 22 
16 4 
क्न 
18 15-16 
18 -16 
18 -6 
25 21 
26 -9 
26 9 
35-36 

36 2 
36 3 
38 -4 
39 15 
47 12 
49 8 
51 3 

1 9 
59 10 
59 


मुद्रित 

समाधिकता 

श्रसिद्धांत 

विण्वसीय 

गवेषणा की 

(उडने वले““"ह) 

(उड़ने वाला जहाज घातक 
होता है) 

(मेरे पास "““"गई) 

इस वषे मे 

लागू है, भ्रथवा 

सुमूलबद्ध के रूपात्मक 

० ¶ण्श्रादिमें 0 प्रौर ५ 


1. 
199 ए 

घटित प्रकारता पूरा, 
पाएगा उदाहरण 

यह्‌ मानना-ग्रावरयक 
पोटल 

हष्टव्य 

1261160६ 

५, प, २, ४ 

दिया हुभ्रा प्रारेख प्र, 63 


काहि । 


शु रूप 
समधिकता 
सिद्धांत 
विश्वसनीय 
गवेषणा के 
इसका लोप क्रिया जाए । 
(जहाज उडाना घातक होता 
हे) 
इसका लोप किया जाए । 
इस श्रथ मे 
लागर्‌ है। भ्रथवां 
सुमूलबद्ध रूपात्मक 
सवत्र के नीचे है, बगल में 
नहीं । 
= 
1959 0 
घटित, 
पाएगा । उदाहरण 
यह्‌ मानना भ्रावश्यक 
पोस्टल 
द्रष्टव्य 
1267116 ५6 
3, पपा, ४ 
पृष्ठ 63 से प्रारेख लाइए । 


। 











च्रे 
च 


0 वाक्य विन्यास का संद्धान्तिक पक्ष आ. 








२८, ` 3 60 .;.276 कृ - का 
11 94 -.-2 - श्रत्यंत श्यु*खला ग्रन्त्य श्ु खला | 
५2142 1८>1 ६>) ६. 
+ 62 ` ५ 31 ¬ + . च 
७... (21) मेदो संरचना (21) में दी सूचना 
63 | दिया हुभ्रा प्रारेख प्रः 9 पृष्ठ 59 से भ्रारेख लाए । 
काह) 
63 -6 ग्रावष्यता भ्रावष्यकता 
63 -3 (संप. सहा. क्रिप.} (संप. सहा. क्रिप, | 
64 -4 प्रौ श्रौर 
67 12 8, 7, ८7 13 / 
69 18 होती है यह होती है 
69 20 होगा । ( होगी । 
70 11875651" का श्रनुवाद फसल” करे । 
71 -9 लिख सक्‌गा रागबद्ध कर सकूगा 
72 9 मे व्याकरण मे “व्याकररि- 
73 5 सुरक्षित सुरचित 
75 15 स्वप्रक्रियात्मक स्वनप्रक्रियात्मक 
76 -2 स्वप्रक्रियात्मक स्वनप्रक्रियात्मक्र 
80 5 ग्रादमो ग्रादिभी 
83 -6 जब श्रव 
84 -15 ङ्प कोटि उपकोट 
86 - 14 9. 3 
8012 स मावृत्ति समाङ़ृति 
88 7 2, द, 
१ {६:90 10 -कर्तासे -कर्ता ] से 
१2.11 (4) (42) 
93 16 (6) (46) 
93 17 पृक्ति यों पद्‌ जहां श्रभिन्यक्ति “7 विष्ले- 


षरीय है # 12१००, 90 मे का 
~ ~ दै 


०3 षु 1 8 +1--; ००५०००० 
०८". शिस्टजेन्वेन्ज शुट्जं नबगेर 














94 
94 


96 
96 
97 
०8 
98 
9 
100 
101 


101 


102 
103 
103 


103 
109 
117 
118 
121 
124 
124 
129 
134 
143 
144 
१4 4 

143 


-18 
11 
12 
15 


10 


57 (आ) से 


शुदधि-पद् ` 


901113{2610€0868 
(उसने नाव पर निरय 
लिया) 

घनिष्टतया 

बनाम 

रेखाचिह्ध 
रेखाचिह्लं 

जान इंगलंण्ड 

मे हे), 

एकारात्मक 

(52 1) 

ग्रनुवाद यों होगा 


पर्‌ 

घटक एक 

(गति?) (769 1178586] 
(1206 ) 


+ {1127100 के नीचे 


3 

#.34 
28001181 
जालतत्र के 
चाच्य 
चनांतर 
ग्राघायित 
म्रघ्याय ¢ 24.3 
प्रभिललण 
परिणामहीन 
५11९९006 


पंक्ति को इस प्रकारपडे ` 





इस का लोप क्रंद । 





807 {दलाएलाहय 


घनिष्ठतया ` 
इसका लोप करर दें । 
दौड़ कर प्रवेण करना 
दौड करं प्रवेष करना 
जोन ने इग्लंड 
काहे), 
प्रकारात्मक 
(52 71) 
कोई (अनिर्दिष्ठकर्ता) कार्या 
लयम काम कर रहाहै 
का 
घटक का एक 
(7९) (797. ए11158}) 
(7767. 71256) 
(18076 ) 
श्रवधि' पदिए । 
30 
# 2.3.4 
23001681 
जालतंत्र से 
वाच्य 
रचनांतर 
भ्राघायित 
ग्रघ्याय 2 #4.3 में 
भ्रभिलक्षण . 
रगहीन 
01112666 | 
चयनात्मक नियमों के परि. 
पालनन करनेसे बने ह, 
ईस प्रकार चाहे जिस प्रकार 











२५ 


146 ` 


146 
147 
147 
147 
150 
151 
155 
155 
158 


158 
159 
159 
1359 


159 
160 
160 
160 
160 
160 
161 
162 
162 
163 
167 
168 


-13 
12 
10 ` 


17 


-15 


-13. 


- 11 


15 
-9 
-8 


-13 
-4 
-1 


इसमें 


निवेचनी यता" निवे चनं 
व्याकरणिकता को मात्रा 
एक 


श्रौर श्रन्य व्याकरण 
शून्यतर 

समीयतम 

वर्णात्मक 


 सिद्धांतक 


यों पिये 


‹.€12851{76 

|| 

तः 

बीच का । हटाइए 


श्रन्त का 1 हटाइए 
वहां 

है तो 

=< - 


0 


 [नम+1| 


< 
१ 
(रीति 


(3) 


( ) 


१6०५९ 


वाक्य विन्यास का संद्धान्तिक पक्ष 


चयनात्मक नियमोर पविचार 


करे, इसमे कोई सन्देह नहीं ` 


है कि | मानव] जैसे अ्रभि- 
लक्षण 


ट्स से 
निवचनीयता'” से ( निवैचन 


व्याकरणिकता की मात्राके 


तक 

प्रौर श्रन्य । व्याकरणं 
शन्येतर 

समीपतम 

वरेनात्मक 

सिद्धांत 

वाक्य के “व्याकरणिकः' 
उट्‌ण्य भ्रौर विधेयं श्रौर 


उसके “ताकिक'' रथव 
.&128170 


का 
श्रत: 


ग्रोर भ्रंतिम शब्द श्र॑तप्रविष्ट ` 


पटिए । 


जहां 
हे) तो 

ध 

[0; + ८; +1] 

< 

त 

(रीति) | 

(5) 

| | 


एिपतला 




















169 


160 


170-171 
171 | 
172 
174 
175 
175 
175 
176 
176 
179 
181 
189 
190 
190 

1 91 
194 
203 
207 
207 
207 
208 
215 
215. 
216 
216 
216 
01 
217 
221 


1 
-2 


प 
12 
-1 
13 


८9, 0 


-6 

8 
-1 
-2 
-0 
-3 

= 
-1 


18 


4 

4 
16 
्, 
-6 

2 
=5 
-4 
16 
26 
-8 

2 


शुद्धि-पतव 


सघान्य 
| 
भ्रनेक स्थानों पर | 
तालव्य 

॥ १ 

27 

(41 1) 

विषयांश 

नाभिकों 

यप्ति 

नामिक 

पागना 

सकेन्द्रित 

दशक 

पूवेतया 

पृष्ठ 10 

के श्रथमे) कौ 

सिद्धांत को“““'करना है 
केणीय 

18 $- 

1118४ का 

म्रघ्याय 2 

वस्तरण 

भ्रन्यवहिति 


, वरिष्करण भ्रौर विस्तषरए 


करीकि प्रस्ताव 
कारं 

21146 
घटवाचक 
प्रपरिवतंन 


` २५७ 9 


सामात्य 


) | 
के स्थान पर) होगा । 
तालव्य 


४.1 


इ) 
(2१. 

(41 7) 

विघेयांश 

नामिकं 

पर्याप्त 

नामिक 

प्रकाशना 

संकेन्द्रिति 

दशक 

पुणोतया 

पृष्ठ 101 

के भ्रथं में ४०९४८ की 
सिद्धांत जो"““'करता है । 


` कोशीय 


702 $- 

789 का 
सव्याय 1 
विस्तरणं 
ग्रव्यवहित 
परिष्करण श्रौर विस्तरण| 
करीके प्रस्ताव 
कारक 

1 

घटनाचक्र 
प्रापरिवतेनं 








चक 


= न्द 


४ 


1९॥ 








हि 














काश - -------- मा ------------- = 
ग 9 = व सिक ठ 
* " # 
च 
= 
छ । 
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# 
* 
१ # 
~ ऋ 
ऋ 
ऋ 
1 
# ॥ 











पुस्तक का श्रनुवाद हिन्दी के वाडःमय की श्रीवृद्धिकी हृष्टि से 


पिले एक सौ वर्षौ में गणित तथा श्राकारिक तक के शत्रो में प्रभूत- 
पूवं प्रगति हृदद श्रीर उसके सहारे भाषा विज्ञानके क्षेत्रे भौ च्रत्यन्त 
प्राश्चर्यजनक प्रगति हुई है । इस प्रगति में जिन भाषा वेज्ञानिकों का सर्वेत्कष्ट 
योगदान है उनमें नोग्रम चौम्स्कौ मूर्घन्य स्थानीय है । उनके प्रनुसंधानों से 
भाषा के स्वरूपके हमारेज्ञानमे श्रत्यधिक प्रगति हई दै। इस प्रकार इस 


है । हमारे भाषा विज्ञान के पाट्यक्रममे इसम्रन्थका प्रयोग 


एक नयी दिशा 
का प्रवतक हो सकताहै। 


रमानाथ सहाय, श्राचायं केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, श्रागरा । 





न्राबरण मद्रक : श्रार. एन. प्रिष्टसं, जयपुर-3 








बहुत महत्त्वपूर्ण. 


(& 
| 
॥ ६ 3 
[४ 
। 
| 
न्द 





